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+रतावना 


निबन्ध गद्य रचना का एक सेद है। अस्य कला क्ृतियाँ अथवा 
साहित्यिक रचनाओ्रों की माँति विबन्ध भी एक श्रभिव्यक्ति है। फ्रांस देश 
के मौनटेन नामझ लेखक ने सर्व प्रथम निबंध को एक स्वतन्त्र सम्मानित 
पह प्रदान किया था। मीनटेन के निबंध ऐसे ॥08889 नाम से लिखे गए थे 
झोेर यही नाम आज तक चन्ना झा रहा है। ऐसे [35997 शब्द का भ्रथे 
होता है व्यक्तिगत प्रयास | “प्रयास” ही साहित्य का एक पृश्र॒क अंग बसे 
गये | साहित्य के श्रम्य अंगों की भाँति ये भी पुष्ठ द्ोते रहे, और आज तो 
साहित्य का यह अंग संभवत: श्रन्य सभी अंगों की अपेक्षा विशेष उपयोगी' 
पभिद्ध हुआ है | हिन्दी के निबंब इन्हीं प्रयोगों का रूपान्तर हैं। अथवा 
हिन्दी का निबंध साहित्य पश्चिम की देन है । हिन्दी का निर्वंध युग 'भार- 
सेन्दु युग” के स/थ प्रारंभ होता हैं | 
व्यक्तिगत प्रयास होने के कारण प्रारंभ से ही नि4धों में रुवाभापिक 
आर तक सम्मत भावनाओं तथा विचारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ 
आर श्रागे चलकर वे रूढ़ियों के श्रान्दोलन करने वाले श्र बुद्धि सम्मत 
अनुभूतियों को प्रकट करने वाले प्रमुँ्त साधन सिद्ध हुए। 
निबंध वह गद्य रचना है जिसके द्वारा किसो विषय पर आकर्षक 
सरस, रूचिर तथा विवेचना पूर्ण ठज्ञ पर किसी व्यक्ति (लेखक) के विचार 
प्रकट किए गए हों, इस प्रकार निबन्ध के मुख्यतया दो अंग ठहरते हैं (१) 
विचार समूह और (२) शैली अग्रेजी में इनेँ क्रमशः 77866७/ और 
30 80707कहते ई | निबन्ध लेखन की ऋधिकराश सफहाता शैली पर निर्मर 
है | इतो ग्राधार पर अंग जी' की यह लोकोक्ति 50906 उ8 09 प्राक्षा 


ला 


सल पड़ी है | परस्तु विचार समूह का भी श्रपता स्थान है। बिनए 

उपके निवन्ध निर्मीव अथवा व्यर्थ ही समझा जाएगा। विक्रार समूह 
निबंध की आत्मा है और शैली शरोर अथवा वाह्य परिधान । 

नियंध लिखने के लिए हमार पास विवार हों और साथ ही हो शैली 

पर अधिकार | हमारे पास विचार हों श्रौर श्राता हो उन्हें व्यक्त करना 

विचारों को जित« हो श्रच्छी तरह व्यक्त किया जायगा, निबन्ध उतना ही 
क्ाविक प्रभावशाली द्वोगा । शैली विचारों की अनुगामी होनी चाहिए । 

मिबन्ध लिखने के लिये सबवे प्रथम आवश्यकता है “मन के संकल्फ 

की यदि इम निवन्ध लिखना चाहते हैं तो इमें चाहिए कि सन में संकल्प 

करते कि हमे निबन्‍्ध लेखक बनना है | इसके बाद शापकों अपने निबंध 

"का चुनाव करना चाहिए | 


किछती मी लेख पर क्षेत्रनी उठाने से पूर्वे हमें चाहिए कि उस 
विधय पर खूब मनन करे | उसका उसके सम्बन्ध में उपलब्ध समस्त सामग्री 
परकत्रित करतें। श्र उसका खूब मनन कर उसे अपने मस्तिष्क में भरकर 
मार बार पढ़े और वह जब एक प्रकार से बाहर छुतकने लगे तब उस 
विधय पर लिखना प्रारम्भ कर | 


यह काम एक दिल का नहीं है इसके लिए श्रायश्यक है विस्तृत 
अध्ययन व्यापक अनुभव एवं निरोक्षण | हमें चाहिए कि पुस्तक समाचार 
पत्र आदि, जो कुछ भी पढ़े, केवन् मनोविनोद्‌ के लिए ही न पढ़े! उन्हें 
अपने ज्ञान भण्दार को दृष्टि से पढ़े । इमें चाहिए कि प्रत्येक छण नवीन, 
विचार पं नतीत प्रेरण!यें ग्रहण करते रहे हैं | और जो भी उपयोगी 
अथवा सतल्लव की बात दिखाई दे उसे तुरन्त नोट करले, सच्चा अध्ययन 
थी है जो हमें नई बाते बतावे | तथा इमारे ज्ञान भंडार में अमिवृद्धि करे । 
सारांश यह है कि अपन शानवद् न करने तथा विचारों को परिपक्व बनाने 
के लिए इमें तीन काम करने चाहिए । (१) इस नित्य नियमित रूप से 
अध्ययन करे (२) जो भी मतलन नह ग्रथवा उपयोगी बात दिखाई दे, उसे 
'मुरन्त अपनी वोट बुक में नोट करलें (६) अपने अ्रध्ययन को अपने पाठ्य 


| है ] 


चुस्तकों तक ही सीमित न रखें हमें चाड़िये कि अपने रचिक्रए विपरों में 
सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकें पढ़े! तथा पत्र पत्रिकाये' पढ़ते रहें | 
अध्ययन के श्रतिरिक्त अजुभमव एवं निरीक्षण की मी झावश्यकता 

द्वोती है | अध्ययन द्वारा हम दूसरों के अनुभवों और विचारों से कुछ 
सीलते हैं | अनुभव ओर निरीक्षण द्वारा इम स्वयं अपने श्रनुभव द्वारा 
कतिपय धारणायें निर्धारित करते हैं| व्यक्तितत श्रमुमव का परिणाम 
लास्तविक और स्थायी होता है। और निरीक्षण के द्वारा सचाई. हमारें 
सम्मुख था जाती हैं। मान लीजिए कि हम ताजमइल पर निवन्ध लिखना, 
स्चाइते हूँ | इस तप्तके सम्बन्ध सें चाहे जितना पढ़लें श्रथत्वा ब्ाहे मितने 

व्यक्तियों से घुनलें, परन्तु जब तक हम स्वयं न देखले' तब तक उसके जिषय' 

में कलम. चलाने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि इमारे सम्मुख उसकी तस्वीर 

तो होगी. ही नहीं । श्रतः यह स्पष्ट है कि निबन्‍न्ध लैखन में अतुमव और 

निरीक्षण का विशेष महत्त्व है| एकबार उपन्यास सम्राट ग्रेमचरद ने यह 

बात कही थी कि अविवाहित पुरुषों को विधवा विवाह जैसी समस्या पर 

सैेखनमी उठाते देखकर मुझे आश्चर्य भी होता है और हंसी भी आती है। 

अ्रत; हमें चाहिए कि अपने सम्मुख घटने वाली. प्रत्येक्त घटना को आंखे 

खोलकर देखे, हम जहां कहीं मी जांय वहां सब तरह चौक और साव- 

धान रहें, वहीं के रइम-सइन; श्राप्वार-विचा र,' खान-पान आदि में यथा 

शक्ति पूरा पूरा परिशान प्रात्त करे, आदि। 

हस प्रश्नर विषय का अध्ययन और प्रत्यद् दर्शन के द्वारा इमारे 

प्रयास के लिए सामग्री इकट्ठी है | इम उप्की सहेयता, से निबंध लिखना 

चांइते है। इमने अपना विषय भी चुन लिया. है । किस लिखना क्यों कर 

प्राश्म्म हो १ विचार चारों ओर बिखरे पड़े. है' और ' तिबंध में विचारों, 
को कमबद्ध एवं विवेचना, पूर्ण ठग पर व्यक्त करना आवश्यक है. इनका 
सीधा सा उपाय है कि निबंध का एक ढांचा: तैयार कर लिया, जाय |['. 
' इसको निबन्ध की रूप-रेखा कइते हैं| सिवन्ध की रूप-रेज़ा ,बंना केने से 
तीन बहुत बड़े लाभ-होंते हैं.,( १ ) निबन्ध ; में. अतावश्थक , बंतें ' नहीं... 
'आंती । (९.) लिखते समंग्र कोई आवश्यक बात छूटने नहीं पाती, तथा , 


(३ ) विचारों की ऋखला बन जाती है. श्रथवा विचारधारा का एक 
क्रम निश्चित हो जाता है | 


ऋपरेखा' के विचारों में एफ-एक को लेकर लिखते चल्ला जाना 
चाहिए । प्रत्येक नये विचार के लिए नया पैशाआफ प्रारम्भ करना चाहिए 
“इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिये कि निबंध की सीमा के 
बाहर की कोई बात न लिखी जाय अथवा निबंध से विषयान्तर न दी 
तथा किसी बात की पुनराबत्ति न हो जाय। विचारों की संगति निबंध 
का सबसे बढ़ा लक्षण है । 


रचना के वाह्म रूप का नाम शैली है | बाबू श्यामसुन्दर दास के 
शब्दों में “रचना चमत्कार को शैली का नाम दिया जाता है। »८ » कवि 
था लेखक की शब्द योजना; वाक्यांशों का' प्रयोग, वाक्‍्यों की बनावट 
श्रोर उनकी ध्वनि: आदि का नाम ही शैली है। एक विद्वान के मत में 
“शैली” विचारों का परिधान है। शैली को विचारों का परिधान न कह 
कर उनका वाह्य और प्रत्यक्ष रूप कद्दना बहुत कुछ संगत द्ोगा। अ्रथवा 
उसे भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग कहना भी ठीक होगा। इसका सारांश 
यह हुश्ला कि शैली साहित्य की वह शक्ति है कि जिसके द्वारा भावों,. 
विद्वारों और कल्पनाओं को प्रभावोस्पादक ढंग पर व्यक्त करके संसार के 
'ज्ञान भण्डार की श्रभिव्वृद्धि की जाती है | 


निबंध के शन्त्गंत एक सीमित ऋ न में लेखक को किसी विषय पर 
अपने विचार प्रकट करने पढ़ते हैं शत; उसे चाहिये कि अपने भावों और 
विचारों को थोड़े ही शब्दों में व्यक्त करे । 


अर्थात्‌ संत्ने पं में विचार प्रकट करना बुद्धिमता का अनिवार्थ गुणा 
है वाली लोकोक्ति-निवंध रचना के सम्बन्ध में अक्षरशः चरिताथथ' होती: 
'. हैं । तिबर्ध की प्रत्येक बात मार्मिक अथवा' चुटींलें ढंग पर कही जाय | 
, अह्दइस तरह लिखी जोय कि सीधी हृदय को प्रभावित करे और पाठकः 
को सिंर डोल जाय । कक 
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निबंध में सबसे अधिक महत्व माषा का है। भाषा शुद्ध, सोध 
स्पष्ट एवं निबंध के विषय के अनुरूप है। पाठक को निबन्ध - के विषय में 
अनराग हो | पाठक को निबंध का प्रतिपाद्य विधय समभने में कहीं कठि- 
नाई न हो। बदि विषय सरल है, तो भाषा सी सरल और चलती हुई होनी 
चाहिये,...यदि निबंध दर्शन आ्रादि जैसे किसी गंभीर विषय पर लिखा जा 
रद्मा है तो भाषा भी कठिन अ्रथवा श्रंयेज्ञात श्रधिक जटिल शब्दों से 
युक्त हो जाती है क्योंकि पारिमाषिक और संस्कृत शब्दों के प्रयोग के बिना 
विषय का सम्यक्ष विवेवन न ही सकेगा । कुछ लेखकों की यह धारंणा बन 
ग है कि संस्कृत बहुला भाषां का प्रयोग निबंध को आकर्षक बना, देठी. 
है हमारे विचार में यह धारणा प्राँतिमय है | ' 

निबंध में छोटे छोटे वाक्‍्यों का प्रयोग किया जाय, ताकि श्रर्थ की 
हुबइता न श्राने पावे तथा व्याकरण संबधी छटियाँ न हों। वाक़्य शक्रापसत 
में एक लड़ी की कड़ियों की भाँति एक दूसरे के साथ जुड़े हो और प्रत्येक 
वाक्य अपने परवर्ती वाक्य पर सरकता सा चला जाथ | वाक्यों की इस 
स्वाभाविक संबद्धता का ही नाम ग्रवांद्द है | यंह प्रभाव साषा का आवश्यक 
गुण है। निबंध की भाषा एक नदी की धारा के समान प्रवाहपूर्ण होनी 
चाहिए और पाठक को कंहीं किसी प्रंकार' की. रुकावट नहीं होनी 
चाहिए | 

निबंध. रोचक ढंग से लिखा जाना चाहिये ताकि पाठक, का सत्र 
उसमें रमा रहे उसकी भाषा सशक्त और सर्जीव हो। मुहावरों श्रौर' लोकी 
क्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को सजीव एवं सशक्त बनाया जाता है| वाक्य 
के जिस अंश पर बल देना है उसे वाक्य के अन्त में रख देने से और बले 
देने के विचार से वाक्य को अश्नवाचक अथवा विक्षलायादि वोधक वनाकर 
लिखने से भाषा में जान पड़ जाती है | लोकोक्तियों तथा मुहावरों के संबंध" 
में एक बात भत्नी भाँति समक्त लेनी चाहिए | विदेशी भाषा की लोको क्तियाँ 
मुद्दावरों तथा लाज्ुणिक पद्दावलियों के प्रयोग में विशेष सावधानी बर॑ती 
जाथ....बदुत ते लेखक इपका हिन्दी में अनुवाव ही करके रख देते हू ॥ 
इससे भाषा में अस्वनाविकता आ जाती ह....यदि विदेशी माषा से जाम 
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ही उठाना है तो प्रनवाद इस प्रकार किया जाय कि वह हमारी भाषा के 
आत्मा के श्रनुकूल है । जेसे-- 

पृ०फ्ाबए एत काछि.. 

मुहावरें का शब्दानुवाद होता है--"प्राण से खेलना” परन्तु इसके 
स्थान पर “हमेली पर जान लिए फिरना” इमारी भाषा के अधिक अनु- 
कूल रहेगा।"““बीच बीच में यथा स्थान शिष्ट एवं स्मित हास्य उत्पन्न 
करने वाह्के वितोद अथवा परिहास का पुट भाषा शैली में “सोने में सहागे” 
का काम करता है | । 

,. अल्ंकारों के द्वारा भाषा के सौन्दर्य अ्रथवा चमत्कार की. इंद्धि 
होती है । स्वामाविक ढंग पर श्राजाने वाले अलंकारों का ही प्रयोग किया 
जाना चाहिए | दिमाग खुरच खुरव कर श्रथवा सोच-सोच कर अलकार 

'ढ़ने से भाषा पर अनावश्यक बोक लंद जाता है | उपसा, उं्मेक्षा, 
रूपक आदि साहश्य मूलक श्रलंकार भषा को ललित, रोचक और रमंणीय 
नाने के हेतु होते हैं | 


अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाइरण दे देना काफी सहा- 
थता कंरता है | सूक्रम विचार प्रकट करने के दो ही उपाय हैं (१) कठिन 
शब्दों के द्वारा उस भाव को व्यक्त किया जाय श्रथवा (२) उदाइरण देकर 
सरक्ष और सुवोध भाषा द्वारा बिषय को स्प्ट कर दिया जाय | आप सह- 
मत होंगे कि द्वितीय माय का श्रवलम्बन ही द्वितकर है., शब्द जाल में तो 
पाठक उलभ जत्यगा और चहुत सम्भव है कि प्रति प/द्य विषय को ट्वृदयंगम 
करने से वंचित रह जाय । अपने कथन. की पुष्टि करने श्रथवा अपने तके को | 
विशेष बल प्रदान करने के लिए अन्य विद्वान लेखकों श्रथवा प्रसिद्ध कवियों 
'की उक्तियां उद्ध त कर देना विशेष उपयोगी पिंद्ध होता है | 


सिवन्ध के मुख्यतथा तौन भाग होते हैं (१) श्रादि (२)सध्य और (३) 
अन्त | निबंध के श्रादि सम पर'निवंध की, बहुत कुछ “सफलता :निर्मर, 
अहती हैं| इसमें सफलता प्राप्त करते के लिए अभ्यास चाहिए | निवंधफी, 
' आरफ्म इस प्रकार कियां जाय' कि प्राठक उसको झोर झाकर्षितः हो और 
से श्राव्ोवान्त पढ़ डालने के लिए इच्छुक वो जाएं | अतदेव निबंध का . 
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ग्रारम्भ अत्यन्त खावधानी के साथ किया जाना चाहिए | डा० सत्येन्द ने 
मिंबन्ध प्रारम्भ करने के तेरह तरीके बताए हैं। १, स्वुत्यात्मकू ।२. 
श्रावेगात्मक | ३२. अग्तरस्थयुक्ति उल्लेखात्मक ४. पृक्ति आरभ्म | ऐै 
उद्धरणातस्मक ६, कथात्मक ७. परिभाषात्मक ८, घटनात्मक ६, प्रश्ना- 
त्मक्र १०, तुलनात्मक ११ ऐतिहासिक १२; फलाग्रमात्मक १३, श्राकस्मिक्ष 
' आरम्म | ( निबंध र॒त्नाकर पृष्ठ संख्या २६ से २९ तक ) सारांश यह है कि 
क्रपनी योग्यता, साधना तथा रुचि के श्रनुसार लेखक निबंध का आरम्भ 
करते हैं । कोई लेखक विषय की परिभाषा देकर लेख प्रारम्भ करता है। 
' कोई लेखक किधी उक्ति के प्रयोग अथवा किसी दृश्य को उपस्थित करके 
नि्वंध प्रासस्भ करता है, आ्रादि । प्रारम्भ करने का ढक्ष निबंध के विषय 
अर लेखक की व्यक्तिगत रुचि अरथंवा उसके व्यक्तित्व, इन दो बातों पर 
निर्भर रहता है । ह 
निरयंध का मध्य भाग निबंध का वास्तविक क्लेंबर है| इसके अर्त- 
गत विषय का सविस्तार विवेश्वन किया जाता है। 
हे आरम्भ की भाँति निबंध का अन्त अथवा उपसंहार करना श्रत्यन्त' 
कठिन होता है। इसके सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं ,बनाया' जा 
सकता | बस एक बात ध्यान रखने की है । अन्त इस प्रकार किया जाय कि | 
निबन्ध का उद्देश्य पूरा हों जाएं निबंध: का उपसंहार विभिन्‍न 
प्रकार से किया जाता है। जैसे १ अन्त में उसका सारांश दे" दिया 
जाय २ , निवंध के ल्षिए किए गए विवेचन का अथश्रन्त में निष्कर्ष दे 
दिया जय ( ३ ) अन्त में श्रपता निश्चित निर्णय) दे दिया जाए (४) 
किसी कवि था लेखक की उक्ति देकर निबंध तमाप्त कर दिया जाए 
(४) विषय का. भविष्य बता द्या जाए अथवा  डसके, सम्बंध में सुधार 
करने के सुराव दे दिये जायें। आदि। तातये यह है, कि. ' निबंध कह 
उपपंहार बदुंत सोच समझ कर कियां जाना चाहिए । ' | 
आम ०4 2 नै । 
निबंध-लैखनभ एक कली हैं | निरन्तर। अभ्यास और, सतत , प्रयत्ता 
के हारा ही इस दिशा में सफलता ऑप्ल की . जा; सकती है । इसके लिए. 
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अपेक्षित हैं श्रध्ययन, निरीक्षण; अध्यवक्षाय और मनन विभिन्न विषयों की 
घुस्तकों ओर पत्रिकाओं को पढ़े तथा गुरजनों की सेवा किये बिना निबन्ध- 
सेखन मे कुशल बनने का बात सोचना केवल बाल-हठ ही समभा 
लाएगा। 
+ न न + 

सामान्यस्प से अधिकांश विद्यार्थी निबंध-लेखन से जी चुराते हैं। 
उन के हृदय में निर्बंष लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के बिचार से मैंने 
#४प्रबन्धन्पयोधि” की रचना करने का सझ्लल्प किया था। “प्रबध-पयोधि” 
६ भाग १) इशण्टर! तथा 'विशारद! के परीक्षार्थियों की आवश्यकताश्रों 
की ध्यान में रखकर लिखा गया था। एम० ए०; बी० ए०; साहित्यरत्न 
आदि उच्च कक्षात्ों के विद्यार्थियों के लामार्थ प्रस्तुत पुस्तक ( प्रबंध- 
पर्योषि, मांग २ ) की रचना की गई | साहित्यिक लेखों के अ्रतिरिक्त अ्रन्त 
में बीमा यवक्षाय सम्बधी एक परिब्छेद जोड़ दिया गया है मेंने यह कौमर्स 
के विद्यार्थियों के हित की दृष्टि से किया है | 


पुस्तक के लिखने में मैंने अनेक पुस्तकों से सहायता ली है। उन 
पुस्तकों के लेखकों के प्रति श्रामार प्रदर्शित कर देना मैं अपना पुनीत 
कतत ज्य सममता हूँ । 

पुरुक्क कैसी हैं, इसका निर्णय तो पाठक इृन्द ही कर सकेंगे । 


शीतल गली विनीत--- 


आगरा राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी 
फीपावली, संवत्‌ २००६ . कल 


१ ; साहित्य में सर्य, शिव ओर सुन्दरस 


छूप-रेखा 


१--सत्य॑, शिव सुन्द्रम का प्रचार 

२--साहिल्य और सत्य 

३--साहित्य और शिवत्त 

४--साहित्य और सौन्द्य 

४--उपसंहार--सत्साहित्य का स्वरूप 

सत्य, शितं और सुन्दरम अगरेज़ी के /॥8 6, 79 (00वें 
कापे 4॥0७ 3990४ 0) शब्दों के अनुवाद हैं। महर्षि देवेद्रनाथ ठाकुर 
ने सर्वप्रथम बंगला भाषा में इनका प्रथोग किया था | वहाँ से हिन्दी के 
साहित्यिकों ने इसे गहण किया | पदावली अनुवादित होने पर भी मौलिक 
सहश शआ्रक्रषक सिद्ध हुई, और अप जब कभी काव्य अ्रपवा साहित्य को 
चर्चा होती है हनका उल्लेख करना श्रावश्यक-सा बन गया है। 


साधारण समीक्षक की दृष्टे में तीनों गुण अभिन्न हैं, परन्तु 
मस्मीरता-पूर्वक विचार करने वालों में इस्त सम्बन्ध में मतभेद है । सौन्दर्य 
ओऔर सत्य को एक स्वर से काव्य के अनिवार्य श्रज्ञ स्वीकार किया जाता 
है, परन्तु उसके 'शिवत्व' वाले अज्ञ के सम्बस्भ में मतभेद है | इस विषय 
को ल्ैकर आधुनिक्त यूजप में अनेक वाद उठ खड़े हुए। थथ/थ्वाद, कला 
वाद, अभिव्यंजनावाद श्रादि | कुछ विद्ठा्मों ने 'लोकदित' को काव्य से 
जद्रिष्फूत कर दिया और धार्मिक प्रकृति के कुछ लोगों ने लोकहित को 
काव्य का स्वस्थ ही बना दिया, उनको दृष्टि में काव्य, यीति का उपदेशक 
मात्र घन गया । इन दो परध्पर विरोधों मतों के बीच में कितने ही श्रन्य 
मत खड़े हुए ! श्रस्तु ! 
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कवीनख रखीन्द्र ने झिखा है कि "सत्य की पूजा सौन्दर्य में है, 
विष्णु का पूजा नारद की वीणा में है।” साहिद और कला की अधि- 
ध्ठान्रो--हैं देती सरस्ववी | उनका ध्यान हंम-वादिनी ओर वीणा-पुस्तक- 
भारिणी के रूप में किया जाता है। नीर क्ञीर-विवेक में समर्थ होने के 
कारण हंभ सत्य का प्रतीक है और वीणा सुन्दरम! का प्रतिनधित्व करती 
है | सामंजरुप स्थायित करने के लिए पुस्तक सत्य ओर हित दोनों की 
साधिका कही जा सकती है। उदाइरणार्थ एक दोहा देते हैं-- 
हमारे विच्ञार से कत्तव्य-पथ पर आकर 'सत्यं” 'शिवं' बन जाता 
है ओर भावना से समान्वरित होकर सुन्दरम्‌ के रूप में दर्शन देता है | इस 
प्रकार सुन्दरम! सत्य! का परिमार्जित रूप ठहरता है। बाबू गुलाबराय 
के शब्दों में “सौन्दर्य सत्य को ग्राह्म बनाता है” यथा-- 
वही ग्रज्ञा का सत्य स्वरूप 
हृदय में बसता प्रणया अपार 
ल्लोचनों में' लावश्य अनूप 
जलोकसेवा में शिव॑ अविकार 
“सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
अगरेज़ कवि कीट्स ने इसी प्रकार कविता में सत्य और सौन्दर्य 
का तादात्म्य स्थानित किया है-- 
488प॥ए 6 कप, 7) एए७घ09, पी (9 3)] 
७0७ 00, €छाी।, ध्यावे 9] एछ ॥६०प $0 70 एफ 
($7) 00606 ) 
झतः स्पष्ट है कि सत्य को सुन्दरण' के शासन में रखना कवि गण 
क्यों आवश्यक समभते हैं? 
साहित्य और सत्य का बनिष्ठ सम्बन्ध है, परन्तु साहित्य का 
<हत्प' इतिहास अथवा विज्ञान के सत्प से भिन्न होता है। इतिहांस 
का सत्य घटनाओं के इतिइत्तात्मक वर्णन में सोमित होता है, विज्ञान 
का सत्य पस्तुश्रों के विश्तेषणात्मक एवं वास्तब्रिक बर्णन में सन्निद्ित हं 
अथवा इतिहास और विज्ञान इमें यह बताते हैँ कि कौन-कौन सी# 


साहित्य में सत्य, शिवं, और सुन्द्रम ] ड्ट 


घटनाएँ किस प्रकार घटी, जीवन श्र संसार में कौन-कोन-सी वच्तुएँ हैं 
आदि | साहित्य का सत्य इस सत्य से मिन्न होता हैं। साहित्यकार 
का लक्ष्य इतिव्वत्तात्मक वर्शन करना नहीं अपित रसोद्रेक द्वारा आनन्द 
को सृष्टि करना होता है'। वह यह न कह कर कि जीवन कैसा है, वह 
यह बताता है कि जीवन केसा होना चाहिए अथवा जीवन कैसा ही 
सकता है ।” वैज्ञानिक अथवा इतिहासकार किसी वस्तु को देखकर केवल 
लिखता है कि वह वल्तु केती है साहित्यकार यह लिखता है कि उस 
बस्तु को देख कर उसके हृदय में कौन-कौन से भाव उत्पन्न हुए। वैज्ञानिक 
अथवा इतिहासकार सत्य के शरोर की रक्षा करते हैं, और साहित्यकार 
उसकी आत्मा की ! - 


कहलाने एकत बसत, अहि भयूर झग बाघ । 

जगत तपोवन सो कियो. दीरघ दाघ निदाघ ॥ 
“+बिदशरोी 
इस दोहे में ६ वस्तुओं का उल्लेश्न है--सर्प, मोर, हिरण, सिंह, 
सपोवन तथा जेठ मास॒ की कढ़ी धूप । छुभ्रों बातें सत्य हैं। साहित्यकार ने 
सोचा कि थदि एक दूसरे के शहर सर्प और मोर तथा हिरण और सिंह, 
एक साथ रहना सीख जायें, तो तपस्वी का श्राश्रम साथक दो | इसके लिए 
उसने जेठ मास की कड़ी धूप का अध्याह्वर किया और उपयुक्त छुन्द की 
रचना कर डाली | काव्य-त्तेत्र में इसी को सत्य” के साथ कल्पना” का मेल 
कहा जाता है | यही कारण है कि काव्यगत 'खत्य' केवल वास्तविकता की 
कसौटी पर कसा जाने वाला सत्य! नहीं होता, वह सम्भाव्य रुत्य भी हो 
सकता है | बाह्य जगत्‌ से स्वतस्त्र चित्रों कौ सृष्टि करने वाली हमारे मन की 
शक्ति का ही दूसरा नाम कल्पना! है | इसी की सहायता से प्रतिभाशाल्लों 

ज्षेखक एवं कवि अपनी अ्रम॑र रचनाएँ लिखने में समर्थ होते हैं । 
'कनकभूधराकार शरीर? कहने का यह तालय॑ नहीं है कि कुम्मकर्ण 
का शरीर सचमुच सोने के पहाड़ के आकार का था; वरन्‌ तांधय यह है 
कि सोने के पदाड़ को देखकर जो भाव-चित्र इमारे मन में श्रंकित होता हैं, 
श्र शरीर को देखकर, उसकी क्ग्बाई, चौंड़ाई, तथा ऊँचाई का भी इमारे 
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हृदय-पटल प्र वसा ही प्रभाव पड़ता है | कहने का अभिप्राय यह है कि 
कल्पना-शरक्ति पूवमचित अनुभवों के सम्भिश्रण द्वारा छृदय के सम्मुख एक 
मनोहर चित्र उपस्थित करती है और कवि की 'शाब्दिक शक्ति ! उस चित्र 
का ऐसा सुन्दर एवं मनोहारी वर्णन करने भे समर्थ होती है कि पाठक 
अथवा शोता उसे काह्पनिक न समभकर ब[स्तविक ही समझने लगता है । 
साधारण सुख का आधार इमारी सहज प्रद्ृत्तियों ओर इन्द्रियाँ होती हैं 
ओर उसमे लोक! का प्राघान्य रहता दै। अ्रलौकिक अनन्द मे पहले 
करना! श्ाती है और फिर उस मानसिक अनुभव का स्थूल इच्दरियों पर 
प्रभाव पढ़ता है। लोकिक आनन्द का अनुभव करने के लिए अभ्यास और 
जान श्रनिवाय नही है, परन्तु श्रतीक्कि आनन्द के लिये उन्हें अनिवार्थ 
माना गया है। काव्यानन्द अलोकिक कोटि का आनन्द है भर इसी अलौ- 
किक आनन्द की स्टि करना कवि या साह्रत्यिकार का लद्दवव रहता है | 

हसका सारांश यह है कि साहित्य” के सत्य का श्रभिप्राय ककि 
अथवा साहित्यकार को उत निष्कपटता एवं बइमानदारी से है जिसके 
अाधार पर बढ़ श्रपने भावों को ज्यों का स्यों व्यक्त कर देता है । परिरिथति 
विशेष में श्रथवा वस्तु विशेष को देख कर साहित्यकार पर जो प्रभाव पड़े, 
अरे यवि वह ज्यों का त्मों श्रमिव्यक्त कर देता है, तो समक लेना चाहिये 
कि साहित्यगत सत्य का पूर्ण निर्वाह होगया। "साहित्य का रात्य भावासु- 
मूति की यथातथ्य अभिव्यक्ति है |” 


'दासचरित-मानस' के अन्तर्गत वर्शित 'लक्ष्मए-शक्ति! के प्रसंग 
को लेते है| शक्ति लगने पर लच्मण मूच्छित एव मृतप्राय हो जाते हूँ 
शरामचन्द्र वि्लाप करते हैं-- 


जा जनतेजेँ बन बंधु बिछोहू | पिता बचन भनतैजे नहि ओहू।॥ 


; अल भ८ >६ 
'अस बिचारि जियें जाराहु ताता। मिल्नइ न जगत सहोद्र माता | 
र् भर ४ थ्् 


» सिज जननी के एक कुमार[ । तात ताहु तुर्द आन अधारा ॥ 


साहित्य में सत्यं शिवं, और सुन्दरम्‌ ] की 


उपयुक्त विलाप की दो बातें असत्य हैं ( १ ) राम ने लब््मण कों 
सहोदर श्राता बताथा है तथा ( २) लक्ष्मण अपनी माता सुभद्रा के इक- 
बज्लीते बेटे ये | शोक के प्रवाह में मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा के विरुद्ध भी 
एक बात कह गए-- यदि ऐ वा जानता तो पिता की आज्ञा मान कर वन 
को न थ्ाता, अ्रथवा पिता की आशा का उल्लंघन कर डालता |” सम्भव है 
कुछ लोगों के मन में यह शंक्रा उठे कि यदि राम किसी परिस्थिति विशेष 
में पिता की बात टाल सकते थे, तब फिर वे भर्यादा पुरुषोत्तम कैसे थे ! इस 
झथल पर कवि का उद्देश्य केवल श्रात प्रेमी राम के शोक को प्रदर्शित करना 
है । स्नेहाद्र एवं बन्धु-वियोगी राम के शोक की तीघता प्रदशन करने के 
लिए ही उनके श्रीसुग्म से उपयुक्त बातें कहलाई गे दे | कवि केवल यहीं 
बताना चाहता है कि करुणा के प्रवाह में मर्यादा बह जाती है, शपने स्नैद्वियों 
को मृत्यु के समग्र बढ़े चढ़ां का बैय टूट जाता हैं और सानसिक सत्तुल्नन 
मग हो जाता है। बस यही साहित्य का 'सत्य' है । 

साहित्य के 'शिवत्व” के सम्बन्ध में विद्वानों में मतन्‍्मेद हईं । कुछ 
ज्ोगों के मतानुघार साहित्य का जीवन से सम्बन्ध हैं, परखु सदाचार 
अथवा नीति के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | उनका कथन है 'कि 
साहित्य में जीवन का वास्तब्रिक, यथा तथ्य स्वरूप ही अक्लित होना 
साहिए | साहित्यकार को चाहिये कि जो देखे वही कहे श्रथवा लिखे । 
जीवन में हमें जब निराशा, पाप पद कष्ट का साम्राज्य दृष्टिगोचरः इोता है, 
सब सा दित्य-निर्माता अपनी कृतियों में आशा, पुएय और छुल को संचार 
करे | इमारे विचार से उक्त मत के प्रतिपादक महानुभाव वो बातें भूल 
जाते हैं। साहित्य और जीवन का अटूट सम्बन्ध है । साहित्यकार जीवन 
का विवेचन और विश्लेषण करता है | बह्द जीवन के अनुमत्रों को अपने 
व्यक्तित्व की छाप के साथ व्यत्त करता है| जहाँ जीवन को विवेचना 
होगी, वहाँ किती-व-किसी प्रकार के नैतिक सिद्धान्त अ्रवश्य २ हैंगी | नोति 
आर सदाचार जीवन के अआावश्यक्ष क््न हैं | अतएव नीति और सदाचार 
को साहित्य से पृथक करना केवल बालईठ ही का जाएगा । दूसरे संसार 
में केवल हुःख श्र मिराशाएँ ही तो नहीं हैं। उसमें सुल्ष और आशा भी' 
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हैं। जीवन का सम्यक निरूपण करने के लिए इमें उप्तके, उमयपतक्षों को 
चित्रित करना ही पड़ेगा | अतः साहित्य के अ्रव्तगंत जीवन के शिव पक्त 
की चर्चा निविवाद ही ठहरती है । श्रब शेष रद्द जाता है यह प्रेश्न कि: 
बिजय किसकी दिखाई जाए, निराशा की अथवा श्राशा की, पाप की 
अथवा पुएय की, दुःख की अथवा रुख की १ उत्तर में हम वेवल इतना ही 
निवेदन करेंगे कि मनुष्य निराशा पर नहीं श्राशा पर जीवित रहता है, वहई 
पापात्मा नहीं पुएयात्मा बनने की कामना करता, है, वहू सुख प्राप्त का करने 
इच्छुक रहता है दुःख का नहीं | तब फिर यदि साहित्यिक उसे शआ्राये की'* 
शोर बढ़ने की, ऊपर की ओर देखने की तथा कल की बात सोचने की 
प्रेरणा प्रदान करे, तो इसमें हानि ही क्या है! इस सम्बन्ध में आचायी 
श्यामसुर्द्रदास के विचार उल्लेखनीय हैं--“साहित्य की कृति में दुहरी 
गंगा बंहती है । एक एथ्वीं की प्रत्यक्ष घारा और दुसरी श्राकाश की स्वर्ग 
गंगा | आँख ऊपर उठाते छी वह छिपी हुई ज्योतिर्ममी आाकाश-गमा भी 
प्रत्यक्ष ही जाती है । जब तक दृष्टि पार्थिव शरीर पर रहती है, बह प्रकाश 
की. छात्र धारा सुदूर आकाश की छाथा-मय वस्तु रहती है, पर दृष्टि ऊपर ' 
लठते ही. वह चन्द्र-तारंकमयी. स्वय-गंगा आपसे आप चमक उठती है) श्रक 
वाद-विवाद का प्रश्न नहीं रह जाता | आँख के सामने ही दोनों थाराएँ 
था जाती ईं । दोनों ही गंगा है | दोनों दी सुदर हैं। दोनों ही सत्य: हैं.॥ 
दोनों से ही. हमारा भत्ता होता है | दोनों अहा-कमण्डल से निकली हैं 
दोनों ही शिक की जदा पर ठदरी हैं। दोनों ही हमें पवित्र करती हैं, सुर 
देती हैं, रसमय बनाती है; पर, श्रन्तर केवल इतना ही है कि एक घश्वी' 
पर बहती है, उसका इस रस्पश करते हैं और. दूसरी संवर्ग में बहती है, ' 
उसको. हस- दशन ..करते ई--अनुभव करते हैं। श्रतुभव' दन्द्रिय-प्रधान,है।' 
और -वितीय शाल प्रधान अथवा भाव-प्रधान |”! यो 

शरंवत्त और पर्ए: सत्य को रक्षा" करना साहित्य का धर्म है | 
धर्मात्मांश्रों को असफलता, दुशें की मौज, सभनों पर पंड़ने वाले कप्ट, .. 
मूर्तों की समृद्धि ग्रयवा सदाचारियों की अवनति एवं निर्धनता न पूर्ण 
संप हैं और न शाश्वत क्रम दी | साहित्य के अन्तर्गत मानव-जीवन कक. 


साहित्य में सत्यं, शिवं, और सुन्दरम्‌ |... छः. 


आदश्शमय लोकोपयोंगी भव्य-झूप चित्रत किया जाना चाहिए । जीवन के 
ग्रति आशा और श्रास्था उत्पन्न करना ही साहित्य का चरम लक्ष्य है। 
अदीत के ग्भमर साहित्यकारों की कृतियाँ आज भी इसौ कारण श्रादर 
की दृष्टि से देखी जाती हैं | 


पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य को “रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द 
कृहा है | सुन्दर बात का सुन्दर ढंग पर. वर्णन करना ही काव्य का मुख्य 
लक्षण ठहरता है | अतएव स्पष्ट हैं. कि साहित्यकार सौंदर्य का, उपासक 
होता है । जीवन अथवा प्रश्नत्ति में, जहाँ कहीं भी बह सुन्द्ररता को देखता 
है, व उसकी और श्राकृष्ट होता है और उसके क्वारा अपने मन में उत्पन्न 
भावों को व्यक्त करने में अपने उद्देश्य की पूर्ति एवं काव्य-सजन की 
सफलता मानता है | यही कारण है कि हमें, साहित्य में आन्‍्तरिक और 
बाह्य दोसों द्वी प्रकार की सुनदरता मिलती है । मानव-द्ृदयथ की पवित्नतम्ु 
वत्ति का उद्घाटन, आचरण के श्रे छतम्‌ स्वकूप का- दिग्दरशन, तथा मर्यादा, 
के भव्यतम्‌ चित्र का सिन्रण करके साहित्यकार अपनी: बृत्ति के झ्रान्तरिक 
सौन्दर्थ की 'सूष्टि करता है। अ्रलंकार-बोजला, घुन्दर .शब्द-विधान, 
उपयुक्त पद-विन्या स, भाषा सौष्य्य आदि के हारा बह सौन्दर्य के बाह्न 
पक्षु का सज़न करता है | | 


/ है । 
४ ५," | '+ + * 


सौन्दर्य अन॑स्त आनन्द प्रद है। सौन्दर्य का सम्बन्ध ' रूप-विधान 
से है | “मीठी काह ! जो जाहि भावैं” के अनुखार “नौकों कांह ! जो. , 
जाएि भाव” इसी कारण कतिपय विद्वान सौन्दथ को विष्रयीगत ' 
(७॥0[009९) मानते हैं 


समें समें सुन्दर सब रूप कुरप मे कोडई। 
मन की रूचि जेती जिते तित तेती रुचि होइ ॥--विह्न री 
इमारे जिवार से विषयोगत होने के अ्रतिश्िक्त सौर्दर्थ उभयगत 
'मो है---रूत रिक्रावन -हास बह, ऐ नेना रिभक्रवार? ( विद्दारी.) 
'विश्वकवि रवोन्द्र ने रमथ्वों के सौन्दर्य में ग्रॉशिक सोदन्4 और आंशिक 


पट | प्रबन्ध-पयोधि, भाग र 


हवप्ल का मेल देखा है। कविजन सौन्दर्य वर्णन के साथ-साथ उसके द्वारा 
उत्पस्त प्रभाव का भी विवेचन करते हैं । 
सौन्दर्य की विभिन्‍न परिभाषाएँ तथा व्याख्याएँ हैँ । कुछ लोग 
सामजस्य, संतुलल और एकरसता को प्रधानता प्रदान करते हैं, 
कुछ पूर्णता में सौन्दर्य का दर्शन करते हैं, कुछ भ्राचायों ने सौन्दर्य की 
व्याख्या करते समय उपयोगिताबाद ( ?77827780877 ) को भह्ृत्तव 
दिया है. तथा कतिपय विद्वानों ने अपने लक्ष्य था कार्य के' श्रनुकूल वस्तु 
को सुन्दर! कहा है| शाचाय॑ रामचद्र शुक्ल ने सौन्दर्य की प्रभाव-संबंधी 
झुन्दर व्याख्या की है, “कुछ रूप-रंग की वस्तुएँ ऐसी दोती' हैं जो हमारे 
मन में अति ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर 
ज्ञेती हैं कि उसका शान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्ल॒श्नों की 
भावना के रूप में ही. परिणत हो जाते हैं। इमारी श्रन्तःखत्ता को यद्दी 
तदाकारं परिणति सौन्दर्य की अनुभूति है । जिस वस्त॒के प्रत्यक्ष शान था 
भावता से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक दीगी उतनी दो. वह बश्ष्तु 
इमारे लिए सुन्दर कहीं जायगी |”? 
अवसूति ने सौन्दर्य और रमणीयता को पर्यायवाची मानकर 
सोन्द्य की इस प्रकाश परिभाषा की थी, “हरणे क्षणे यज्षवतामपैति. तदेव 
झूप रमणीयताया:”” अर्थात्‌ क्षण ज्ण में जो नवीनता घारण करे वही 
इंमणीयता का रूप है । बिहारी की नविका भी ग्रतिक्षण नवीन रूप घारण 
करने वाली रमणी थी-- । 
', . .. खिख़न बेठि जाकी सबी गदहिशहि गरब गरूर। 
। भएं'न केते जगत के चतुर बितेरे छूर।॥ ' , .. 
(5, । साहित्य-शास्त्र में काव्य के अाभ्यान्तर सौन्दर्य के एक 'अंग माधुये 
''जुण को सिंत को द्रवीभूत करने वाला आहाद' बताया गया है। यश 
गंचत्त दरवी भावमयो हतादो साधयजुच्य ते” (साहित्यवपंण) 
' सट्टाकवि कालिदास के मतानुसार सौन्दर्य में सात्विकता उत्पन्न 
ऋरने की शक्ति निह्चित है--“यदुर्यते पावति पापक्ृततये, तः फऋपसिए्ये 
' ध्यभिचारि तद॒चः' ( कुमार सम्भव )। 


साहित्य में सत्यं, शिवं, ओर सुन्दरम्‌ | 


माधुर्य जहाँ स्थायी रूप में रहेगा, वहाँ रमणीयता आरा ही जाएंगी। 
इसो रमणीयता का प्रतिपादन करना काव्य का मुख्य लक्षुणु है। रमयणी 
यता में भाधुर्य का भाव मिल जाने से सौन्दर्य विषयंगत और विषयीगत 
दोनों ही बन जाता है। 
साहित्य सौन्दर्य के साथ सार्विकता को लेकर' चलता है, क्योंकि 
सौन्दर्थ केवल बाह्य-रूप तक दी सीमित नहीं है, श्रपितु उसका आन्तरिक 
पक्ष भी है | उसमें पूर्णता तभी आती है जब श्राकृति गुणों की परिचाविका 
हो ।| इसी आधार पर सामुद्निक कीं यह लोकोक्ति चल्ल पढ़ी, “यत्राकृति 
तत्न गुणा वघन्ति? | सौन्दर्य” का थह श्रान्तरिक पक्ष ही शिव बनता है। 
प्रतिभा के श्रालोक से मंडित करके साहित्यकार सौन्दर्य कों लोक के लिए, 
सुलभ ओर ग्राह्म बनाने में समर्थ होता है|...  - ४ 
ट्पथु क्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट है कि साहित्य, सत्य, शिव और 
न्द्र्म से युक्त होता है। भारतवर्ष के अ्रार्ष परशिड्वतों क्री: भाषा: में इसे 
पचाद्ता' और 'शिवत्व' कहा जाता है ८ प्रिय का-सुहाग प्रात्त होने पर ही 
सुन्दरता सफल होती है--अय्ेपु सौभास्यफला हि चारुता' | मारतबर्ष- 
के कवियों ने श्रपने तपोवन में 'चारुता” का 'शिव' के साथ विवाइ कराया 
था । इसी का नाम है रूप श्रौर शह्र्थ अथवा लोक-सौन्दर्य और लोक- 
. मंगल का थीग | भारतीय कवि अपनी कविता की भी तपस्या द्वारा 
पार्वती के समान मद और सारवान्‌ बनाना चाइता है। यही श्ादर्श 
, सन्दर्भ और उत्तम सौकुमार्थ है | 
अम्ुद्र गकर' वाक्य सत्यं प्रियहित॑ च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसन चेव वाह सय' तप उच्यते.।। 
न ( श्रीमद्भगापंदगीता .. १७ । १४१ 
अर्थात्‌ “सत्य, प्रिय, हितकर तथा -वेद्शास्त्रों ' के. अनुकूल, वाक्य . 
बोलना वाणी का तप है |, इस कारण यह, साहिस्य का. भी आदश, है।. 
किराताब नी में: 'ह्विंत' क्रौरः सुन्द्रम? का योग- अ्रति.इलेभ - बताया गया. 
है, “हितंमनो हारि च. दुलंभ वंच: ।? काव्य अगवा, साहित्य का ध्येय इसी 
“दुर्लभ को सुलभ बनाना हैं । ' रा । 


१७ | [ प्रबन्ध-पयोचि, भाग रे 


लोक-रंजन और जोक-मंगल की कल्तोंटी पर ही प्रत्येक काव्य 

कसा जाता है| स्वर्ण-पक्ष को भाँति जो सुन्दर और साथ ही सारवान्‌ 

होता है, बही खरा उतरता है, उभे ही सरत्वती अपनाती है, और उसी 

का संसार में श्रादर होता हैं ।” “प्र व॑ बयुः कांचनपद्मनिर्मितं भूदु प्रकृत्या 
संसारभेव च |” ( कुमार सम्भव ५। १६ )। 


उरनननन-ीन नीननान++ पिचनमतान पल, 


. २ ; कविता के उपकरण 
रूपरखा--- 
--कंवथिता का लंच्षण 
'ए--काव्य के मुरुय उपादान तीन“-बुद्धिततत्व, रागात्मक 
तक्व तथा कल्पना तत्त्व | ह 
३-कविता के उपकरण 
'इकीमसांच... 
' [ख) कल्पना । 
(गौ सोन्द्र्य तथा रमणीय अथ 
(घं) रस ह 
'(छु) सानव जीवन तथा प्रकृति' 
(थे) भाषा । 
, छ) अल्लंकार 
'(ज) छर्द्‌ ' हि 
ः रू) उपसंहार--सो रांश, समस्त उपकरणों के योग" दारा.. 
' इश्वकोदि की कंबितां की संष्टि सम्भव । कम 
कविता क्या है ! इस प्रश्न का उत्तर आवचार्यों ने विभिन्न प्रकाई . 
से दिया है | कविता की परिभापाएँ “देश, काल तथा पात्र के: भ्रतुस्ार' 
परिवर्तित होती जा रहो हैं | श्र्थात्‌ विभिन्न देशों के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न : 
सम्रयों में विभिन्न प्रकार से काव्य और कविता के लक्षण निर्धारित किए हैं" 


। ) 
कम] 


। 


कविता के उपकरण ] १९ 


सस्कृत-सा हित्य-शाखत्र के खन्तर्गत तीन आलोचना अन्य' सर्वमाम्य 
रहे हैँ--मम्मटाचाय का “काब्य-प्रकाश” विश्वनाथ का 'साह्ित्य-दर्पण' 
झौर पंडितराज जगन्नाथ का 'रसगंगाघर | इनमें कविता के लक्षण इस 
प्रकार निर्धारित किए गए हैं । 


“तददोपो शंब्दाथो सशुशावमनत्वंक्ती क्वापि”--काव्य-प्रकाश 


अर्थात्‌ ऐसे शब्द श्रौर श्र्थ को कविता कहते हैं जिएमें दोष न हों, गुण 
हों, अलंकार हों और कभी-कभी अलंकार न भी रहें'। 
'._ “वांक्य रसात्मक काठ्येम>-साहित्य-दपण 
अथोत्‌ . “रसं-मरी ( कलात्मक भ्रान॑दानुभूति से पूर्ण ) भाषा को 
कविता कहते हैं।” ! 
' “रमणीयाथभ्रतिपाद कशब्द: काव्यम--रप्तगंगाधर ! 
अथोतू-- रमणीस श्र्थ के प्तिपादक शूबद -को काव्य कहते हैं”? 


| तार्विक दृष्टि से तीनों परिभाषाश्रों से कोई श्रंन्तर नहीं है; परन्तु तीतों' 


में अपनी-भ्रपनी विशेषताएं हैं| सारांश यह कि शब्द: और अर्थ श्रमेद 
रूप से काव्य के आधार होते. हैं । ' । 
विभिन्न श्रालोंचकों के -मर्तों के साराशरूप॑ बाबू श्यामसुन्दर दांख 


' ने काव्य के तीन॑ समुरब्य उपादान, सिर्धारित किए है--“(१) बुद्धितर्व' 


, श्रर्थात्‌ वे विचार जिर्हें लेखेक या कवि, अपने विषयं-प्रतिपादन में 'प्रशुक्त 
और श्रंपनी द्वत्ति में अ्रमिंव्यक्त करता है। (३) रागात्मकत्त्त श्र्थात्‌ 
वे माव जिनको उसका काब्य-विषश्न स्वयं: उसके छृदय में उतल्तन्न करता हे 


"झौर जिनकी बंद पाठकों के हृदय में संचांए करना चाहता है तथा, 


(३) कल्यना-तत्व अर्थात्‌ मनेसे किसी विषय का सिंत्र अ्रद्धित करने की 


शक्ति जिसे बह अपनी ब्तति में प्रदर्शित करके पाठकों के हदय-चच्तु: , 


के सामने भा वेत! हद भिन्न उपस्थित करने का प्रयत्म करता दे । 


कविता का उपयुक्त निधारित लक्षण तथा इन तीन उपादनों के“ 
प्रार पर इस कविता के उपकरणों का विवेशन करेंसे | कं 


श्राचार्य पंडिव रामचन्द्र' -शुक्ष ने कविता की: विशद विवेचना 


_करेंके 3सकी अत्यन्त व्यापक परिभाषा निर्धारित की है । उनके मतानुतार, - 


श्र | [अबन्ध-पणोधि, भाग २ 


“कविता के द्वारा जगत की जाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार 
और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है ।”““”इसके द्वारा हमारे 
सनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के “साथ हमारे रागात्मक 
सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है ८ ८” कहते का तात्पर्य यद्द है कि 
अष्टि के नाना रूपों के साथ मनुष्य के हृदय का सामश्जस्थ स्थापित करना 
ही कविता का मुख्य लद्द॒य है.। जिस प्रकार जमत के विविध रूप हैं, उसी 
अकार हमारे हृदय सें अनेक भाव भरे रहते हैं | इन सावों का जगत के 
विभिन्न रूपों, व्यापारों तथा तथ्यों के साथ प्रकृत सामझस्य स्थापित करना 
ही सच्ची कविता का लक्षण है | अत; काज्य के प्रयोजन के लिए इम 
भआार्वों को मूजअरूप और मूल व्यापार कह सकते हैं| 


सृष्टि के असंख्य रूप हैं, भाव भी 'अगणित होते'हैं। परन्तु 
स्पायित्व के विचार से साहित्य-शाल्तियों ने मुख्य नौ भाव ही स्वीकार 
किये हैं | यथा-रति ( प्रेम ), शोक, क्रोध, उत्साइ, हास्य, मय, जुशुप्सा, 
आश्यय और निर्वेद | इन्हें स्थायी भाव' कहा जाता है। ये स्थायी भाष॑ 
पचिरकाल तक स्थित रहकर हृदय को तनमन कर देते हैं| बिना इनकी 
अनुभूति और अभिव्यक्ति के कविता निर्जीव; मीर॑क्ष' तथा निष्फल ही 
समझी जाएगी । माव-व्यंजना के कारण कविता सजीव, मर्भस्पर्शी तथा 
अभावोत्पाइक बन जाती है । लक्ष्मण को मूछिंत देखकर शोकातुर राम 
की मावापिव्यंजक मर्मस्पशिनी यह उक्ति देखियें-- 

हुंड छवध कौन मुख लाई । 6 
नारि हेतु प्रिय ,भांइ रँवाई।॥। 
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5 + ४ 5 उरठि किस सोहि सिखावहु भाई ॥? ह 
भाव को अमावोत्ा दक. बनाने के लिए कवि को कल्पना का सहारा -' 
लेता पड़ता है. जावन में जो कु होता है, उसके श्राधार पर कवि यह 
ध्यक्ति फरने का प्रथत्त करता ई कि क्या दो सकता है “अथवा क्‍या ह 
हीना चाहिए” जि शक्ति द्वारा कवि यथार्थ को आदर्श को और 


॥ की # 


कवितां के उपकरण ] ै श्श 


उठाकर तथा श्रादर्श को यथार्थ की श्रोर सींचकर, आ्रादर्श और यंथार्थ 
की सन्धि-निर्माण का प्रयत्त करता है, बस उसी का नाम कल्पना है। 
विज्ञान में जो बुद्धि है, दर्शन में दृष्टि है, कविता में वही कल्तना बन जाती 
है | कवियों की कल्गना-शक्तिके महत्व का प्रतिपादन करने के हेठु समाज में 
यह ल्ोकोक्ति चल पढ़ी--जहाँ न जाए रवि, तहाँ जाय कवि' 'श्रर्यात्‌ जहाँ 
का है किरण भी नहीं पहुँच सकती हैं, कवि उस स्थल की भी कल्पना कर 
त्ता 

, .... कवि कल्पना क्‍यों करता है, इस बात को स्पष्ट. करने के लिए 
' एक उदाहरण देते है । भगवान राम . अनंस्त शक्ति एवं शील से सम्पन्न 
थे। केवल इतना कह देना था कि 'रास की शक्ति और शील शअ्रनन्त थे 
अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पर्थाप्त न होता | उनकी शक्ति 
का परिचय देने के लिए कवि ने यह क़ह्पना की कि उनका विरोधी 
रावण इतना अ्रधिक बलशाली था कि वह अपने द्वार्थों पर कैलाश पर्वत 
को उठा सकता था तथा 'उसके चल्लते समय पृथ्वी कांप उठती थी | इसी 
प्रकार राम के शील का प्रदर्शन करने के लिए 'कवि ने लक्ष्मण में कोच 
की श्रवतारणा की | एक ही, माता-पिता से उत्पन्न दो भाइयों .का समान 
परित्यितियों में समान' व्यवहार . दोना चाहिए, । परन्तु ऐसा नहीं दोता 
है । परख पेला नहीं किया गया। राम के शील का निरूपण करने के. 
लिए कवि ने राम को प्रानी "और लक्ष्मए , को श्रग्नि, के रूप में चित्रित 
'किया। इसी प्रफार राम को शील-संक्ोच, व्यक्त करते, के लिए कर्वि 
नें यहाँ तक कह डाला कि “जिस सम्पत्ति को शिवजी ने रावण को 
उप के दस सिरों के बदले में-दिया था, उसी, नैज्ञोक्य-वैभ को राम 
मे विभोष॑ण को थों हो दे दिया 'और फिर भी. उनके मन में सेक्रीच था ' 


कि इतनी सी सम्पत्ति लंकेश को कैते दूँ । उन्हें संक्रॉंच इस बात का या . 
कि मैंने इसे कुछु नहीं दिया । यधा-- 

जो सम्पदा शित्र रावनईि दिए दीन्द दुस माथ 

सो सम्पद्ा विभीषनहि सकुचि दीरह रघुनाथ | 
*. यहाँ एक बात मल्ली प्रकार “संमभ ले दिए | झेग्ल दूर की 
थीड़ी क््जा श्रथवा ऊँची उड़ान मरना 'केविता? “नहीं सूक्ति है| यदि 
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कोई इस तरह की बात कहने लगे कि 'मभेप्त बबूल्र पै चढ़ गई श्रोर लप-लप 
गूलर खाई”, तो उसका यह कथन तमाशा ब्रन कर थोड़े बहुत विनोद का 
कारण भत्ते ही बन जाए, वह कविता की श्रेणी में कदापि नहीं हो सकता। 
कबिता का आधार वास्तविकता है और उसका लक्षण है रस-सचार | 
सौन्दर्य; क्राव्य का हो क््य। किसो भी आकषक वस्तु का सर्वप्रथम 
गुण है | कोई वस्तु जब तक हमें अ्रच्छी न लगेगी, तब तक हम उसकी श्रोर 
देखेंगे तक नहीं | जिस ग़ुण॒ के कारण कोई वस्तु हमें श्रच्छी लगती है 
उत्ती का नाम सौन्दर्य अ्रथवा सुन्दरता है | अच्छे लगने! अथवा सॉदिये 
के विभिन्न माप-दर्ड हो सकते हैं | सुन्दरता और अ्रसुन्दरता सापेज्ञ माव 
हैं। विभिन्न देशों में श्रपने-अपने आदशो, सभ्यता तथां संस्कृति के अनुरूप 
इनकी कसौटी निर्धारित की गई है । भवभूति न “धुर्द्रता” अथवा 'सौंदय 
का अत्यन्त व्याप्त लक्षण दिया दै-ज्णेक्षणशेयत्नवतामु पेतितदेव रूपम्‌ 
रमणीयताया,, । झर्थात जा वस्तु क्षण कण पर नवीन प्रतीत हों, वही 
सदर है ।7 इसका तातपर्य यह है कि जिस कविता के अ्रन्तगंत चिरकालीन 
एवं चिर नवीन सत्य कहा जाता है, वही कविता 'सोदर्ययुक्त समभी जाती 
है | सोदय' वास्तव में सत्य को ग्राह्म बना देता है। रसगंगाधरकार ने 
इसी झाधार पर काव्य की यह परिभाषा निर्तारित की थी कि रमणीय 
'अ्थ का प्रतिपादक शुब्द काव्य हैं । इस प्रकार 'रमंणीयता' और 'सुन्रताँ 
अन्योग्याश्रित ठह_रते हैं। एक श्रात्मा है और दूसरा शरीर | काव्य की 
ब्याख्या करने वालों ने ठाक ही कहा हैं कि, “काव्य के अन्तर्गत वे' हीं 
पुस्तकें आनों चाहिए जो विषय तंथा उसंके प्रतिपादव को विशेषताके कारण 
माचव-दवद्य को स्पश करने वाली हों और जिनमें रूप-सौध्टव का मूल तत्त्व 
तथा उसके कारण आनन्द जी उद्रेंक होता हे उसकी सामग्री विशेष प्रकारः 
से वत्तमान हो |” कहना न होगा कि यहाँ व्याख्याक्ार का संक्रेत अर्थ 


श्स् 


न्‍की रमणीयता का झ्रोर ह। है। हा 
ह कथन की कोई शली, विंवारों की काई ठह्ान ज़ब हृदय की घुंण्डो 
कोल देती है ओर किसी अबल मनोवेग स चित्र चमत्कृत हो उटता हैं तब . 
रख की तनिष्षक्ति होती है। दोइराने को श्रावश्यकता नहीं यह 'रस की 


रस निष्पत्ति | श्र 


निष्मत्तिः का झनिवारय तत्त्व ठदरता है | साहित्य के मर्मरों ने उसे काव्य 
की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है । 
रस का श्रर्थ है आस्वाद्या--आसाबत्वाद्रसः ।? जिस प्रकार 
भोजन का स्वाद लिया जाता है उसी प्रकार कविता का भी स्वाद लिया 
जाता है। जिस काव्य से, चाहे वह दृश्य हो या श्रव्य, यह झासवाद ने 
मिह्के, वह कदापि काव्य नहीं कहा जा सकता है। भरतमुनि ने तो स्पष्ट ही 
कह दिया हैं कि काव्यार्थ रसह्ीन होना ही नहीं नाहिये--- 
'न रसाहते कश्चिद्थ: प्रवत्त ते ।? 
“>नाटबशास्त्र 


कम नकल +++ने अलज 


३ ; रस-निष्पति 
रूप-रेख[--- 
(--काव्य के विभिन्न लखण । 
२--काज्य की आत्मा के सम्बन्ध में ४ मुख्य सत+- 
(क) रसमत (ख) अल्लंका स्मत (ग) रीतमत (घर) ध्वनिमत 
तथा (पथ) बकोक्तिमत । 
३--रसमत की स्वमाम्यता है । 
४-रस शब्द का अथे। 
४- रस की फहपयतना । 
६-रस के काव्यशास्त्रोक्त बिसित अथ,-४ मत मुर्य हँ:- 
(क) भट्ट लोल्जद का सत्मत्तियाद । 
(ख) श्री शंकुक का अनुमतिवाद | 
(ग) भट्ट नायक का सुक्तिवाद, अभिलव | 


(घी) शुप्त का अभिव्यक्तिवाद । 
७--अपस ६ै।२०-रस की परिभाषा | 


सिसल-भिन्‍न आजचारयों ने काव्य के भिल्‍्स-भिन्‍्न जक्तुग दिये 
हूँ यथा | 
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मम्मटाचार्थ के मत में शब्दों और शअ्र्थो' का निर्दोष एव 
गुणयुक्त होना काध्य है उसमें अलकार हों चाहे न हों | 
तद॒दोषो शब्दार्थों सशुणावनल्लंकृती पुनः क्वापि। 
( काव्य प्रकाश ) 
मोजदेव की सम्मति में निर्दोष, गुण और श्रलंकारयुक्त रसात्मक 
वाक्य काव्य है | 
निर्दोष गुणवत्काव्य मलकारे रलंकृतम 
रसात्मक॑ कवि कुबंन कीर्ति न बिन्‍्दृति । 
( सरस्वती कंठामरण ) 
पंरिहतराज जयदेंव कहते हैं कि निर्दोष लक्षणवती रीति एवं 
गुणा अलंकार समन्वित सरस वाक्य ही काव्य है। 
निर्दोषा लक्षणवत्ती सरीति गुण भूषिता 
सालंकार रसानेक वृत्तिवाक काव्यनाम भाक | 
( चन्द्रल्ञोक ) 
आचाय मामह के मत में निर्दोष, शुण एवं श्रलंकार सहित 
शब्दार्थों' को काव्य भाना गभा है । 
अदोषो सगुणो साल्नकारों शब्दार्थों काव्यम | 
( काव्यालंकार ) 
वाग्मइ्ाचार्य काप्य उसे मानते हैं जिसके शब्द और अर्थ सरल 
हों ओर जो गुण, अलंकार एवं रीति युक्त तथा सरस हो | 
साधु शब्दार्थ सन्दर्भ शुणाल्लंकार भूषित 
सफूट रीति रसोपेत काव्य कुर्तीत कीतये । 
( वाग्मद्वालकार ) 
कविराज विश्वनाथ की सम्मति में रसात्मक वाक्य ही काव्य है| 
“रसात्मक वाक्य काव्य” 
( साहित्य दर्पण ) 
पंश्डितराज जमन्ताय ने रमणीय श्रर्थ के प्रतिपादक शब्द कोने 
काब्य माना है | ४ हक 
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“रमर्णीयाथे अतिपादक शब्द काव्यम्‌ ।? 
( रसगंगाधर ) 
| उपयुक्त लक्षणों में काव्य की रमणीयार्थ प्रतिपादकता प्रायः सभी 
आचार्यों ने स्वीकार की है | सौन्दयंपूर्ण विषय का सौर्दयपूर्ण वर्णन, 
जिसे पढ़फर अथवा सुनकर मनुष्य मुख्ध ह्ोजाये, काव्य है| ठीक ही है-- 
कि क्वेरतेन काव्येत 
कि काण्डेन धनुष्मतः | 
परस्य हंदये. लग्न 
ज़्ञ धूर्णेयति यच्छिरः । 
अथच्‌ -- 
जाके लागत तुरत ह्वी सिर ना डुले सुज्ञान 
ना वह गीत न कबित रस ना बहू त्ान न बाल । 
धनुधेर का वह बाण और कि की वह कविता ही क्या जो, 
हृदय में लगकर सिर न डुलादे । 
इस सुन्दर श्र और सुन्दर वर्णन! के श्रथ में समय समय पर 
परिवतेन द्वोते रहे हैं। शब्द और श्रथ' को काव्य के शरीर रूप में सबने 
स्वीकार किया, परन्तु उसकी आत्मा क्या है; जो काव्य-शरीर को जींवित 
रखती है, इस विषय में मत-भेद्‌ रहा है। अपनी-अपनी रुचि के अनुसार 
काव्य-सौन्द्य को सबने प्थक-पृथक दृष्टिकोशों से देखा है | नीलकठ 
दीज्षित इस विषय को चिहकुल स्पष्ट कर देते हैं| 
रस॑ रसज्ञा, क्‍्लयन्ति वाचि 
परे पदार्थों ने परे पदालि। 
वस्त्र कुविन्दा वर्णिजों विभूषां 
रुपे युवानरच यथा थुतत्याम्‌ । 
रसश ( रसिक ) कविता में रस दूढते हैं, वूसरे विषय को बेखते 
हूं, तीसरे पदलालित्य पर दंष्टि देते हैं। जिस प्रकार किसी खुबती को 
देखकर युवा उसके स्वरूप की सराहते हैं, जुलाहे वस्त्र के व्यापारी 
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की प्रशंसा करते हैं श्रौर सर्राफ उसके आयमूषणों पर परख की दृष्टि 
डालते हैं। 

इस सम्बन्ध में मुख्यतया पाँच मत ई । 

( १ ) रसमत--प्रवतेक श्री भरतमुनि एवं मुख्य प्रतिपादक श्राचाये 
विश्वनाथ, भोज, जयदेव तथा वाग्मइ । 

संज्ञेप में यह्ट मत इस प्रकार है। “रस्यते झास्वादते इति रस |” 
जिसका आस्वादन किया जाथ वह रस है। इस आस्वादन में आनन्द 
प्लत्तित रहता हैँ। ये रस को काव्य की आत्मा मानते हैं । 

२--अल्लंकार मत- इस मत के मुख्य प्रतिपादक हैं उद्‌भट, दंडी 
तथा रुद्रइ | इनके मत में काव्य के लिये श्रलंकार ही सब कुछ हैं। 

६--रीति मत--इस मत के प्रतिपादकों में दंडी तथा वामन 
मुख्य हैं | वामन के मत में “रीतिरात्मानकाव्यस्य” रीति ही काव्य की 
आत्मा है | रीति की व्याख्या 'विशिष्दा पद रचना रोति करके की 


गई है । 

४--धबनि मत--श्रभिनत्र गुप्त इस मत के प्रमुख प्रणोता हैं। 
प्रतीयमान अर्थ श्रथवा व्यंग्रा्थ को ध्वनि कहते हैं। जहाँ पर वाच्याथ 
से ब्यंगार्थ की प्रधानता हो, वही उत्तम काव्य है। 

काव्य-प्रकाश के रचयिता श्राचार्थ मम्मठ ने भी इसी मत को 
मानकर काव्य का लक्षण इृध्त प्रकार दिया है | 

इृदि मुक्तममतिशायिनि व्यंगये वाच्याद्धबिबुधे कथित: | 

अथौत्तू--उत्तम काव्य वही है जिसमें व्य॑ंगार्थ वाच्यार्थ से प्रध'न हो, 
ऋसकी बुद्धिमान पुरुष ध्वक्ति कहते हैं | “कैसे तू अकेल) दि बेचलि को 
जाति है |”! ' 

४--वक्रोक्ति सत--इस मत के प्रवर््तकों में श्रचार्य कुन्तक (झुम्तत्न) 
मुझुंष हैं। इनके मत में 'वैदग्घ मंग्री मणितिः /' श्र्थात्‌ इसे विदग्ध पुरुषों 
की वाणी कंह्ा,है। वक्तोफ़ि साधारण जनों को क्षरत्ोक्ति से भिन्‍्न 
घोती है | इधमें श्लेषावर अलंकारों की प्रधानता रहती है ।. 
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इन समस्त मतों को साररूप में ग्रहर्ण करके ओं।चोर्य रामचन्द्र 
'शुक्ल ने काव्य की यह प्रामाणिक परिभाषा प्रसस्तुत की । यथा-- 

“जिस तरह आत्मा की मुक्तावस्था का नाम ज्ञान-दशा है अथवा 
सिद्धावस्था है ठीक उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था का नाम, 'रखन्दशा 
हैं| इस रस-दरा की प्राप्ति के लिए मनुष्य की वाणी समय-समय पर जो 
आूद विधान करती झाई हैं, उसी को नाम कविता है।? 

रस शब्द का अथे--रख शब्द श्रनेकार्थ है।यह रस धातु से 
बना है | जिसका अंथ आस्वादन करना है श्रथवा स्वाद 'लेना हैं। स्वाद 

' आनन्द दावक वस्तु में द्वी आता है| अतः आस्वादन का श्रर्थ 'केबल 
वचखना ही नहीं, वरन्‌ चखकर आनन्द लेना है । 

' रस शब्द की व्युतत्ति इस प्रकार है “रख्यते इति रस: लिसका 
अर्थ है जिम्का स्वाद लिया जाये, वह रस है। किसी वरुठु का आरस्वादन 
करने पर जो आनन्द सिश्नता है, वह रस है, रस शब्द को इम संब' लोग 
विभिन्न एवं अनेक अर्थों में प्रशुक्त करते हैं, जैसे (१) अ्रधुक संज्जन . 
को बातों में बड़ा रस आया | (२) असुर की कर्था में. बड़ा" रस “आया, 
(३) कानों में रस पंड़ रहा है, (४) वे बड़े रसिक हैं, (५) स्वच्छु शीतल 

' चाँदनी' देखकर हम कह उठते हैँ रख बरस रहा है, (६) श्राम, अंगूर खाकर, 
'इम कह देते हैं कि शममें बढ़ा रस है, (७) हरे पत्तों को निचोड़ने पर उनमें 
से हरे रंग का पानी की तरह जो पदार्थ निकलता है, उसे भी रखे 

" प्रशे का रस ही कह्दा-जाता है| (८) इसी प्रकार वेधक में रक्ष शेब्दे, अपना 
विशेष शभ्रर्थ रक्षता है (१) खड्टा, मांठा, चमेक्रीने, कंडुओ; तीखा; करेला: इसे 
छुः रसों को कौन नहीं जानता, (१०) जले को भी' रंस कहते हैं, (११) वैद 
में परमात्मा को रस कहा गया है 'रसों वैंसः तथा (१२) रस का' अर्थ 
उमंग और मौज भी है । 

जैसे रस शब्द झनेकार्थक है, उसी प्रकार उसकी रंसन प्रणाली 
भी मिन्न-मिन्न हैं। कान नें जैसे 'सरस! बातों को सुना, आंखों ने मंयंक्र 
को रस बरसाते देखा, जोभ ने पदार्थों का रते चोखा। अऋतपफत्र आरवा- 
दन प्रणाली की विभिन्‍्नता स्पष्ट है। साहित्य में रस शब्द का प्रयोग रुवँधा 
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मिस्र श्र्थ में दी द्वोता है। नाटक देखने में दर्शक को तथा काव्य पढ़ने 
ओर सुनने सें क्रमशः पाठक ओर शओ्रता को जिस श्राननद की प्राप्ति 
होती है, उसे रस” कहते हैं| रख का यह स्वरूप आआालोकिक है, अतः 
खअगिवेचनीय है, किन्तु सहृदय जरतों द्वारा उसका आस्वादन या अनुभव 
किया जा सकता है। 
रस की कल्पना--रस के श्रर्थ को संसार में सर्वप्रथम मारतवर्ष 
के ऋषि मुनियों ने ही. समझा था | 'रस' की कल्पता संस्कृत में ही हुई 
है। श्रंग्रेनी अथवा अरबी, फारसी में इसका पर्यायवाची कोई शब्द नहीं। 
खन्‍्य भाषाओं में भाव के पर्यायवाची शब्द ही मिलते है | अँग्रे जी में भाक 
को इमोशन तथा फारसी में जज़बा कहते हैं । 
रंगमंच पर श्रभिनेत्ाशं के कलापूर्ण अभिनय अवलोकन के समय 
जी तम्मयता दर्शकों में देखी जाती, है, तथा दर्शकों के चित्त में जिन 
खानन्ददायक भावों की श्रत॒भूति होती है, उसी का मार्मिक विश्लेषण ही 
रुख की कश्मना का कारण शात होता है| महासुनि भरते के कथनाचुसार 
पु ह्विए नामक! किनही आचाय द्वारा, इसका अआविष्कार, हुआ था। 
. फतेहुयष्दो रसाः ओत्या द्र हिंणेन महात्मा? 
( नास्वशास्त्र ) 
इंलाकि मरंतसुति को इस विपय का आविष्कारक तो नहीं कहा 
जरा सकता है, परन्तु फिर भी संसार में इत प्रकरण के सव प्रथम संकलयिता 
ऋौर विधेश्वक वें दी हैं | शास्त्र के रूप में तत्सम्बन्ध विधिवत्‌ वर्णन करने 
“की श्री: उन्हीं को प्राप्त है | इस प्रकोर मस्तमुनि. कृत, नास्यशास्त्र ही 
"इस (विधंप का प्राचौमतर फ़थ ठडइरता है ।भरतमुनि के , पए्चात भगवान 
"ज्यासदेंव मे अपने अग्निपुराण में इसका वर्णन किया है। 
इल दीनों मुनिवरों, भरतमुनि तथा व्यासदेव के पश्चांत्‌ संस्कृत 
' झाद्वित्य के अनंक झ्ाचार्यों ने इस प्रकरण का अत्यन्त पांडित्यपूर्ण विशद 
विवेचन वकेया है | संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर ही हिन्दी साहित्य में मिम्म- 
फिल्न आज्ार्थों एवं कवियों द्वारा इस विम्रय को उठाया गया और पचिंवे- 
चना एव प्रमालोचना की गई | हे 
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रस का काव्यशास्त्रोक्त छथे--काव्यशास्त्र के आचार्यों ने काव्य 
को परिभाषा करते हुए रसात्मक शब्द समूइ को काव्य माना है। यद्यपि 
यह परिभाषा सर्व सस्मत स्वीकार नहीं हुई, तथापि 'काब्य! में रस का 
महत्त्वपूर्ण स्थान स्वीकार करने में किसी को अ्रपत्ति नहीं हुई | इस प्रकार ' 
काव्य के उस आत्वाद को “रस” कहते हैं जिसके अनुभव से चित चम* 
सक्ृत दो उठे | पंडितराज विश्वनाथ ने रस की व्याख्या इस प्रकार की हैं|: 
विभावेनानुभाविन व्यक्त: संचारिशा तथा 
रसतामति इत्यादि स्थायिभाव सचेतसाम । 
' नस हित्यदर्पय 
भर्थात्‌ सहृदयों के हृदयों में स्थित वासनारूप रति आदि स्थायी 
भाव ही विभाव, अनुभाव ओर संचारी भावों के द्वारा अभिव्यक्त द्वोकर 
रस रूप को प्राप्त होते हैँ | 
रस और भाव--भाष से रस की उत्पत्ति मानी गई। सर्व, प्रथम 
' खख्तु भाव है।..' 
भावहि ते रस होत है, समक्ति लेड मत माँहि, : 
यातें पहिले भाव सब, वरनत सुक्रवि सराहि। 
*... “रस प्रबोध 
अमरकोश' में मन के ज़िकार को भाव कहा है, “ब्रिकारो मानसों 
भाव” यह मन का विकार क्‍या, है,.इसे अआ्रचाय सोमनाथ ने' इस अकार 
' आध्ठ किया 'है-- "' ह 
चितकिहि है तुध्दि जब होय ओर. ते . और; 
' ताफो नाम विकार कंद्वधि, वरनत कंवि' सिरमौर | 
“-रसपीयूषनि 
काव्यशास्त्र के आचारयों ने मानसिक विकार अथवा वासना को ही 
भाव माना है | श्रावाय भरतपुनि के सतानुसार भाव और रस अन्‍्योन्या- 
अत है, एक के बिना दूपरे की त्यिति सम्भव नहीं | “न भात्र ही नोध्ति 


रखो ना भावों रस-बर्जित: 
-नास्थश स्व 
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भावों की परिपंकंवते: ही रस है | रस सिद्धान्त के मूल प्रवर्तक मरत 
मुनि ने इस सम्बंध में निम्न सूत्र लिखा है । 
विसावानुभावव्यभिचारि संयोगाद्रसनिप्पत्ति: । 
विभाव, अनुमाव और व्यभिचारी भाव के संयःग से रस की 
निध्यत्ति होती है | भरत मुनि ने उक्त सूत्र की “काव्य प्रकाशकार” श्राचार्य 
सम्मट ने इस प्रकार व्याख्या की दे। 
कारणान्यथ कार्मोश सहकारिणी मांनि 
इत्योदि स्थापिनी लोके तानि चैन्नास्यकाव्ययी:। 
' विभांवा अनुभावश्व कष्यते व्यमिचारिण: । 
व्यक्त-सतैविभावाद्ये : स्थायी भावों रसरसुतः। 
लोक व्यवहार में रुति आदि चित्त बृत्तियों के या मनोविकारों के जो 
कारण कार्य और सहकारी कहे जाते हैं, नाटक श्रौर काव्य में से ही रति 
आदि स्थाथी भावों के कारण कार्य, और सहकारी कारण न कद्दे जाकर 
ऋपमशः विभाव और अनुमाव और व्यमिचारी भाव कहे जाते हैं और उन. 
विभावषा दिकों द्वारा स्थायी भाव होकर “रघ?' कहा जाता. है 
बाइतव में वासना रूप बीज आलंम्बन रूप छुदथ॑ द्लेत्र में पड़कर, 
स्थायी भाव रूप में श्रकुरित होता: है और उद्दीपन रूप जलवायु एवं गर्मी 
से बढ़ता है | पीछे यही अंकुर अंनुभाव रूप वृक्ष दिखाई देता है, और फिर ' 
उसप्त पर संचारी भाव रूप अनेक फूल खिलतें हैं, जिनसे, मकरन्दे रूप, रस 
कैदा द्वीता है। . ' 7०7५ 
जिस प्रकार पृथ्वी में गन्‍्ध समाई, रहती हैं, उसी प्रकार" इमारे हृदय 
में वासनात्मक सस्क्रार' सुप्त पड़े रहते हैं | जल सिंचन द्वारा जिस प्रकार, 
पृथ्वी की सुगन्‍्ध प्रकट हो छा जाती है, उत्ती प्रकार चिभावादि का संयोग 
प्राप्त डोते ही दमारे वे वासनात्मंक संस्कार उद्‌बुध होकर चमत्कृत श्रानन्‍्व्‌ 
उम्चक्ष कर देते हैं ।- * हे 
रस निष्पत्ति सम्बन्धी भरतसुन्रि के विभावानुभाव ध्यम्चि।र सैयो-- 
गाप्रादनिष्पत्ति वाल्ते! सूत्र में संभोग और सिष्पत्ति के विभिन्न आर्थों को 
कैकर इस सूत्र की अ्रनेक व्याख्यायें चल पड़ीं। इन व्याख्याकारों में चार 
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आचार्य मुख्य हैं। (--भट्ट लोल्लट, २-- भ्री शंकुक, ३--भद्ध नायक तथा 
४--अमिनव गुप्ताचाय। इन चारों विचारधाराश्नों का यहाँ संक्षेप में 
उल्लेल किया जाता है । 
१---भट्ट लोल्लट का उच्तनक्तिवाद--भट्ट लोल्लट का दाशेनिक- 
यात मीमांसा का मत है | यह संयोग? का अर्थ काये कारण भाष तथा. 
#“मिष्पत्ति” का अर्थ उत्पत्ति मानते हैं| उनका मत है कि रत्यादि स्थायी 
भाव्र नाथिकादि विभावों द्वारा उत्पन्न होकर तथा उद्यान-चन्द्र ज्योत्स्तादि 
पैपनों हारा उद्दोप्त होकर एवं कटादो, अश्र, , रोमांच अनुभावों अथवा 
बाह्य व्यहजकों द्वारा अतीत योग्य अथवा जानने योग्य बनकर (उयक्त होकर) 
और उत्कणठादि व्यभिचारियों द्वारा पुष् होकर दुष्यन्त रामादि अलुकार्यों 
में (उन मूल पात्रों में जिनका कि नठ श्रनुकरण करते हैं) रस रूप से रहता 
है | रूप की समानता के कारण नर में वह रस आरोपित होकर सामाजिकों | 
(दर्शकों) को अ्रभिनय कोशजल् द्वारा चमत्कृत अथवा प्रसन्‍्त कर देता है। ' 
इस मत के , अनुसार मूल :रूप से रस की उत्पत्ति कार्य कारण 
भाव से रामादि अनुकायों में होता है । रूप की समानता -के कारण नटों में , 
उसका आरोप होता है | फिर श्रतुक रण के चमत्कार से सामाजिक के मन 
में जत्पस्त चमत्कोर रस बन जाता ह.। सासाजिकों में रस स्थिति गौंण रूफ ' 
सेमानी गई है | इसमंत को आरोपवाद भी कहते हैं। . ... '. 
.. . '२--श्री शंकुक का अनुमितिंबादू--यह नैयायिक थे । इनके मंता- 
सुप्तार उत्पत्ति का अभ श्रतुमिति तथा संयोग का श्रथ ' गम्य/ गसक, भाव 
अथवा अनुपाप्य श्रनुमापक भाव है। इन्होंने रस की निष्पत्ति, गम्य गसक' 
भाव से मानी है| नट जब साटकादि में रामादि अनुकार्थां के भावों का. ' 
ज्ञान प्राप्त कर अपनी शिक्षा और अंधिनय के अभ्यास द्वार रेंगर्मेच, "पर 
रशू, विभावद, कार्य अनुमाव, सहयारो, संचारा भाव को अपनी कज्षा 
में प्रदरित करता है, तव थे विमाव, अ्रनुभाव, कृत्रिम होते हये भी ऐरो नहीं , 
माने जाते और इन नागों से पुकारे भी जाते ईं | अरबॉत्‌ नट को रामादि, 
विभाव कद्दते तथा उनके अश्र्‌ . भ्र,निक्षेत आदि अनुभावों को राम के ह्वी , 
अनुभाव कहते हैं | उन्हीं विभावादि: के संयोग से श्रर्थात्‌ गम्थ गनक भाव 
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से अथवा अनुमैयानुमापक भाव से, विभावादि गभक या अनुमान कराने 
 चाल्ले हैं और इत्यादि स्थायी भाव गम्य है श्र्थात्‌ उनका अनुमान किया 

जाता है, स्थायी भाव का अनुमान किया जाता है । अर्थात्‌ नद के अभिनय 

को देखकर दर्शक अनमान करते हैं कि उसमें रति या क्रोध का उत्साह है। 
यद्यपि रत्यादि साव अनमित मात्र है और वास्तव में वे नट में होते भी 
नहीं हैं तथापि वे सामाजिकों को वासना, पूर्वानुभवजन्य, द्वारा चब्यमाण हो 
कर सामामिकों में रख का रूर घारण कर लेते हैं ! 
. जिप प्रकार रस्जु के सर्प को देखकर भय हो जाता है, ओर उस 
भय के कारण कभी-कमी मृत्यु मी हो जाती है, उसी प्रकार सामाजिकों'का 
, अनुमान मिथ्या दोते हुए भी नितान्त निरथक नहीं होता है। उसमें अर्थ 
क्रियाकारित्व अथवा व्यावहारिक उपयोगिता रहती है । 

' संक्षेप में इत मत के अनुसार नट का चित्रतुरंग न्याय दुष्यन्त से 
 तादार्म्य कर उसके श्रेनुभांवादि हारा गम्य गंसक का अनुमाप्य, अनुमापक 
भाष से सामाजिकों द्वारा रसे की अनुमति होती हैं| यह श्रतमान हो रस 
. की भअ्रव॑स्था को पहुँचता है। 


.. , विशेष-- तसबीर का . पोढ़ा ही कागज होते ही थोड़ा 
' कहा जाता हैं और घोड़ा न होतें हुए भी उप्तके घोड़ेपन से इन्कार नहीं 
' किया जा सकता हैं। 
हे ३-भद्टनायक का सुक्तिवादू--यद्ट सॉख्यवादी थे | इनके मता- 
>नुझार “संयाग”? का अथे भोम्य भोजक भाव तथ! निष्पत्ति! का श्रर्थ मुक्ति, 
आस्वाद, है | 0 मा ह 
9) 7 महतायक ने काव्यादि द्वारा रस निष्त्ति में तीन व्यापार माने हैं) 
' पदिला अमिधा जिसके द्वारा शब्दार्थ का ज्ञान दता है, दूसरा भाविकेत्व ', 
व्यापार जिसके द्वारा विभावादि तथा रत्यांडि स्थाई भाव साधारणी कृत 
होकर, मेरे व पराए, शप्र के वा मित्र के, ऐसे बनन्‍्धर्ों से मुक्त दोकर, उेप- 
भोग योग्व बन जाते हैं। सीताजनक तनया अथवा शांम की पत्नी न रहकर 
. समणी मात्र बन जाती है | इनके मतानसार साधा रणी कृत भाव की उप- 
मोम होता हे । भोग का यह व्यापार भोजक॑त्व है। यहीं तौसरा व्यापार 
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है। भाव में तौनों व्यापार रहते हैँ किन्तु नाटक में केवल दो,, भावकत्व 
एवं भोजकत्व ही रहते हैं| भोजकश्ब में रजोगुण श्रौर तमोगुश का नाश 
होकर जो दुःख श्ौर मोह के कारण होते हैं, शुद्ध सतोशुण का उद्रे क ोने 
लगता है | चित्तवृ तियों के शान्त होने के कारण वही आनन्द का कारण 
ड्वीता है | | * 
भट्ट नायक के मत के व्याख्याश्रों में. से .किश्ली-किसी मे 'संगोग का 
अथ साधारणीकृत विभावादि के सम्यक गोग लिया है। 
संक्षेप में इस मत॑ के श्रनसार- काव्य नाटक के ' विभावादि अभिधां 
पुरा बोध गम्य होते हैं। उसके पश्चात्‌ विभावादि भयकत्व द्वारा साधा- 
रखी कृत होकर सहृदय के उपभोग बनते हैँ | विभावादि की भोर्य भोजक 
भावष॑ से मुक्ति ही रस है । 
४-अभिनवशुप्त का अभिव्यक्तिबाद--यह वेदान्ती थे | इनके 
मतानपार “स्योग” का अर्थ व्यग ब्यंजकू भाव तथा “निष्परक्ि” का 'श्रर्थ 
अभिव्यक्ति है । ' 
झमिनवगुप्त के अनुकूल रति आदि स्थायी भाव सहृदय सामाजिकों 
के अ्न्त:ःकर्ण में वासना या संस्कार रूप से श्रव्यक्त दशा में बतमान रहते. 
हैं | काव्य में ' वर्णित विभाष।दि'के पठन-अंवणं से अथवी :नॉटकादि के. 
दशन से वे सस्क्रार रूप स्थायी माब उदबुध अवस्था को प्राप्त होकर अथवा 
अगभिव्यक्त द्ोकर विध्नों के, जैसे वर्य॑वस्तु अपभ्मावना, प्रमाव में संहृद्यों 
' के आनन्द का कारण दोता है | हे 
सतोगुण के प्रभाव को अंभिनव गुप्त ने भी माना है। संक्षेप में इंस 
मत के अनुसार सामाजिकों के हृदय में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव 
विभावादि द्वारा व्यंग्य व्यंजक भाज से श्रमिव्यक्त हो ज्ञाते हैं। ठीक उच्ती 
प्रकार जिस प्रकार मिद्ठी की झ्ब्यक्त गन्घ जल के छीटे पढ़ने से 'व्यक्त हो. 
जाती है। | 
अभिनव शुप्त की सबसे बंडी विशेषता यह है कि वह रसकी 
निष्पत्ति, स्थिति सामेमिक में मानते हैं | तनके मत को अंनुवर्ती आचायाँ में 
से झधिकांश ने स्वीकार किया है | । 
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' घनझ्ञग का मंत्र है--' 
विभावैरमुभावेश्व सात्विक बेव्ये भिचारिशि | 
आनीयमानः स्वादस्य स्थायीसावा १सः रमसृत: | 
अर्थात्‌, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सांत्वक और व्यभिचारी. 
भावों द्वारा आध्वाद् होकर रस बन जाता है| यह मत एक प्रकार से 
अमिनवशुप्त के सत का स्पष्टीकरण ही है । 
रस की परिभाषा-हतना विवेचन कर खुकने के बाद श्रव हम 
संक्षेप में रस को परिभाषा थों कर सकते हैं --' स्थायी भाव जब' विभाव, 
अनुभाव और संचारी भावों के सहित चमत्कृत होकर मनुष्यों के हदय में 
अलोकिक और विलज्षण श्रानन्द का स्वरूप धारण करता है,तब वह रखा 


कइलाता. है | 


अनन्त सलानतणी तभा जे 


: खूगार रप्त में विशग्भ शगार को प्रधानता 
तथा विरह के विभिन्न तत्ल 


रूपरेखा-- । 
१>विध्रलण्भ ऋगार आगार रस का महत्त्वपूर्ण अंग। 
२-वियोग की दस अपस्थाएँ है 36 
३--विंउलस्म शगार में प्रेम का पूरे प्रकप. 

४--उपसं दार-विर हू प्रम का पोषक ! 






वियोगी होगा पहिला कति; आह से उपजा, होगा गान ( 
मढ़ कर आँखों से चुपचाप, बड्ी होगी कविता अमजान कि ०: 
9. कट: + /+ .. (पते ) | 


शक्वार+रस में विप्रलसश्म खज्ञार की प्रधानता ) शक, 


व्यापकता एवं प्रभाव की दृष्टि से विप्रल्भ्भ श्रगार भिश्चय ही 
शगार रस का अत्यधिक महत्वपूण अग है | सम्भोग शद्भार की श्रपेज्ञाँ 
उसका मद्ठत्व निर्विवाद है| साहित्यदर्पणुकार का स्पष्ट मत है । 
“नहिना विप्रत्मस्भेन संयोगः पुष्टियश्नुते 
कषायिते हिवस्थादों भयानरोगी विव्धेत; |? 
अर्थात्‌ बिना वियोग के संथोग शआरगार परारिपुष्ठ नहीं होता। कषा- 
यित वस्त्रादि पर ही अच्छा रंग चढता है । ( रंगने से पहले अनार 'के 
| छिलके काढ़े में वस्ध को मिगोना 'कपायित”ः करना कहाता है।) प्रखर 
सूर्थ की किरणों से तप्त होने के बाद ही इत्ष की ' शीतल छाया. के वास्त- 
विक सुब का अनुभव प्राप्त होता है। महाकवि सूरदास मे भी विरदिणा 
ब्रजागनाशों के मुख द्वारा उद्धव के सम्मुख इसी प्रकार की बात कइलाई है | 
ऊधो, विरही प्रेम करे | ह ' 
ज्यों विन्नु पुटपहा गह न संगहिं, पुठ गहि रसहि परे, 
जो आवों पट दृहत अनल तमु पुनि तौ अ्रमिय भरे 
( अ्म्रगीतसारः »' 
विप्रलम्म आगार पाँच कारणों से होता है'।“अभिलाषा हैतुक,' 
ईर्ष्या, देतुक, विरइ हेतुक, समीप रइने पर भी गुरुजनों की लज्जां के कारण 
समागम-न्‌ हो सकसना, प्रवास हेतुक, तथा शाप द्वेनुक | टात्यय यह है कि 
'मिलन के पू्ण, मिलन” के समय तथा मिलन के पश्चात्‌ प्रत्येक श्रावस्था ' 
एवं, दशा में. विपह &गार का हेंतु होता है। यहाँ तक कि संभोग रासन , 
भी, पुष्टि देतु प्रणशयमान को सहारा लिया जाता है। यह प्रशयमान 
साहित्यदर्पण॒कार ने हिय वियोगंअनित एकादर्श वरंशाये म नी है। 7 
(१) अ्रगों में श्रसौद्धव, (२) सम्ताप, (३) पांद्ता, (४) दुर्घक्षता 
(५) भ्रदचि । (६) श्रधीरता,' (७) श्रस्थिरता (८) तन्मयता (8) 
उन्माद, (१०) नुच्छा, (६१) मरण 
वियोग जनित दस दशाएँ--हिन्दी कवियों ने वियोंग जनित ' 
दस दिशाश्रों का ही वर्णन किया है:।:उनका 'संज्षित परिवय यहाँ - दिया 
जाता हैं. थे इस प्रकार ई | 9. 00 ७६ 


ध्श्प' ,.... . [ अबन्धन्यथोधि; सराग हे 


अभिलाषा शुचिन्ता गुण कथन स्मृति उद्देश पलाप 

उनन्‍्माद व्याधि जड़ता सये होत मरण पुनि जाय । 

(१) अभिनल्लापा--वियोगावस्था में नायक नायिका के परस्पर 
मिलने की इच्छा को श्रभिन्लापा कहते हैं | यह श्रवस्था पुर्वानुराग में विशेष 
कप से पाई जाती है| 

(२) चिल्ता>वफ्रिय प्राप्ति अथवा चित्त शान्ति साधन विचार 
को चिन्ता कहते हैं| अधितकारी विचार था प्रिय पदार्थ के ध्यान की 
सिन्‍ता कहते है । ह 

4३) स्मरशु--विश्लोग सफ़्य में प्रिय के संयोग समय की पिछुली 
बातों, वेग्टाओं और समासम सुखखों को याद करने को स्मरण कहते हैं.। 

' (७) शुण कथन-+वियोग काल में प्रिय के गुणों का वर्णन करना 
आुण कथन कहलाता है | 

(४) छउठ्ढे ग--प्रिय विश्वोग व्याकुल होकर किसी विषय में चित्त ने . 
लगने का नाम उद्देंग है | 

(६) प्रद्धाप--वियोग में श्रत्यधिक व्यथित होकर प्रिय की अनुप 
'स्थिति में भी उसे उप्रस्थित मानकर अनर्गल किम्बा निरथंक वार्चालाप 
शतत्न॑ चेष्ठा करने को 'प्रलाप' कहते हैं । पा 

' . (७) हन्साद-+वियोग जनित व्यथा के कारण घुद्धि विपर््य दोजाने 
से विरही द्वारा हुवा व्यापार करने, जढ़ चेंतन विवेक रहित होने और. 
'उयथ्थ, ईसने, रोने आदि को उन्‍्माद कहते हैं। 

(८) ज़डता--वियोग  जनित दुःखातिरेक के कारण शरौर के 
स्तब्ध ह। जाने का नाम जड़ता है.। इसमें व्यक्ति सुध-बुध भूल कर निश्वस 
खौर/निश्वष्ट हो जांता है। अंगों तथा मन्र के चेष्ठा शल्य होने. और 
इख्चियों की्गति केअज्रीष को “जता कहते है | "० जा 

(६) व्याधि--विंयोग व्यथा से उत्पन्न संतप के कारण शरीर के ८ 
रोग अस्त .पांड श्रथव्रा क्ृश हों जाने को व्योधि कहते हैं। 

(१०) भरख--प्राण परित्याम का नाम मरण है | परन्तु साहित्य । 
में विग्नोगावस्था जनित नैराश्य. की पराकाष्ठा को-दीसरण कहते हैं |, 


खब़ार-रस में विप्रल्म्भ शूक्ञार की प्रधानता ! २६. 


इसीलिये कविंगण मरण का स्पष्ट वर्णन न करके उसके स्थान पर मुच्छो,, 
श्रथवा मत व्यक्ति के सुयश, वीरता आदि गुणों का वर्णन करते हैं। 
विप्रक्ननभ्भ शझंगार में प्रेम का पूर्ण प्रकषें>-विरद्यावस्था में 
श्गार रस का पूर्ण प्रस्कुटन एवं परिपराक होता है। विरद्मावस्था में पूर्ण 
मानसिक मिलन रहता है। मिलने की इच्छा म्यों-म्यों तीत होती जाती 
है, त्यों-त्यों प्रेम की अ्रधिकता तथा प्रेम की गहराई बढ़ती जाती है। प्रेम 
की इसी तीब्रता के कारण फिर प्रेमियों को कोई भी प्रथके नहीं कर 
पाता हैं। विरह वह नोका हैं जिस पर बेठकर प्रेमी परेमसागर' में 
उठती हुई लहरों में फूला मूलते ओर अंन्तरिक्ष तक फैले हुए प्रेम पर्योधि 
का पूर्ण दर्शन करते हैं । विश्दह्वारिनि में तप कर प्रेमी का स्वरूप निखर 
उठता है । ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार अग्नि में तपने के बाद ही स्वर्ण 
की निकरई निखरती है| अग्नि-परीक्षा के बाद ही तप्त काँचन वर्ण निखर 
पाता हैं-स्वर्ण ओर 'विरदी दोनों का । * ' 


विरहावस्था की सबसे बड़ी विशेषता' यह है कि इसके अन्तर्गत 
सानसिक पक्ष तो प्रबल रहता -है और ऐख्िकता म्यूनादिनून हो 
जाती है | सच्चे विरह में इस्द्रिय जन्य सुल-प्राप्ति की कामना तो प्रायः 
नष्ट हो जाती है | इसमें केवल ' प्रिय-द्शन की इच्छा ही शेष रद्द जाती 
'है। आगे चलकर यह भी जाती रहती है। फिर तो केबल एक दी 
उत्सुकता रई जाती है कि प्रेमी का ग्रेमपात्र का कुशल सनाचार मिलता रहे | 
प्रेमपात्र कहीं भी रदे सुखी रहे | हस प्रकार प्रेम क्रमशः चपन्त क्रोड़ा ब्रत्ति 
छीड़ कर शान आराधना के रूप में परिणित हो जाता है | 


अग्नि-परीक्षा के बाद ही झाप जाने रुकते हैँ कि स्वर्ण विशुद्ध 
है, अ्रथवा उसमें मिलावट हे या नहीं। ठीक यही बात आप ग्रेभी पर 
भी लागू समझ लौजियेगा | विरहावत्था में ही पमी को वास्तविकता श्रौर 
उचप्चके प्रेम का वाध्तचिक रंउरूप धिदित हो पाता ई : विरव के कश मेल 
कर मी जो विचलित न द्वी, जिसे अपने :प्रयतम में कोई दोप न दिखाई 
मिलन की इच्छा लिये हुए ही जो प्राण घारण करें तथा मिलन, इच्छा 
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को ही उर में धारण किये हुए जो प्रा्ों का उत्सर्ग भी करे, वही सच्चा 
जैसी है। यथा-- 


(१) जिन बोल सुबोज्ञ अमोल्न संग 
अंग केलि किक्नोलन मोल लिये। 
जिनको थित ज्ञाल़ वो ज्ञोचन रूप, अनूप 
पिपूष सु परीय जिये। 
' जिनके पद केशव! पामि हिये, सुख मानि 
' सब दाच दर क्रिये। ह 
तिनको संग झूटत' ही फिहरे, फटि कोटिक 
टूट भर्यो न हिये। 
( क्ेशवंदास ) 


६ २) छूड्यो पेबो जेबो प्रेम पाती कौ .पठेयी छूट्यों 
छूत्या दूरि दूरि. हूते देखियोँ हृगन ते; 
'जैसे 'मधिब्राती सब तिनसों 'सिज्ञाप छूट्यों 
 ऋटष्टबों सन्देश हू को छूल्यों सकुचन ते। 
एती सब ब।तें संत्ापति' लोक ज्ञाज काज 
दुरजन  त्रास' ““छूल्मबों जतन' जेतन ते।. 
. उर धरि रही, चित्त चुभ रही देखों एक 
- " प्रीत की लगते क्यों हूँ झूटत न मनते। 
३] ह ( सेनापति) 
बिना परिचय के प्रेम श्रसम्भव है। 'वितु जाने को जान, यह प्रेम... 
अर्थ मिलन में भी ही सकता है तथा' साहइचर्य के कारण भी | मिलन... 
"योड़ी-सी देर के लिए ही क्‍यों न हो, फेवल मांन॑त्िक क्यों न हों, सिलने “ 
जाले तो मिन्न ही जाते हैं | इसी प्रकार प्रथम दशन में प्रेम की उत्पत्ति को 
"चुर्वाचु राग कह कर उसके चार भेदों का वर्णन कर दिया गया है। प्रत्यक्ष 
इशंन, चित्र दर्शन; सप्त दर्शन तवा भ्रवण दर्शन तम्जस्थ प्रेम कहानियाँ 
आोहित्य में मरी पड़ो है। * | 


'आृद्ञार-रस में विभपत्चस्भ खज्बार की प्रधानता ]).._ छ््श 


प्रेमांकुर उत्नन्न होने के बाद मिलन की इच्छा स्वाभाविक है। इसी 
' को अमभिलाषा कद्दा गया है | अरब या तो मिलन होता है श्रथवा किन्हीं 
कारणों वश नहीं हो पाता हैं ।यहि पिलन द्वी. गया, तो अमिलाषा पूर्स 
, हुई और सम्भोग शृल्ञार प्रारम्भ ही गया | 
प्रेमी सर्देंध, एक साथ बने रहते हों, ऐसा देखने में बहुत कम श्राता 
है |उन्‍्हें अ्लेग होना हो पढ़ता है | यदि पति-पत्नी हुये:तब, भी और पंक्ति 
“'पक्णी न बन पाए-तब सी | कायवश, शापवश, किसी न॑ किसी कारण उन्हें' 
, बिछुड़ना ही पढ़ता है। थोड़े दिनों के लिये अथवा दीघ्रकाल के लिए. | 'इस 
प्रकार संयोग के पूर्व श्रौर संयोग के बाद, दोनों ही दशाओं में प्रिय-मिलन 
इच्छा की प्रबलता बनी रहती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति, उनके ,माता- 
: पिता श्रादि, उनके मिलन में बाधक हों, झथवा बहुत दिनों तक प्रियतम कह 
(कोई समाचार न मिल सके, तो अहितकारी विचारों का झासा,' मन .में 
- भांतिं-भांति की शंकाशों का, उठना ,तकवित्त्क॑ होना स्वामाविक है। 
' पी को जिन्‍्ता कद्दा गया है । (चिन्ता) ! ह 
प्रिंयतम से ले मिल. सकने को दशा. में उसकी ग्राद बार बार सताती 
हैं| कमा-कन उसको मीठी याद श्रार्त। है, तो कंभा उम्के साथ उछना 
बैठना तथा खजैसना खगा याद आता ह।' प्रियतम'ले इस्त प्रकार मेरा . 
हाय पकड़ कर मुझ उठाया था, मुझे मिरते हुए बचाया था, मुझे फूले पर 
लाया. था मुझे अयना 'गोदी' में लिट[ब; सेरे' सिर ,पंर हाथ फेरशा था, 
और में खागई थीं, आदि बातों की बाद आना, उसके समागव के. सुवो 
का स्मरण इोना स्वाभाविक: ही है | ( स्मश्खु 2 ३०५ ५ 
४. 7 वियोग काल में प्रिंधतंम की चर्चा करने से भंत्र का बोस इकेका.. 
' ही जाता है. तथा कुल समय के लिये जैन सिल ज़ाता है। ( गुण कथ्म ) 
याँदि प्रियतन अब मां बहीं श्राने, चदि मिलन की जेल द र ही हट! 
जाती है, तो व्य कूलता एवं विरद-ब्यवा का बढ़ जाना स्वाभाविक है|. , 
न तो कोई बात ही छुद्दाता है और ने किसी कम में मन ही लगता: है.। .. 
( घ् गे; करमी-कमी ऐसा श्रम भी होने लगता है कि पियतन आ गये 
ओर उन्‍हें आया हुआ समझ कर विरही चाटे कुछ कई वबेंठता' है। 
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[( ग्रल्लाप ) प्रलाप की यह अवस्था इमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में घटित 
होती रहती हैं| इमारा कोई प्रियजन आने को है, इम उसकी प्रतीक्षा में 
बैठे हुए है, सड़क पर कोई भी तांगा, इक्का, मोटर आता दिखाई दे, 
हम यही सममकेंगे कि बस उन्हीं का है | थदि कहीं आकर वह मकान के. 
नीचे ही रुक जायें, तब तो हम आवाज़ ही दे बैठते है “कहो जी आगयै, 
कैसे हो, बढ़ी देर हुई आदि |? फिर चाहे उससे श्रभ्य कोई व्यक्ति ही 
क्यों न निकले | वियोग-व्यथा' सच्ची मर्म व्यथा है। यह ज्यों-क्यों बढ़ती है, 
स्पो-त्यों बुद्धि नष्ट होती जाती तथा विवेक क्षीण, होता चला जाता है। 
पेप्ती दशा में बुद्धि का विप्य॑ ( उन्माद ) हो जाना एवं व्यर्थ हँ पना, रोना 
कोई श्रस्वाभा विक बात नहीं। 

इस मम व्यथा के बहुत दिनों तक बने रहने पर शरीर भी क्षीण 
होने लगता है | आखिर कब तक सहे | सहनशीलता की भी हद होती है | 
विर्‌इ तो एक प्रकार का व्याधि रोग है, जिसकी औषधि केवल प्रिय- 
पमिल्लन ही है | इस विरह व्याधि के श्रत्यक्षिक सम्ताप के कारण शरीर 
क्श हो जाता, उसका रग पीला पड़ जाता, उसको तरइन्तरह के रोग लग 
जाते हैं. ( वयाधि ) श्रीर “विदना” अपनी सीमा को पार कर जाती है । 

अत्यधिक सन्ताप एवं शरीर कृश. ही जाने पर मनुष्य के अ्रंग 
शिचिल' पढ़ जाते हैं, उम्तकों अपनी सुध-बुध सब 'भूल जाती है. और वह 
पिश्वेश एवं निरषाय सा हो जाता है | विरही जड़ता की दशा को प्राप्त 
हो जाता है । ! 

“व्याधि” के इतने अधिक बढ़ जांने पर भी थदि उप्रयुक्त' औषधि, 
प्राप्त न हो सके, यदि, फिर, भी प्रिग-मिलन न हो पाए तक तो सोग असाध्य 
ही सममिये; रोगी का जीवन समास ही. उममिये | उसे मुरुछा आने लगती . 
हैं और वह मश्णाततन्न हो जाता है। मरणे 

परन्तु, प्रेमी मरते बहत कम हैं| कम से कम राहित्यिकों द्वारा 
सक्ित प्रिय मित्षन प्रेमी इच्छा में उनके प्राण-पखेरू झटके दी रद्दते हैं श्रोर॑ 
खन्त में प्रियसम-मिलन हो ही जाता है | अतः स्प् है कि विरह के साथ 
साथ प्रेम परिपुष्ट एवं परिष्कृत दवीता रहता हैं| प्रेमी को संसार में केवल 
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अपना प्रियतम ही दिखाई देता है, तथा वही उसका एकमात्र जीवनाथार 
होता है | सन की ऐसी जिक्सित अ्रवस्था में प्रेमी का दवोत भाव सर्वथा 
लुप्त ही जाता है | उमके मुख्च से निकलना हुआ्ला प्रत्येक शब्द मधुर एवं 
प्रेभोत्रादक होता है | उत्तको बाणी में साधारणौकरण करने की क्नता 
इ्ोता है | उप्तको बातों में सबका चित्त रम जाना है। मधुग्तम संगीत बही 
है जो घुखद स्ट्ृतिय्रों को सजग कर एक म॑ंठी कसक उत्तन्न करने में 
प्मर्थ हो | ह 
दाप्प्रत्य-्प्रेम में मन की क्‍या दशा होती है, प्रियतम के सम्बन्ध में 
हम क्या-क्या सोचते हैं श्रयत्रा सोच सकते है तथा प्रियतम के प्रति हमारा 
प्रेम कितना है, हम कितने पानी में हैं! इसका पूर्ण क्राभासत 
इमें विरह्ावस्था में ही मिल्ल सकता दे | मानसिक सिल्लन पूर्णतया परिपुष्ट 
टोने के कारण विरहावस्था में हम।रे खिच की एक-एक 'ब्ृक्ति जागत हो 
, उठती है, हम।रे सन का एक-एक विकार, सजग होकर हमारे सम्मुख 
झा जाता है और एक तरह से हमारी पेम-परीक्षा होने लगती है ! 
" यहाँ एक बात बता देना आवश्यक है। सम्भोगावस्था में भी प्रेम 
को परिपुष्ट करने के जिये विद्ुडना अवितरार्य है, चिंर-साहचर्य के कारण 
प्रेप का बेंग कम हो जाता है। प्रेम ए# सरिता है। यदि पग्रेधी अ्रल्ग- 
अलग रहते हैं, तब तो उसके प्रवाह के लिये रात्ता खुला रहनाहे और 
बह श्रवाघ रूप से बहता रहता है| प्रमियों के मिल जाने से प्रवाह बन्द 
'हो जाता है' और उप्के प्रवाह में कुछ शियिलंता आरा ही जाती हैं| मिठाई 
बाद मिंतनी सुन्दर एवं स्वादिए हो, परन्‍्तु निरन्तर सेवंन करने से में ह- 
'मांर इजाती है । मु का स्वाद बदलने के लिये शथवा शिठ)ई को, 
झवाद बनाए रंखने के लिये नमकीन अथवी अरपरी वस्तुं का सेवन अपेल्ित 
_ है। 'मीठो भावे नौत पें और मीठे पे नौंत'। यही क रण है कि संभोग 
श्रगार का “मान”? एक अनिवार्य तत्व ह। मात भो विरइ, का ही एक ' 
स्वकूप अधवा विप्रन्न॑म्म श्गार का. एक अंग है। खूठने और मनाने में " 
पक अजोब दो आनतद आता है। खालिनों नायिका के मान-मंभर दोते 
ही प्रेऊप्रवाह को एक नवीन गति प्राप्त हों जाती है। प्रतोक सदस्त को 
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इसका अतुभष होता ही है | अधिक नहीं, तो कम-से-हम एक-दो बार और 
तो झवश्य ही | सहृदय व्यक्तियों का तो इसे जीवने ही समझिये। इसका 
साराश यह डुश्ा कि “विप्रत्तम्भ? श्रगार का महत्त्वपूर्ण अंग है, तथा 
बिना इसके सम्मोग का सुत्र सम्मत नहीं । “करुण-विप्रलम्भ” तो जीवन 
की वह अनोखी स्थिति है जहाँ मृत्यु के बाद भी मिश्नने की आशा रहती 
है । मेजनू को पूरा यक्रीन था कि वह अपनी लैला से मेसर में अवश्य ही 
मिलेगा | क्या हुआ जो यहाँल मिझ्ञ सका | इसी तरह "कादस्वरी”? 
में पुडरीक की सून्यु समय श्राकाशवाणी होने पर महाश्वेता को उसके 
मिल्लने की श्राशा बंध गई थी | ह ' 

सब्खा ये अपने प्रियलम के योग स्षञेम की पदेव ही कामना 
करता है। उसका प्रियतम जहाँ मो रहे, सुस्व से रह, उसका बाल भी बाँका 
न हो | ग्रेम की पराकाएा बहीं समझना चाहिये जहाँ प्रेमी अपने लिये 
प्रिय से कुछ नहीं चाहता | प्रिय के दर्शन का श्राग्रह भी छोड़ देता है | 
आपत्मीरप्ग की यह पराकाष्ठा केवल विरह में ही दिखाई दे मक्नी है। 
वितहिणी गोपियों को कृष्ण मिलें या न मिलें, परखु वे जदोँ भी रहें 
सुख थे रहें। प्रियतम की मंगल-कामना ही प्रेमियों का सर्वस्व है | 

जह रही राज करो तहं-तह, लेहु फोटि सिर भार । 
यह असीस हम बेति 'सूर' सुनु, नहात खले जनि. बार | 
ऋभअ्रपरशातसार 

विरही चाहे यह भले ही कहता फिरे फ्रि प्रीति करि काह सुख 
ने ल्ह्मो! ( प्रमरगीतसार ). परन्तु बह यह कभी नहीं आइता कि उसका 
ओम दूर हो जाये | वियोगी हो ग्रेम-पाश तड़ाकर भागना नहीं चाहता-। 
इसे एक विशेष प्रकार की सुखद कम्क का अंतुभव होते रहता है। विरइ ह 
जनित इस प्रतिकूल परिष्ियति में प्रेमी किएी न किसी प्रकार श्रात्म-समा घने 
करता रहता है | परस्त बढ प्रेम को एक चेण, के लिए भी हृदय से नहीं - 
मिकालना वाइता | देखिये-- .  - ' 
हम तो दुहँ भाँति फल पायी 


जो अनताथ मिज्ञ तो नीफो, ना तर जग जस सातो । 
+अपरभीतसार 


हा । कक 
४ । 
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वाह्तव में बात ऐसी ही है। विरद्द से प्रेम की पुष्टि होती और वह 
पक्का द्ोता है। बिना पुट के वल्त् पर रग नहीं चढ़ता ) 
जब तक पेड़ ने भ्रपना तन, श्रपना अहकार नहीं जला डाला तब 
तक कोन उपके हृदय से सुधा भरने आयेगा। विरद्ाग्नि में जलकर शरीर 
मानों कुन्दन हो जाता है। मनक्रा वासनात्मक मैल जलाकर बविरह' उसे 
निर्मल कर देता है। 
विरह अगिन जरि कुन्दन छ्ोई, निरमत्ल तन पाव पे सोई। 
--उस्मान॑ 
प्रेमानन्द का सुख या तो विरहिणी लूटती है अथवा बह सुदामिन, 
नो श्रपने बिछुड़े प्रियतम से मिल चुकी है । 
बिरह अगिन तन मन जला, लागि रहा ततजीब । 
केवा जाने विशरहिनी, के जिन भेटा पीब। 
दि विरद्याग्नि में प्रेम का प्रकंष न होता तो विरही क्र्यो उसे 
सहते श्रौर तरह-तरह के नाम घराते ओर फिर कविगण प्रेम के 
संवेदनात्मक स्वरूप को कहाँ पाते | विरद्याग्ति का यह सुख गूँगे के गुड़ के 
समान है | । 
ज्यों-ज्यों ब्िप्रस वियोग की अनल ज्वाल अधिकाय । 
व्यॉ-त्यों तिय के देह में मेह लठत डउफलनाय। 
॥ . “>मतिराम 
विरद-दाइ में वियुक्त प्रिय का ध्यान चन्दन झोर कपूर से. 
भी अधिक शौतल , और सुखदायी होता है| इसी से उस द्वाई में दस 
होने को विरही प्रेमी का चित्त सदा ल्आाकुल और अधौर बना रहता है। 
इसमें सम्देह नहीं कि आत्यन्तिक विरह्ासंक्ति ही प्रेम की संबसे, 
कँची अवस्था है। इससे सब अ्रहकार जल जांता है, 'सब जीवेन्मुखी म्रेस 
ईश्वरोन्पुंखी हो उठता है ।विरह की अग्नि से वह स्थृूल और सदम दोगों' ' 
' ही शरीर मध्मीमृत हो,जाते हैं, तव कहीं इस प्रेम-विभोर जीव का-उच्च 
रस तत्व से तादास्य-दो पाता है। देखिये--- गा 
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विरहा कहे कबीर सों, व्‌ जनि छाँड़े मोहि । 
पार ब्रह्म के तेज में, तहां ले राखों तोहि ॥ 
“कबीर 
मौलाना रूम को रोती हुई बाँसरी कहती हैः “जिपछका हृदय वियोग 
के मारे टुकड़े-टुकड़े न हो गया है, वह मेरा अपिप्राय कैसे समझ सकता 
है | यदि मेरी दरद भरी दास्ताँ सुननी है, तो पहिले अपने दिल को किसी 
ग्यारे के वियोम में टुकड़े-ठुकड़े कर दो फिर मेरे पास आश्रो, तब में 
सममाऊँगी कि मेरी क्या हालत है। मैंने श्रच्छे-बुरे सभी के पास जाकर 
अपना रोना रोया, पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया.। सुना और सुनकर 
टाल दिया। जिन्दोंने सुना और ध्यान न दिया, में उनको बहिरा जानती 
हूँ, जिन्होंने चिल्लाते देखा, पर न जाना कि क्यों चिल्ला रही है, मैने 
समभझ लिया कि वे अन्धे हैं | मेरे रोने के रहस्य को एक वहो जान सकता' 
है, जो आत्मा की श्रावाज को सुनता तथा पहचानता है। वास्तव में मेरा 
झरूदन आत्मा के रुदन से जुदा नहीं है । न 
' हट -“वियोगी हरि “प्रेमबोग' 
विरह : प्रेम की पोषक--बिना प्रेम के विरह की' स्वतम्त्र सत्ता 
नहों है । इस! तरह बिना विरह के प्रेम का भी अ्त्तित्व नहीं है । जहाँ 
प्रेम है, वहाँ विरह है| प्रेम की अग्नि को विरह-पवने ही प्रज्वल्षित करता 
है। प्रेम' के अकुर को विर३ह-जल हो 'पल्लवित करता है | प्रेम दीपक की 
बाती को यह विरद ही उकसाता रहा है | 


जहाँ ओम तहाँ विरहा .जानहु | बिरह बात जनि क्षघु करि मानहु ॥ 

जेंहि तन प्रेम आगि सुलगाई। बिरह मौत होइ ते सुलगाई॥” 

अम आकर जहाँ सिर कहा | बिंरह नीर सो छित 'छिन बाढ़ा॥- 

श्रेम्त दीप जहँ निति दिखाई। विरह्‌ देह. कछिंत' उसकाई।॥ 

+-उस्माने- 

इस लेन-देन की दुनिया में' विरही का दर्शन दुलंभ॑ है) शायद ही. 

कमभो कोई सच्वा विरद्दी देखने को मिले। सनक चरदास ने मंत्वाली' 
विरहिणी की विरह साधना का झुरंदर वर्णन कियां हैं । 
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वह विरहिन बोरी भई, जानत ना कोइ भेद 
अगिन बरे हिबरा जो, भये कल्लेजे छेद 
आप को तो पीवच का, ध्यान को तो पीब ! 
ज्ञिव वाहिन का पीव है, पिव विरहन का जीव | 
यु्गों से कक सो रही है| इसी से जोब भी बेहोश पड़ा है श्रौर स॒रते 
भी सो रही है। कौन इन्हें जगावे। द्वार पर खड़े प्यारे स्वामी 
से कौत इस जीव को मिलावे | एकमात्र विरह दी कसक को जगा सकता है 
आर कप्तक जीव को जगा सकती है, श्रौर सुरत को जीव जगा लैंगा | 


विरह् जगावे दरद को, दरद जगावे जीव 
जीब जगावे सुरत को, पंच पुकारे पीत्र। 
'-दादू 
प्रिय विरह निश्वयपूर्वक्त सुरत और जीब-का सदगुरु है । जिसने 
यह मदहामहिम गुरु मन्त्र ले लिया, उसका उसी क्षृण प्रेम-देव से तादात्म्य 
हे गया । जिसने यह दुस्साध्य साधन साध लिया, उसे आत्मसाक्षाकार 
हो गया | । 
ऐसी है महिमा विरहइ देव की | पर विरहात्मक प्रेस का साधन 
पिल्लेगा कहाँ! ' ' 


५ ४--3७७«+* नव साया 


+.0५ | 
५ ; काव्य और मानव-जीवन 
रूपेखा | पा नकल 
-कराह्य का लक्षण । पक हम लक 
२--काव्य और जीवन का सम्बन्ध | ५ 
३-काउंय और आचार का सम्बन्ध। ॥ 
४-संभ्यता के विकास में काव्से का स्थान! .#. ह 
७, ई--काव्य और-सभ्यतों में सामंजंस्थें ले .रहनी ही वेतत मान 
पविश्व-अशान्ति का कारण है । ; 


0० 
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$-काव्य का समाज पर प्रस्ताव । 
७--उपसंहार- स्थायी काव्य का स्वरूप । 
भारतवध के साहित्य-शास्त्र के श्रसुसार काव्य का उद्दें श्य, र॒स- 
निष्पत्ति' है। रस का निरूपण “रसौ वे सः' करके किया गया है, अर्थात्‌ 
रस” परमात्मा का सदोदर है। सारांश यद्द है कि सुन्दर एवं सफल 
रास-संच[र काव्य का प्रधान लक्षण दै--ब्ल्मानन्द' के सहश अलोंकिक 
आनन्द की सृष्टि करना काव्य के इसी लक्षण की ध्यान में रख$_र आचार 
मं० रामचद्र शुक्ल ने कविता को इस प्रकार परिभाषा की है : 

“जिस प्रकार आत्मा की 'युक्तावस्था का नाम श्ञान-दशा है, उसी 
ग्रकार हृदय की मुक्तावस्था को नाम रक्ष-दशा है | इसी रस-दशा की प्राप्ति 
' के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती झाई है, उसी का नाम 
कविता है |” आगे चलकर वे कहते हैं--/“कविता ही मंनुध्य के हृदय को 
ध्वाथथ-सम्बन्धों के संकुचित मएबल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य, भाव- 
भूमि पर ले. जाती है, जहाँ जगत्‌ की नाना गतियों के म।मिक स्वरूप का 
: खाज्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों क। संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे 
छुए भवुष्य को कुछ काल तक के लिए अपना पता नहीं रहता | बर अपनी 
' सत्ता को लोक-सत्ता में लीन किये रहता है| उसकी श्रतुभूति सबकी श्रनुर 
भूति हींती हैं था हो सकती हैं | इस अनुभूति योण के शअ्रभ्यास से हमारे 
अनोविकारों का प्रिष्कार ,तथा शेयर सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक 
. सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है |? इसका अभिप्राय .यह हुआ्रा क्र 
डमारे हृदय का सृष्टि के जितने डी अधिक रूपों के साथ सम्बन्ध होगा, 
इमारा भाव-त्षेत्र उतना ही अधिक विस्तृत तथा इमारा हृदय उत्तता ही 
"अधिक शिशाल सर्मक्रा जाएगा |. अतएवं हम कई सकते हैं. कि “काच्य 
 मानव-हृदय के प्रदार का स्वम्म होता है [” 
ह के व्य॑, के. ही. द्वारा मानव चिरंकाल :से जगत्‌ के माना रूपी, के 
“ख्लोथ तोदहि्य का अनुभव करता चला आया है | जीवन के इन अनुभवों 
की मानव काव्य का रूप द्वेकर बथासमय संग्ृहीत्‌ करता आया है ॥ 
अतः मानव के लिखित श्रनुभवों का नाम ही 'काव्य है | अग्रेज़ समालोचकः 


काव्य ओर सानव-जीवत | इ्ष्ट 


वसंफ़ील्ड ने ठीक ही कद्दा था कि पाशताएएट 45 तीह छा रण विपाए- 
बंध अर्थात “काव्य अथवा साहित्य मानव-समाज का मस्विष्क है ।*ै 
संक्षेप में काव्य मानव की उन्नति शोर अवनबति का इतिहास है, उच्यक्ी 
सभ्यता और संस्कृति का निर्देशक है । 
काव्य और जोवन का घनिष्ठ रूम्जत्त् है। काव्य जोवन कीं 
व्याख्या करता है, उसके सम्मुख जगत्‌ और जोबन के विविध रूपों को' 
उपस्थित करता और उनके साथ जीवन के जिविन सम्बन्धों का प्रत्यक्षीक रण 
करता हैं | काव्य जीवन के इतने निकट ठहरता हैं कि किसी ने किसी रूप 
में वह जीवन से सम्बन्धित शिक्षा दे देता अथना नीर्ि-निगर्मों की ब्याख्यां 
ही डालता है / नोति! शब्द का निर्माण नी! धातु तथा 'ति' उपप्वर्ग 
के योग द्वारा हुश्रा है । नी! का घात्वर्थ हैं 'लेजाना” अर्थात्‌ जीवन का 
पथ-प्रदर्शन करना | काव्य भी जीवन का पथ-प्रदंशन करता है। अतः 
'काव्य' और 'नोति' का अटूट सम्बन्ध है । काव्य को चीिं से पृथक 'कर 
देना काव्य के महंत्त को बहुत कुछ क्रम कर देना है| संध्यू ' आरनोल्ड ने 
ठीभ हो कह्ठा है-रि७ पघए रह त८ ७0६9फ & टापपर्णाआ है वी[ए, ॥87 ॥५ 
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ग़द्‌ कविता वच्तुतः जीवन की आलोचना है | कवि का महंत्त्त 
इसी में है कि वह अउसने विचारों को, सुन्दर ओर सशक्त ढंग' से जीवन 
झौर जीवन वापन के प्रश्न पर ल्गाएं। नौति''का विरोध करने, बाला 
कंबिता, जीवन का विरोध. करती है | नीति के प्रति' उदासीन . कबिता 
जोवन से दूर भागते बालो कतिता है। दिन के वसभाव राख्ट-ऊब्रि क्री 
मैथिलोशरण गुप्त ने मो काव्य श्रीर कल्ला का यदी उह 27 ठह्राबा है: 
। * ही रहा दे जो जहाँ. सो. ही. रहा । 
० » ४ >यकि वही इमसें कहा तो क्या कह्दा ::. .....।. ..-. 
कक सु द्वोना चाहिए कब क्‍या कहाँ, 
2० न के व्यक्त करती है कल्ला ही यह बहाँ।..|$#.. 7३६, 
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काव्य श्रथत्रा कला के उद्देश्य के . सम्बन्ध में एक यह भी विचार- 
धारा है कि कला और जीवन का आझापत में कोई सम्बन्ध नहीं है, दोनों 
हे लेत्र पथक-पृथक है | झ्रनः कला केवन कत्ता के ही लिए है ' री एप 40।' 
0708 प्वोर७! इस सिद्धान्त के प्रतियादक ये ड/० ब्रैडले | ब्रेंडले बाहनव 
में ग्र्थथाद ओर तकबाद के युग में उत्यन्न हुए थे और वे उपयोगितावाद 
वाले सिद्ध न्त ( [काका पहीछ07०9 ) के पोपफ थे । जीवन 
के आर्थिक ज्षेत्र के समान ही उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र श्रथवा जीवन के 
कल्ला-पद्ष को सममने की चेप्टा की | उतका उपयोगितावाद देश अथवा 
राष्ट्र प्रेम से श्रागे न जा सका | काञ्य को मी उन्होंने मौततिक-स्तर पर 
राख़कर देखा , काव्य का आध्यात्मिक पक्ष उनकी आँखों से श्रोभल 
हो जाना स्वाभाविक ही था | जीवन ओर जोवन की सम्स्याश्रों से विमुख 
फल! को लक्ष्य क सके मैथिलीशरण गुप्त ने ठीक ही कहा है कि-- 


मानते हैं. जो कल्ला के अथ ही, 

स्वार्थिनी करने कल्ला को व्यर्थ ही | 
केला-को भोतिकतावाद के समकक्ष रखने की परम्परा अत्यन्त 
आरचीन है । जिध्षत समय जीवन में श्रथवाद का प्राधान्य हो जाता है, उत्त 
समय कला और काउंग का क्रय-विक्रय होने ही लगता है | मानव औवन 
में भौतिकताबाद के प्राघान्य का श्र ही यह है कि शेष-सूप्टि के साथ 
रागात्मक संम्बन्ध स्थापित करने वाले काव्य के स्वरूप की उपेक्षा होने 
खगी है | यदि हम॑ मानव-जाति के उत्थान-पततन के इतिहास का पर्ववेज्षण 
करें, तो विदित होगा कि जिस काय को शत-शत उपदेशक नहीं कर सकते 
हैं, उसको काव्य अकेला ही क़ृतैकार्य करने में समंथ होता है।। गोस्वामी 
सुलसीदासजी दवाएं विरसित रामचरितमानस ने निराश एवं जीवन से 
, इताश हिन्दूँ-जाति को क्रिस प्रकार सरस-सुहाया बनांथा थां। यई बांत 
' अक्रिसी से छिपी नहीं है । रामचरित-मानस में वर्शित नीति और सर्यादा 
. तथा उसके अन्ताति की गई अ्रभुकरंणोीय झ्ादर्शों की 'उद्भावना: द्वारा 
प्रेरित होकर हो हिन्दू-जनता ने अपना दुःख भुलाया था और एक बार 
फिर उछके मन-मानस में आशा-किंसण का संचार हो डठा था। इमारों' 
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'मिश्चित मत है कि श्राचार विद्ीन काब्य निर्शीव है| ध्यान रखने की 
केवल एक बात है; श्रादर्शों की उद्‌मावना में कवि इतना तल्लीन न हों 
जाये कि वह उपदेशक का रूप घारण करले | जीवन के मार्मिक स्वरूपों 
के सरत वर्णन करने के कवि-कर्म से विमुख होकर मौरस और शुष्क 
सिद्धान्तों का व्याख्याता बन जाए ! 


मानव जीवन के सभ्यता के साथ शनिध्ठ सम्बन्ध है, अथवा वे 
, अन्योग्या अत हैं| सभ्यता 'संस्कृति का बाह्य रूप है। मनुष्य के आखवार- 
' विचार, रहन-सदन, बोल चाल, सब कुछ सभ्यता के ही अग हैं | परिष्कृत 
मनुष्य ही सभ्य ओर शिष्ट हो सकते हैं। मानव के द्वदय का परिष्कार 
करना और उसके मस्तिष्क का व्रिकास करना काध्य का मुख्य लक्षण 
बताया जा चुका है। अतएव स्पष्ट है कि सभ्यता के विकास में काव्य का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है| स्थान ही क्‍यों, योग भी रहता. है | ' 
मानव-जीवन सर्वथा संधर्ष-पूर्ण है अ्श्रत्रा संघर्यों की एक कहानी 
' है [उसके जीवन में यदि काव्य-जन्ध सरप्तता का सवधा अ्रभावः ही जाए, 
तो वह हाथ करके मर ही जाए। काव्य ही वास्तव में मानव को जीवित' 
बनाये रखता है! जिस समय समाज में श्रत्याचार और शअ्रध्याचार 
'करने वालों का ज्षोर बढ़ता है, जिस. समय मानव दानवों का रूप धारण 
करने लग जाते हैं, जित्त समय समाज में रावण और कंस बढ़ जाते है. 
उसी समय काव्य पुकार कर कहने.लगता है कि अब राम और कृष्ण 
शीघ्र ही आने वाले हैं” 


जब जब होह :धरस “की हाती। 
बादृहि असुर, . अधस अभिसात्नी ॥ 


कि आम कर ९ आओ 3४ टिक रा ] री! । &_ #० ॥ फट 


'तव तब धरि प्रभु बिविध सरीगा। 
हगहढि कृपानिधि म्ज्जन पीशा।॥| 
काव्य यदि इस प्रकार से विश्वास दिल्लाकर सानव-हृदय में जीवन 


' के प्रतिञ् स्पा बनाए रखने में प्रवृत्त न बना रहता, तो मानव-सभ्यत) 


4४३ ६ 


श्र [ प्रबन्ध-पयोधि, भाग रे 


कब की नष्ठ ड्डो गई होती। काव्य, यस्तुतः खद्द ढाल है जो आँधी और 
तूफानों के झआाक्रम्णों स॑ सम्यता की रक्षा करती रहती है । 

काव्य समाज के दोपों का टदघाटन करवा है और उनके निरा- 
करण के लिए साम|जिकों को उत्तेजित एवं प्रोत्माडित कर्ता है। थदि 
इम हिन्द्दी-साहित्य का गम्मी रतापूर्व॥ अ्रध्ययन करें तो विदित होथा कि 
विदेशी आ्रक्रमणकारियों से मोर्चा लेने के लिए देशी राजाओं को काव्य 
ने प्रोत्माहित कि्रा था । मुगल शासन के प्रभाव के कारण हिन्दू समाज में 
श्रा जाने वाली अनेक कुरीतियों का निवारण काव्य ने ही किया है । 
आधुनिक युग में अंग्रेजी-शा सन से छुटकारा दिलाने में काव्य का भहत््व- 
पूर्ण थोग रहा है और देश के नव-निर्माण के लिए सम्पूर्ण समाज की 
आँखें काव्य की और ही लगी हुई हैं| कहने की श्रावश्यक्ता नहीं है कि जिन 
जातियों में काव्य रचना नहीं हुई वे श्राजदिन तक अंसभ्य ही बनी हुई है। 
अँग्रेज़ो शासकों ने मा।तबष के काञ्य ब्रमिजश्ञान-शांकुतल को पढ़कर ही 
भारतव'स्तियों को सर्वप्रथम सभ्य! कहा'था | भारतवर्ष के उच्च-कोटि के. 
सद्दाकाव्य ही उसकी सभ्यता की कहानी कहते हैं। ब/ल्‍्मीकि, कालिदास, 
उुलसीदास आदि कर्विःपुगव ही आर्य-सम्यता के आधार स्तम्म ई। 
अत इरि ने तो बढ़त पढिले दी कद दिया था कि-- ह 

'साहित्यथ संगीत कला विह्वीनः ्््ि 

'साज्ञात्‌ .पशुःपुच्छविषाण द्वीन:। 

ठुएूं न॒ खादज्नपि ' जीवमान 

, , ...,. . इतदूभागवेय प्रसर्स॑ पशूताम ॥ 

अर्थात्‌ काव्य-्कला से अनभिश मनुष्य पशु के समान है। भक्ते 'ही 
उसके सींग पूंछू न हों, भक्तें ही वह पशुश्रों की तरह घास ने चुर॒ता हो, 
परर्तु उसकी आदतें पशुवत्‌ ही होती हैं। ह ' 
! पिछुली दो शंतियों से 'मानव-सभ्यत्ता, द्रंति गति -से विकास कर 
रही है'। उधकी बुद्धि /विकास' के चरम उत्कार्श पर है, और , विज्ञान के 
लय मं झविष्कार ही: रहे है । जीवन: में होने! वाले मित्यः नपपरिवतत न 
ही विकाछ, उतनेति अथवा सन्पता के प्रतीक साने जाते हैं। बुद्धियाद 
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अथवा विज्ञानवाद के फलस्वरुप इमारे महीनों के कांम घण्टों भें और 
घरटों के काम मिनटों में होने लगे हैं। समस्त विश्व घर-अ्रॉगन 
बन गया है| विश्व के समस्त देश एक दूसरे के बिल्युल समीप आगए हैं। 
परन्तु फिर भी विश्व में सदैव युद्ध के बादल मडराते रहते हैं। गत ३० 
वर्षों के भीतर विश्व-व्धापी दो महायुद्ध हो चुके हैं श्रौर तीसरे युद्ध की 
तैया रियाँ ही रही हैं। इसने समीप होने पर भी इंस एक दूसरे के निकट 
नहीं श्रा सके हैं | बस विश्व की अशान्ति का यही का रण है कि विज्ञान ने 
बृहृदाकार विपुल यन्त्र ( मशीने ) उत्यन्न किए | परिणाम यह हुआ 'कि 
इन मणीनों ने इतना अधिक शोर किया कि उनके सोमने हमारी 
अवाज़ का कुछ भी महत्व न रह गया। हम दो व्यक्ति पास-पास बैठे 
हैं, (क, वूसरे को बेखते हैं, परन्तु सुन नहीं सकते। मशीन की ज्ोग्दार 
खटखट # कारणु अपने, भाई अथव। पड़ोसी की श्रावाज़ नहीं सुन सकते । 
इतना ही नहीं, मशानों की कार्य-क्षमता देखकर, हम चकित हो गए हैं। 
फल्नतः मानव की कार्य-ज्वमता को अत्यन्त झह्प एवं सारहीन सम्भतते 
लगे हँ। 
इसी प्रकार हम जीव और जीवन का वैज्ञानिक ढंग पर व्श्लिपणा- 
त्मक अध्ययन करने लगे हैं। मनुष्य का. शरीर हमें विभिन्‍न पदार्थों के 
मिश्रण के रूप में ही दिखाई देने लगा है। बह जगदात्मा का निवास 
' स्थान भी है, मानव की देह का यह स्वरूप हमारी आँखों से ओमल हो 
गया है | । 
'... विज्ञान के चमत्कारों के फलस्वरूप 'इस अकाश' में पत्चियों की ' 
भाँति छड़ सकते हैं, और पानी में मछलियों की भाँति तैर भी. सकते हैं, 
परन्तु खेद है कि प्ृथ्वा पर मनुष्यों की भाँति पैरों -से चलना हमें,नहीं 
आता है। किीं ने टोक ही कहां है कि “3८0028  '6#[/कवा4ब 'विछ& * 
छॉएए6 | गए सैलतद 00 6 व 9 . फ्पी।ए र्थात्‌ 
विज्ञान तस्वीर का स्पष्टीकरण को करदा £#, परनन्‍्त रसस्‍्टीर बनाने वाले 
चितन्रकार के पास नहों ले जाता है। सारांश रह हे कि जिशीन को 
भ्रत्यघिक उन्‍नति, मानव के मह्तिप्क के अत्यधिक विकास की आपाभापी में 
मानव का छुदय अथवा भाव-छेत्े पीछे पड़ गया है; अथवा भानव के 


४9 [ अबन्ध-पयोधि, भाग २ 


बुद्धिलत्तेत्र और भाव-द्तेत्र का विषम अन्तर ही समस्त विश्व की अशाम्ति 
का मूल कारण है | यदि भाव-त्षेत्र का प्रसार हो, तो विश्व म॑ शान्ति की 
स्थापना सम्भव हो | यद्द कार्य काव्य ही कर सकता है। काव्य ही मशीनों 
को थीड़े समय के लिए बन्द करके हम अपने भाई अ्रथवा पढ़ोसी की 
आवाज़ सुनने को विवश कर सकता है । काव्य ही दमें पृथ्वी पर मनुष्य की 
तरह चलना सिखा सकता है । काव्य ही इमें जगत के सिरजनहार का 
दर्शन करा सकता है| विज्ञान कहता है यह गोरा है, यह काला है, यह 
छोटा हैं, यह बड़ा है, इसकी आवाज़ तेजञ्ञ हैं, इसकी शआ्रायाज़ मन्द है । 
आदि; परन्तु काव्य कहता है--- 
“एक ही सुर सब सुरों में है रमा 
सोचिए कहिए कहाँ बह दो रहा” | 
काव्यकार तो उप्ती को ५शिइत मानता है जो आत्मबत्‌ सबभूतेयु' 
की भावना से श्रोत-गोत हो | विज्ञान और बुद्धि-विश्लेषण विलगता 
की प्रतीक है | साहित्य श्रीर भाव-संश्लेषण एकत्व के प्रतिपादक ईं। 
बुद्धिबाद का आधार शुष्क तक है, जो अपने और पराये का भेद 
जश्यापित करता है। काव्य का श्राधार सहृदयता है जो “श्रयं निजः परोवेत्ति 
वगणुना लघुचेतपाम”? अर्थात्‌ श्रपते ओर पराए की चर्चा करना ठ॒ुच्छु लोगों 
का का मे है ( हुच्चापन है ), कह्ूकर विश्व बन्धुस्व की शिक्षा देता है-- 


उदार अरितानाम वसुधेव' कुद्ुम्बक्म्‌” । वैज्ञानिक की दृष्टि में 
# चे-ऊ चे मइलों, सव्य-प्राप्तादों, विज्ञास के विभिगत साधनों श्रादि का 
“चाहे जो महत्व ह्ो, परन्तु करि को दृष्टि में ते सब कच्चे काँच के समान 
अुफुन्मंगुर है । यथा + 

',/. , मैंजान्योनिरधार यह जग कॉचौ काँच सो | 

५ +« ' एके रूप आपार, प्रतिबिस्व॒त लखियतु जदहाँ॥ 

०. ऋटने को ते:लर्य थद है कि विज्ञान मनुष्य को केव्रल्न भोंतिंक प्राशीं 
सप्रक्ां' है । इसी कारण वैज्ञानिक मनुष्य को सब , कुछ देकर भी, सुखो 
जद राउक नी बना "सका है |. क्रावय मनुष्म को. श्राक्यात्मिक प्राणी 
केप्तकता दे | इपी कारण कवि सब कुछ देकर उसकी साधना में प्रवृत्ति : 
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होता है और परम सुख और शान्ति का अनुभव करता और . कराता है | 
शान्ति श्रौर सुख के इच्छुक मानवोँ को अपने भाव-च्षेत्र का परिष्कार 
एवं प्रसार करके काव्यानन्द की प्राप्ति के लिए प्यल्तशील होना, चाहिए। 


उपयुक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट होगया है कि मनुष्य' स्वयं ही 
कविता का उत्पादक होता है और स्वयं ही अपने जीवन सम्बन्धी विचारों 
एवं शनुभवों को कविता द्वारा समाज के संम्मुज्न उपस्थित करता है। 
जीवन की विभिन्‍न समस्याश्रों का उदघाटन, और जीवने की विविध 
दशाश्रों का प्रत्यकज्ञीकरण, बह कविता के द्वारा ही करता है। इसी कारण 
कवि को सुष्टा' कहां गया है। जिस ग्रकार 'श्रादिरचबिता” ब्रह्मा सश 
कहलाए, उसी प्रकार “श्रादि-काव्य” के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि भी श्रादि 
कवि ( श्रादि सा ) की उपाधि से.विभूषित हुए--“कविं सर्नोषी 
परभू स्वय॑ंमू |? ' ह 

मानव-समाज और काव्य का वूध और पानी जैसा सम्बन्ध है । 
काव्य मानव-जीवन के नाना रूपों का प्रतिपादन करता हुआ सनुष्य-समाज 
के लिए मानवता एवं सहानुभूति काद्रार 'उन्मुंक्त कर देता है | जक , 
इमारा कोई श्रात्मीय इससे सदा के लिए. बिल्लुड़ जाता है, तब हम “अंज॑- 
विलाप” 'दशरथ-विलाप' तथा 'उत्तरा-विलाप' को पढ़कर अपना मस हरकी 
कर लैते हैं; जब हम पर कोई भारी विपक्ति पड़ती है, तब हम. राम' के ' 
कृष्पूण जीवन अथवा कृष्ण के संधर्षमय जीव॑न,का “स्मरण करके सब कुछ 
भूल जाने का प्रयत्न करते हैं, जब इंमें कोई व्यर्थ बदताम करने लगता . 
है, तब इम भरत की आत्म-ग्लानि की गाथा सुनकर अपने सनकी संसे्के . 
लेते है. | तात्पथय यह कि काव्य इस! री हर  स्मये सहायतां करता राइता' 
है । काव्य मानव-समाज़ की  म।रमिक परिरिशतियों को जौदल दान देकर 
मानिव-समाज नक-जीवन शेज्ञारं करते रहता है। वह मनुष्य को सत्कोर्य 
में प्रवृत्त होने को ग्रेरणा'अरदान- करता हैं और :हुष्कर्म से दूर रहने के लिए. 
सावधान कर ती: रहता है । इतना ही कैयों। संकट; छदरेसीआझगवा थकाविष्ट' 
के समय वई मसुप्य का मनोरंजन भी केरता हैं युन्दर एवं सरसः कविता, 
मन्त्र-सुस्य करके किसे आरम-विस्नृत ने कर देगी | न 5 
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साहित्य प्रथवा काव्य और मानव-समराज में बिम्ब-प्रतिविम्ब का 
सम्बन्ध है | पंडितों की भाषा में 'साप्त्य! प्माज का दर्पण कहा गया है | 
साहित्य के श्रमाव में न तो हमारी ज्ञान वृद्धि ही होसके और न भाव- 
ज्लेब का प्रयार ही सम्भव हो | काव्य के अन्तर्गत प्रतिष्ठित उच्चादर्शा ने 
ने मालूम कितनी बार मानव-समाज को पतित होने से बचाया है ! 
काव्य में समाज के यथार्थ और श्रादर्श दोनों ह्वी रूपों के दर्शान, 
होते हैं, श्रमुक समय में अपुक समाज केपता था, काव्य इस तथ्य का विवेचन 
आर स्पष्टीकरण करता है और साथ ही यह बतलाना चर्जता हद कि 
व्समाज का स््ररूप कैसा होना चाहिए | जता साहित्य होगा, बैसा ही समाज 
बनेगा, ओर जैसा समाज द्रोंगा, उसी के अनुरूप साहित्य का निर्माण होगा | 
पकिंसी ने ठीक ही कहा है क्रि--गिएक उ8ए्ोे [8 -8882 #ए४८८४. प[०0॥ 
९8०॥. ८धाश्फ झर्थात्‌ कवि और ( समाज ) परिस्थितियाँ एक दूसरे 
को प्रभावित करते चज्नते हैं | समाज को उन्नति के लिए सत्‌ काव्य को 
खथ्टि एक आनिवार्थ वस्तु हैं । 
 आचाय रामचरदर शुक्ल के शब्दों में काव्य' का श्रन्तिम लक्ष्प जमत्‌ ' 
'केमामिक पक्षों का प्रत्यज्ञीकरण करके उनके साथ मनुष्य-हृदय का सामझरप 
स्थापम है | कुछ लोग काव्य का उद्दे श्य केवल मनोर॑जन मानते हैं | हमारा 
उनसे निवेदन है कि काव्य के द्वारा मनोरजन अवश्य ' होता है, परस्तु 
खसके बाद भी कुछ होता है| यही कौर कुछ काव्य का सबस्य है| काह्य ' 
का उद् शय केवल ज!|बन और समाज का चित्रण करना दी नहीं, बल्कि यह 
खतामा है कि जांवन श्रोर समाज का निर्माण किस प्रशरार होना चाहिए | 
लच्च आदर्ों की प्रेहणा प्रदान करने बाला काव्य ही अपने उद्देश्य 
में सफल होता है । ' ह 
इनिदस में, कई बार ऐसे अग्वसर आये. हैं जब काच्य घिलास की 
चस्तु मात्र बस कर रह गया है । हिन्दी के रीतिकाल में काव्य' की यहीं 
“दिशा: था । अपने झाभ्यदाता राजाशं की खुधामद में कदि कभे की इतिशी 
'ममकी जाने लगी श्र त अयने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाने के करण इस आज- 
/ दिन तक पैति-काल के श्रसेकक कवियों को भर्त्रना करते रहते हैं | बढ़ी 
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काव्य उच्चकोटि का काव्य कह्टा जा सकता है, जो निस्तार्थ भाव से लिखा 
जाए और लोक-कल्याण की भावना से श्रोतप्रत हो। गोस्वामीजी नें 
दामचरित-प्रानम! की रचना “स्वान्तः सुंछाय” की थी, और साथ ही 
काव्य की उपयोगिता का सिझूपणु इत्च प्रकार किया थां--- 
मनि मानिक मुकता छवि जेसी। 
गिरि गज सिर सोह न तेसी॥ 
नूप किरीट तरमी तलु पाई । ' 
लदहिं. सकल सोभा अधिकाई॥| 
सेहि सुकबि कवित घुब कहडीं । 

उपजहि अनत अनत छुब्रि क्षद्ढ्टीं॥ 
काठ्य जब अपने इस महान उद्देश्य को विस्मृत कर बैठता है, तभी 
उसका पतन हो जाता है, अथवा जब समाज विशेष रूप से पर्तित हो जाता 
है, तब स्वार्थी और लोखुए कवियों की बाढ़ आजाती है | बात एक ही है । 
कवि स्वार्थी हों था समाज पतनोस्मुख हो | दोनों ही दशाएँ विन्याजनक 
हैँ | काव्यकार को स्मरण रखना चोौहिये कि काव्य का सृजन क्रय-विक्रय 
के लिए नहीं लोक-कल्याण के लिए किया जाता दे | जब काव्य और कला 
का क्रय-विकय होने लगे, तब समझा लेना चाहिए कि .राध्टू की नैतिक 
स्थिति चिन्ताजनक है.। जी काव्य परमार्थ भावना से प्रेरित हो और 
सत्व गुण की सर्व को स्वर्श करता हो, वहीं सत्काब्य कहलोने का _ 
अधिकारी है। ह 


कन-+-.. ऑमन्‍मनकप्नननता गण 


उफ्यास- वा. के  सिद्धार 


' रूपरखा-- '. * '' 

ह !->उपण्यास की महत्व 

"'ए-डपन्यांस के अकार |" 
१३--डप॑न्यास के रुचेदा तरच जाओ 

| व (को ऋधाकरंतु (खो पात्र (ग) केयोपकंधन (थे) देश-. 
के ४ हारा 8) शकत्ती तथा (च) उछ एइय | रे 


(5; 

। 32८३ 

543 हो 
यु | 


श्र्प [ प्रबन्ध पयोधि, साग २ 


४--उपस्यास की नाटक और कहानी से विज्रगता । 

४-- हिन्दी के उपन्यास । 

६--अपसंहार--जन-जीवन में उपन्यास का महत्त्व और 
घ्सका भविष्य । ज 

काव्य-र चना के दो रूप होते हँ--पत्म और गद्य | उपन्यास गद्य- 
काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है | इसे लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। इसमें 
जीवन का विस्तारप्रवक् चित्रण किया जाता है | यह चित्रण इस प्रकार 
किया जाता है कि जीवन-सम्बन्धी जान कराने के अतिरिक्त वह पाठक का 
मनोरंजन मी करता हैं | आप चाहे जित पुध्तकालय में जाकर देख लीजिए 
अपन्यासों की बहुत सांग रहती है । साहित्य के श्रन्‍्य श्रज्ञों, नाटक, 
कविता श्रादि की माँति, उपन्यास भी मानव-जीवन का विलेषण करता, 
उसके श्रवगु्णों का उद्घाटन करता तथा सामाजिकों को आवश्यक तुधार 
करने की प्रेरणा प्रदान करता है। उपन्यास वास्तव में काब्य अ्रथवा 
साहित्य का एक अत्यन्त लोक-प्रिय रूप है । बाबू श्यामसन्दरदास के शब्दों 
में “उपन्या सकार मनुष्यता का मापदण्ड लेकर चलता हैं। कवि-कल्पना के 
प्रति इमारा विश्वाप्त आस्तिक कोटि का होता है। उपन्यास-लेखक की 
कृति के प्रति हमारे विश्वास में संशय प्रबल्ल रहता है, डप्ते नाहितिकता का 
द्योतक कह सकते हैं। उपन्यास पढ़कर हम यह नहीं स्वीकार करते कि 
ऐसा ही सकता है| प्रत्येक बार हसारा यही प्रश्न होता है कि ऐसा कैसे 
हुआ | उपन्यास श्रोर कविता का यही भेद उनके सम्बन्ध का निरूपण 
करता है| इस प्रकार उपन्यास के एक ओर जीवनी और दूसरी ओर 
कविता हैं। इन्हें उपन्यास के दो छोर भी कह सकते हैँ ।! (साहित्यालोचन) 
ह कुछ उपन्यास पच्चान्मक शैज्ी द्वारा भी लिखे गये हैं | ये प्राय! प्रेम- ' 
घूलक , आख्यान हैं, जिनमें अआइचर्यत्रनक काल्‍्यनिक घटनाओं करा समा: 
वेश किया भया है | प्म द्वारा प्रकट - किये जाने पर ' अग्रेजी में सोमाय 
(मि.छाक्राएठ8 पर काव्य कददां जाता है।इन ओममूलक- झाख्यानों "में 
बीरट्य तथां नारी-समादर की भाषताये प्रबल्ल रहती. है, परन्‍्त' इनका संघ- 
-टल घटनानपरम्परा के ही द्वारा किया जाता. है सारांश यह है कि 
कला का पूर्ण प्रकर्ष एक सीमा एवं. मर्थादा विशेष के भीतर ही किया 
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जा सकता है। “उपन्यास संक्षेप में मनुष्य के वास्तविक जीवन की काहपनिक 
कथा है |” 

गद्य को प्रयाली से व्यक्त किया जाने बाला सम्पूर्ण कथा-साहित्य 
उपन्यात्ष के अस्तगव थ्रा जाता है। विषय की दृष्टि से उपन्यासों के चार 
प्रमुख भेर ठहरते है । 

( १) घटना-प्रधान उपन्यास -शम कोटि के उपन्यासों का 
उद्दे श्य शोतूइल उत्पन्न करमा होता है। तिज्स्मी, जासूसी अ्रशवा खूनी 
उपन्यास इसी कोटि के अ्रन्तगत आते हैँ। श्याश्वयंजनक घटनाओं को 
कौतूइल वद्ध क रीति से सज्जित करके इन उपन्यासों का सूजन किया 
जाता है। ये उपन्यास अधिकांश में अ्रन्योक्ति श्रथवा रहस्पय-कथ्ने का 
मर्म लिए हुए होते हैं श्र इनमें ब्णित कथाएँ प्रायः रहस्य एवं विनोद- 
मयी द्ोती हैं | कातूइल, प्रतीक्षा, आशा, आशह्ला, भय आदि इस कोटि 
के उपन्यासों के मुख्य लक्षण हैं | ऐसे उपन्यास प्रायः सुखास्त हं।ते है. और 
घ्रटनाचक समाप्त होते है नायक की विजय घोबित कर देते हैं। अंग्रेजी 
का प्रसिद्ध गुन्नीवस टू विल्म तथा हिन्दी का चद्धकान्वा सन्‍्तति! इसी 
कोटि में श्राते हैं । ' 

(२) सामाजिक अथवा व्यवहार-सम्बन्धी उपब्धास--इन 
उपन्यावों क| साम्राजिक, चरिकसम्बन्धी अथवा व्यवहार विषयक भी क्षद्ट 
सकते हैं | इसे श्रेणी के उपन्यासों का झ्ाकेर्षश कृथानंक की श्रपेज्षा पात्रों, 
उनके पारस्परिक ज्यवहं रो तथा समाज की रीति-नीति पर केन्द्रित होना 
है। इन उपन्‍्यासों का क्षेत्र अत्यन्त'व्यापक और, विस्तृन होता है। 

बू शंयाप्रसुग्द्रदास के शब्दीं “में :' “उपन्यास कौ कंथावर। जब 
' अधिक संयम के साथ, विशेष आशय लिये हुए गियोमितर' होत।,है और 
विरलता की सूमि से खिंचकर सामूहिक जीवन के क्षेत्र में, आने लगती है 
'तब इस प्रक्रार की औपत्यासिक संधि आरम्म होती है !'  . , , 
विभिन्न परिध्यितियों की रमणीय योज़॑माः में हम, प्रकार के उप- 
न्यासों की रचना-कर्ा की संफेलतों मिहित रंइती है। पार्षों द्वारा) | समाज , 
के अधिकतम अंगों का स्वाभाविक स्पश इस प्रकार के उपस्याहों क। मुझ्य 
प्र० पं ४ दल 2 
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लक्षण है। ये उपन्यास अधिकांश में रचयिता के सम-प्वामयिक समाज के 
चित्र होते हैं | संस्कृत का 'दशकुमार चरित' तथा प्रेमचन्द के उपन्यात्त 
इसी छोटि के उपत्याक्ष हैं । 

(३ ) व्यक्ति प्रधान अथवा झआन्तरद्ध-जीवन के उपन्यास-- 
“काल था समय की गति को दी प्रघानता देने और प्रादेशिक सीमा को 
संकु लिन कर उसमें पात्रों छे घुख-दुख से रंजित करके एक स्घृति-पटल मात्र 
बनः देसे बले उपन्यासों की गणना इसी कोटि के श्रम्तगत होती है |” 
सामाजिक उपन्यासों के पात्रों का स्वभाव आद्यपान्त समान बना रहता है 
आझथदा उनके स्वभाव की विशिष्टता के श्रतुरूप उपन्या सकार उन्हें विभिन्न 
परिस्थितियों में हालकर उनका चित्रण, करता है। परन्तु इन व्यक्ति-प्रधान 
उपन्‍्यायों में व्यक्ति का शरीर, उसका मन तथा उसको बुद्धि और आत्मा 
एकसाथ प्रकाश में आती है। सामाजिक उपन्यासों में व्यक्ति को विविध 
प्रिग्थितियों में डाला जाता है; परन्तु इन उपन्यासों में घटनाएँ और 
परिश्थितियी पात्रों के जीवन में स्वतः आती हुई जान पड़त' हैं। विद्वानों 
के मप[लुमार उपस्यास-कला का पूर्ण परिपाक इसी प्रकार के - उपन्यासों में 
देखा ज। सकता है। इनमें पात्रों श्र घटनाओं की संख्या सीमित एवं 
'संकीर्श रहती है | ऐसा प्रतीत ह्ाता है मानी एक सद्दी एक ओर से संकीर् 
मा में होकर दसरी शोर प्रव्ल वेग के माथ निकल रही है | अपनी 
सतीव्रवा के कारण ये उपन्यास कईीं कहीं उत्कृष्ट कबित्व की छुटा देने लगते 
हू | संकीर्ण लेबर और तीत्र प्रभाव इनके मुख्य लक्षण हैं। ह 


| (9) ऐतिहासिक अथवा. देश-काज सापेज्ष ओर मिरपेक्ष 
खुपस्या[ास-- इस कोटि में वें उपन्यास आते हैं जिनमें कलाकार को देश 
आर काल दोनों पर समान रूप. से ध्यान रखना पड़ता है | उसे इस बात 
का पूरा-पूरा ध्यात रंखना पढ़ता है कि वर्शन कहीं श्रस्वाभाविक न हों 
जाए । बह जि “देश अथवा समय की घटना का वर्णन कर रहो है, ' 
कपनया म्त को सफल बनाने के लिए उसे उप्त “देश, तथा काले का सन्ञीष॑ 
चित्र अकिन करना होगा | । . 2 
कभी कभी उपन्यासकार देश और काल को' सर्वधा ' विश्यत, कर 
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बैठता है। वह देश और काल दोनों का वर्शंन तो करता है, परन्तु उन्हें 
जंगम समझ कर एक नवीन लोक की सृष्टि कर डालता है| बाण भट्ट का 
कादम्बरी' उपन्यास इसी कोटि का उपन्यास है। इस कोटि के बहुत 
थोड़े ही उपन्यास रचे गये हैँ | वतमान-काल में यह परम्परा. लुम प्राय हों 
खुकी है। 

नाटक के समान उपन्यास के भी छुद्ट तत्व होते हैं। कथा-वस्ठ, 
यात्र, कधोपकथन, देशकाल, शैली श्रौर उद्दो श्य । 


वन्‍्यासों का सम्बन्ध घटनाओं और व्यापारों श्र्थात्‌ उन बातों 


से होता है जो सहन की जाती श्रथवा श्म्पादित की जाती हैं। इन्हीं को 
इम ड्रपन्यास की “वस्तु! कइते हैं। उपन्यास की बस्धु पर विचार करते' 
समय हमें यह देखता चाहिए कि उपन्यास की सामग्री कहाँ से ली गई दे 
अर्थात्‌ प्रस्तुत उपन्यास के श्रन्तगंत जीवन की व्याख्या करने के लिए, किन- 
किन उपादा्नों का प्रयोग किया गया है। वही वस्तु श्रेष्ठ समझी जाती है 
पभिप्तका श्राधार मंनष्य-मात्र के जीवन संप्राम और सम्पत्ति विपत्ति की 
घटनाओं से सम्बद्ध हो | श्रतः उपन्यास की वस्तु अत्यन्त मर्म-स्पशिनीं 
घटनाओं से पर्ण हो और मनोमुग्वकारी एवें, स्वाभाविक ढंग पर उश्का- 
विकास किया गया हो तथा उसके अन्तर्गत भर्ती की एक भी घटना, ने हो । 
उपन्था म की वस्तु के सम्बन्ध में विचारने योग्य तीन.बातें ईं-क्या वई 
कईने योग्य है ? क्या वह चित्ताकपक हैं ! क्‍या वह भली भाँति कही गई 


है ! कहने का सारांश सह है कि वध्छु का इस अकार गठन किया जाए कि ह 


समस्त धटसाएँ श्र खलाबद्ध हों, स्वाभांविक प्रतीत हों तथा श्रत था 


परिशाम वशित घटनाओं के अनुकूल हो |. पूर्वापर स्म्बत्ध, का [र्वाहि, ' 


बल्तु का शबसे बड़ा गुण है । 
उपन्यासकार “वस्तु” का तीन प्रकार से उपयोग करता है। पहिले 


हा 


में बह इतिहासकार की भाँति तठरुथ रहकर वल्त-विधांन का क्रमश! 


उद्घाटन करता चल्ल'जाता है अर्थात्‌ देश और काल पर केम्द्रित रहकर. . 


शशनीय कथा से पृथक बना रहता है। दूसरे ढंग में वद नावक का श्रम 


चंरित,; उसके शो मुल्न से श्रथवा किसी अन्य पात्र द्वारा कइलाता है। 
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वोसरे ढंग में पात्रों द्वारा कथा-वस्तु का विकास किया जाता है | कहना न 
होगा कि उपन्यास-रचना करते समय प्रायः प्रथम ढग का ही अनुसरण 
किया जाता है । 
वस्तु विन्यास के विचार से उपन्यासों के दो भैद होते हैं। एक तो 
वे जिनमें भिन्न-सिन्‍न घटनाओं का श्रसम्बद्ध-सा वर्णन होता है | ये घटनायें 
एक दुसरे पर श्ाश्रित नहीं होतीं श्र्थात्‌ उनमें प्र्वाषर सम्बन्ध के निर्वाह 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इन घटनाओ्रों को उपन्यास का 
नाथक एक सूत्र से ग्रथित करता है और उसके चरित्र की विशेषताओं के 
आधार पर उपन्यास का ढाँचा खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे उपन्यासों 
को 'झतम्बद्ध उवन्यास! अथवा शिथिल कथात्मक उपस्यास कह्दा गया है। 
दुसरे प्रकार के उपन्यास सम्बद्ध घटनात्मक कहलाते हैं। इनमें 
समस्त घटनाओं म॑ पर्वापर सम्बन्ध रहता दे और वे एक दूसरे के साथ 
अली प्रकार शुधी रहती हैं। इनकी घटनाएँ एक दूसरे से इस प्रकार 
सेम्बद राइतोी हैं कि वे साघारणएत। एक वूसरे से अलग नह्ीीं की जा सहती' 
हूँ । सब-की-सब अन्तिम परिणाम था उपसंदार की श्रोर अश्वसर होती 
हुई पप्त उपन्यास को एक ऐसा रूप दे देती है. जिसमें उसके. मिनन-भिन्‍न 
खंग या अवयद एक दूपरे से भिज्ने रइते हैं ओर किपती एक को भी ग्रल्नग 
करते ही सब की महता नष्ट हो जाती है। ऐसे उपन्यायों की सृष्टि एक 
व्यापक विध।न के शतुमार की जाती है, तथा सुगमता, स्वामाविकता श्र 
, मनोहुस्घकारितां इनके प्ंध/त गुण हीतें हैं । 
घटनाएँ और व्यापार कुछ मनष्यों के आश्रित होते हैं | ये मनष्य 
ही उपन्यास में धात्र' कहलाते हैं| झर्थात्‌ उतन्‍्यास की व्यापार शऋखला 
' की स्थिन रफने याले झवयव' को 'पात्र' कहां जाता है। उपन्यास ,के 
अन्तेगत संम्यादित बातों को करने श्रंथवा सइमे वाले सनध्यों को पात्र 
' ऋड्टी जाता हैं! पात्रों के सम्बन्ध में सबसे पहली' विचारणय बात यह है.' 
कि वात्रों फी बाध्तविकता के पंरिधान में वेछित कर के ही पाटक के सम्मुख 
शयश्थिंट किया कोए । उपन्यास को सफलता इसी में है कि उसमें बाशित 
पुत्रों को पाठक अपने ही समान सर्भीव पुरुष था स्ली मान वठे ओर पातनों 
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के मन में उदय होने वाले मनोवेग पाठक के मन में उत्पन्न होने लगें। 
कल्पित पात्रों की वास्तविकता का रूप देने में दों मानसिक प्रद्ृत्तियाँ 
सहायक होती हैं| विभावना की तीव्रता तथा कहना की यथार्थकारिता। 
इन दो प्रतृत्तियों के सम्पक निर्वाद पर द्वी पात्रों फे सजत की सफलता 
निर्भर है | पात्रों के चित्रण पर अन्यथकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए। 
चरित्र-चित्रण इस प्रक्रार किया जाए कि जपका स्वाभाविक ढंग पर 
उत्तरोत्तर जिश्लाप्त होता चला जाय, और किसी पात्र के विषय में ज्ञातव्य 
बातें पा८क को एक हड्डी स्थल पर विदित न हो जाएँ । उपस्यासकार को 
चाहिए (कि पात्र को स्वतन्त्र रूप से विभिन्‍न परिस्थितियों में कार्य करने दें 
ओर श्रपने प्रभाव एवं अनुभव के झनुपार अपने चरित्र को प्रस्फुटित करने 
दें। सारांश यह है कि सफल चरित्र-चित्रशु “के लिए संसार के अनुभव 
ओर मानव-प्रक्षति के विश्लेषण की विशेष श्रावश्यक्ता होती है । ह 
चरित्र-चित्रण में प्रायः दो उपायों का अवल्म्बन किया जाता है | 
एक को विश्लेषात्मक था साज्ञात्‌ और, दूसरे को अभिनयात्मक था परोक्ष 
कइते है| पहिले प्रकार में उपम्याप लेखक झपने पात्रों का चरित्र-चित्रण॒ 
स्वयं अपने शब्दों में करता है। वह' पात्रों के भावों, विचारों, प्रशततियों 
आदि को व्याख्या करके, उनके कारणों का विवेचन करता, है तथा श्राव 
शयकतानु पार उन पर अपना मत मी प्रकट करता चलता है| दुसरे प्रकार 
में लेखक स्वयं, तो दशक की भाँति सटरुथ बना रहता है और पान्नी को 
अपने, आप अपने कथव श्रोर व्यापार द्वारा, और उछके सम्पन्ध में. अन्य 


यात्रों की टीक्रा-टिपरशियों तथा सम्मतियों से चरित्र-चित्रण करने का पूरा 
अवसर दे देता है 
चस्तु और पात्र के पारसरिक सम्बन्ध के विचार से उपन्यास, दो 


अंकार "के होते हैं / एक ती' वे, जिनमें पात्रों की प्रधानता रहती है और 

व्यापार'शज्जुला को गोण स्थान दिया' जाता है; दूपरे वें. जिनमें; व्यापार ' 
अजुला-की-प्रधानक रहती है और पात्रों का. उपयोग, घड़नावक्त से सुचाद- . 
रूप से चलाने में किया. जाता.है । यह ,कइना अग्रासगिक न-ह्व सा: कि “ 
खआश्त्रि-खित्रणा का विशेष ध्यान रखने" वाले. उपन्यास, अ्रपिक भ्रेष्ठ, समके 
लाते हैं। ,. /४ ०५ , ४ पल उमा 8 लक 80002, । 
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पात्रों के पारस्परिक वार्ताल्ञाप को 'कथोपकथन' कहा जाता है। कथो- 
धकथन उपन्यास का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्रद्धा है | कथोपकथन' के द्वारा 
ही उपन्यास की गतिविधि निर्धारित होती चलती है| इसके द्वारा कथानक 
का विकास होता है तथा कथा का प्रवाह आगे चल्लता हैं। कथोीपक्थन के 
द्वारा ही पात्रों का चरित्र-चित्रण हे तथा उनकी व्यक्तिगत विशेषताश्रों 
का उद्घाटन होता है। पात्रों की विशेषताओं से परिचित होने के अतिरिक्त 
कथोवकथन द्वारा हमें उपन्यास में हश्य-काव्य की सजीवता का बहुत कुछु 
अनुभव हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है' कि जहाँ तक सम्भव हो 
उपन्यास के कथापक्रथन स्वाभाविक, उपयुक्त और अभिनयात्मक होने 
आाहिये। 

उप यास में वर्णित घटनाएं घव॑ व्यापार किमी देश-विशेष अथवा 
किसी समाज॑ं-विशेष ओर किसी समय-विशेष झ्थवा किसी परिस्थिति- 
विशेष से समबन्धित होते है | इसी को उपन्याप्त में देश-क्ाल कहा जाता 
है | उपन्यास के देश-काल 'से तात्पय रहता है. उसमें वर्णित श्राचार- 
विचार, रीति रिवाज, रहन-सहन और परिस्थिति श्रादि । देश-काल को 
इम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं - एक सामाजिक और दूसरा 
शैनिद्ासिक | मिछ्त काल श्रोर जित देश झथवा समाज्ञ में सम्बन्धित' 
घटनाओं के ग्राधार पर उपन्यास लिखा जाए, उस काल और देश 
के विचारों, भार्दों, व्यवहारों, परिपाटियों आदि का उसमें ठीक-ठींक और 
घूरा-पूरा वर्यान ही | बस, देश-काल से हमारा यही तत्पयं है | 


उपन्यास के अन्तगत यदि 'देश-काल' वाले तत्व का 'ठक प्रकार 
से पालन ही, मकने से उपन्यास अवश्य ही. अस्वाभाविक घन जाएगा $ 
उपंस्थासकार को चाहिए कि घटमाओं और व्यापारों, को एकत्र करके उन्हें: 
सजीव रूप में पाठड के सम्मुख प्रस्तुत करें ! 

" अब शैली को लीजिए | शैंल्ी से. श्रपिप्राथ उस" रचना-चमत्कार' ' 
से है जिसके दार। उपन्यासकार अपनी रखना की :सुल्दरः एंथं: श्राकर्षक 
बनी देता है | साषा, वाक्य-विन्यांस, पद््‌-विन्यास, अलकार) मुहावरे का क्ि .. 
केलायत्त: के' समस्त साधन इसके-श्रन्तर्गत आते हैं। शैली: के: सस्वनन्‍्ध मे 
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कोई पिशिष्ण नियम निधौरित नहीं किए जा सकते । शैली में लेखक के 
व्यक्तित्व का प्रभाव अधिक होता है | इसी आधार पर 5(४9 8 #6 760 
वाली लोकोक्ति चल्ल पढ़ी | ग़ारांश यह है $ि रचना-चमत्कार का ही नाम 
शैल्ञों है। इसे विचारों और मात्रों का बाह्य और फ्रत्यज्ञ रूप कह्ठमा 
चाहिए । उसे भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग भी कद्ठा जा सकता है । 


काव्य का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना है। चूँ कि उपन्यास 
काव्य का ही एक अड् है, अपः उपन्यास का डी उद्देश्य जीवन की व्याख्या 
करना हुआ । उपन्यास की महत्ता इसी में है कि वह जीवन को उत्साहपूर्ण, 
उद्योगी, हढ़ु ओर शिक्षित बनाए। उपन्यास का उद्देश्य मनोरंजन 
अवश्य है, परन्तु केवल मनोर॑जन अ्रथवा जी-बहइलाने तक उपन्यास के 
उच्च श्य को सोमित-कर देना बहुत कुछ उपन्यास के महत्व को कमर कर 
देना है। वही उन्पयास सफल एव उत्कृष्ट समका जाएगा जो जीवन-सुधार 
में सहायक हो, क्रिप्तो मैतिक-सिद्धार्त का प्रतिपादन करके पाठक को 
उच्च-आरादर्श के भ्रनुसरण की प्रेरणा प्रदान करे ! 

उपन्यास और नाटक का सुझ्य भेद रंग-मंच है। नाटक श्रष्य 
काव्य है श्रौर उपन्यास दृश्य काव्य हैं | नाटक को रचना मुंख्यतया रंधनमंच 
पर अभिनय करने के लिए तथा गोण-रूप में पढ़ने के लिए की जाती है; 
उपन्यास केवल पढ़। दी जाता है| नाटक को भत्ते दी पढ़लें, परन्तु उप्तकां 
पूर्ण प्रभाव अभिनय द्वारा ही डाला, जा सकता है। अमिनयःशौलता ही ' 
नाटक का प्राण है। ७ 

नाटक और उपन्यास में एक' और भेद है ।साटक में पात्र अपना 
खरित्र रथ अथवा भ्रन्य पात्रों के हारा चिल्रित)-करले हैं; नाटककार को 
: अने विषय में क्रिंती प्रकार की टिप्पणी करने का अर घिंकार महों दोता।है, 
परन्तु उपन्यास के अन्तर्गत अस्थकार को अपना मत.प्रदर्शित करने क्वा 'बंडुत 
कुछ भ्रव७र, र३ता है | बढुत. कुछ . ्रणन लेखक स्वयं करता है. श्रौर 
चरित्र-चित्रण में' 'बडुत हाथ बटा: सकता है | इस, भेद को नष्ट करना 
'अलुचित- हैं ॥ . | ५ हक 

'' आपरम्म में जब, आख्यायिका श्रपनी प्रारम्पिक अ्रव॒स्था, में थी, तब 


थम [ अबन्ब-पर्योधि, भाग २ 


उसकी गणना छोटे उपस्यथास की कोटि में की जाती थी। उस समय उप- 
ल्यास और श्राख्यायिका में वेवल आकार का ही भेद था। आख्यायिका 
यदि बड़ी हो जाती तो उपन्यास कहालाने लगती और “उपन्यास! यदि 
छोटा रह जाता तो झाख्यायिका' की संज्ञा को प्राप्त हो जाता । परन्तु 
अब ऐसी बात नही है। आख्यायिका अब सयं॑ ऋपना विशिष्ट स्थान 
रखती है| उपन्यास ओर शआख्यायिका का पारस्परिक अन्तर इस प्रकार 
समभा जा सकता है--श्राख्यायिका में जीवन क्रे किप्ती एक श्रद्धा विशेष 
का. संक्षिप्त चित्रण. किया जाता हैं और उपन्याम के अन्तर्गत जीन का 
सर्वांगीणु एवं सबिस्तार चित्रण किया जा सकता है। उपन्यास में घटनाओं 
का रव॒च्छुन्दर विकास किया जा सकता है। आख्याथिका किसी विषय की 
लेकर लिज्ली जा सकती है, परन्तु उपन्यास के लिए ममस्पर्शी वस्तु होनी 
चाहिए | यद्याति उपन्यास और श्राख्यायिका दोनों ही काल्पनिक सृष्टि 
है, तथापि उपन्यास में यथार्थता का आमास मिन्नना आवश्यक हांता है । 
अाख्यायिका-लेखक सदेव पाठक के सम्मुख उपस्थित ह'कर श्रामने-सामने 
बातें करता हुआ प्रतीत होता है। उसकी शैली प्रत्यक्ष कही जा सकती 
है| उपन्यासकार के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि वह श्रपने पाठकों 
के सम्मुख पिन्नुहूप में उपस्थित, हो और -श्रन्तरग की साँति. बातें करे 

, अपना रहस्य छियाने का उसे पूर्ण ग्रधिकार है। 


4. बैमेल्तों हिन्ही के उपस्यासों का जन्म आधुनिक कोल में हुआ हैं, 
धरन्तु इनकी परम्परा हिन्दी के प्रभाख्यान लिखने वाले यूफ़ा कवियों की 
रखनाओं से प्रारम्त होती हैं । सुफ़ी कवियों ने मध-मालती, पद्म।वत आदि 
अनेक परेमाझियान लिखे है झ्रोर उनस्तें ग्राप्याम्थिकता का एक अच्तर्घारा 
अहती है। आध्यात्मिकता के अमाव में इन्हें ऑँग्रेज़ी, के रोमान8? काव्य के 
अन्तर्गत गिरा जाता. है! जा का 
[5 / हिल्दीआथ के प्रारम्भिक दिलों में जब उप्रमभ्यास कला शेशवावसथा 
मेथी, वे दिनों गेम कहानी को उपन्यास का" एक. आवश्यक तत्व माना 
जाता था और प्रेम' के, ही विविध रंग-रूप प्रदर्शित करके प्राठिक का 
ऑनोर॑ज कर दिये जाता था '- ग, 


उपन्यास-रचना के सिद्धान्त ] शक 


इसी बीच में देवकीननदन खंन्नी कृत “चचर्द्रकान्ता सन्‍्तति” के रूप में 
शक अभिनव उत्थान हुआ और शंका, आशका, प्रतीक्षा झ्रादि मावों से 
युक्त श्रनेक उपन्यासों की रचना हुई | 

परन्तु प्रेम का सोता' बहता रहा | श्री कशोरीलाल गोस्वामी ने 
उपन्यास का क्षेत्र समाज के अधिक सिंकट पहुँचाया | इसके बाद बंगाल 
के अनेक उपन्‍्यासों ( शरत्‌ और बंकिस कृत, विशेष रूप से ) का हिंन्दी 
में अनुवाद हुआ और उउन्‍यासों का ज्ेत्र श्र मी श्रध्रिक व्यापक समझा 
जाने लगा । बंगाल के अ्रतिरिक्त मराठा, गुजराती तथा उदू के भी कुछ 
डपन्यासों का दिन्दां में अनुवाद किया गया | इनमें प्राय: खभी उपन्यास 
सामाजिक थे | पा 

इसके बाद प्रेमचन्द इस क्षेत्र मे आये | वे रूपी उपस्थाती का प्रभाव 
लेकर आए | ये उपन्यास सामाजिक ओर राजनातिक' क्रार्ति के उपराम्त 
एक नवीन योजना का निर्माण करने और नई सस्कृति को जन्म देने का 
प्रयोग कर रहे थे। भारतवर्ष में मी उन दिनों, राजनौति, धर्म श्रार समाज 
से सम्बन्धित अनेक श्रान्दोलन चल रहे थे । इन तीनों प्रवाहों का अधार 
ज्लेकर प्रेमचन्द ने अपने उपत्यासों की रचना प्रारम्भ की | उनके +पनन्‍्यास 
सामयिक जीवन और तत्कालीन श्रान्दोलनों के रंग में. रगे हुए हैं। इम्हें 
इम उपयोगितावादी उपन्याक्ष कह सकते. हैं | ' 

प्रेमचन्दजी ने हिन्दी-प्ाहित्य के इस अंग विशेष को जी ख्लोल कर. 
पुष्ट किया औ ५ हिन्दीः में उपन्योसों की परम्परा का प्रवर्तन हुआ | उनके 
बाद अनेक लेखकों ने इस दिशा में प्रयत्न' किया ओर अब भी कर.रहे हैं | 
इन परवर्ती' उपन्यासकारों के नाम इस प्रकार हैं:--जंयशह्करफ़््साद, विश्व- 
स्थरनोथ कौरिंक, सुदर्शन, कु्दाबनलात वर्मा, मुन्शी प्रतापनाशयणा , 
शरीवाश्तव, हुंदग्ैश,-उंग विनोदशर्क्न॑र व्यास, चनुरसेन शास्त्री, जनेस्धक्ुमार, ,, 
शिवपूजनसहाय, डाक्टर रंगेय राघव आदि। ' ह हि 

सारांश यह है किं-विभिन्न 'दिशांशों में: विभिन्न. प्रकार के. प्रयंधन , 
ओर प्रयोग हो रहे ई। हिन्दी उपन्यासों का एक निश्चित रूप स्थिर होने: 
मेंश्रमीदेण है।, ४. ॥ 5 


श््प [ प्रबन्ध-पयोधि, भाग रे. 


श्राजकल हिन्दी-जगत्‌ में कहानियों को घूम है। प्रायः समी पत्न- 
पत्रिका कहानियों से मरी रहती हैं। कतिपथ व्याक्तणं को आशकझ्ला होने 
लगी है कि कहीं उपन्यास-रचना का क्रम द्वी मग न हो जाये । परन्तु हमारे 
विचार से ऐसी आशड्ला व्यर्थ है । जब तक मानव अपने जीवन की सम- 
स्थाओं से मनोरंजक ढग पर अवगत होकर उनको सरलतापूवेक सुलभाने 
का इच्छुक बना रहेगा तब तक उपन्या्ों का रचना-क्रम भज्ञ न हो सकेगा । 
खाजकल अनेक लेखक इस दिशा में प्रवत्नशील हैं। अ्रतः हिन्दी-साहित्य 
के उपन्यासों का मविष्य सर्वेधा उजवल है | आ्रावश्यह्ता केवल एक बात 
की है | सामाजिक समघ्याश्रों को लेकर श्रपेज्ञाकत छोटे- लगमश १४० 
पृष्ठ के उपभ्यापफतों का सूजन' किया जाए | ह 


हिन्दी का रीति-काल 
कप- जा -- 
१--रीति' शब्द का 
२-रीति साहित्य की परम्परा । 
२१-हिन्दी के रीति-साहित्य' की पृष्ठभूमि । 
. ४ “रोति-काल़ पर. : प्रभाव। 
२-रीति-काल की मुख्य प्रवृत्तियाँ | का 
६-उपसंहार - हनन्‍दी के रीति-साहित्य का मूल्याझ्टून | ' 
, 'रांति' शब्द  रीड  घातु से बना है। इसका शब्दार्थ है। ढंग,, 
अकार, परिपाटी, रस्म, सिवाज़े, प्रणाली इत्यादि | काव्य में 'रीति' शब्द 
को भाग का पर्याय माना गया ' तन | 
वेदभीदिकृतः पन्‍थाः कावये मांगे इतिस्सुत 
हे गवाविति, घोतोः सा व्युत्पत्य रीति रुच्यते । 
कर हे (सरस्वती कशठाभरणुओ ' 
० >पक्त सूत्र की व्याख्या: इस प्रकार की जई'हैं-२ व १ ह 
हक “र्यन्तें परम्परा 'गेहछन्ट्यइतयें तिकस्शसाोधनोड्य रीति 
हो माग पर्याय: [76 जा 


हिन्दी का रीति-काल्न | ४६: 


जिप प्रकार भाषा के पश्चात्‌ व्याकरण का उदय होता है, उसी 
प्रकार लक्ष्य-प्रन्थों के पश्चात्‌ लक्षण-म्न्‍्थों का जन्म होता है | वेदों, उपनि- 
घरों, रामायण, महामारत, रघुवंश आदिक लक्ष्य ग्रन्थों के पश्चात्‌ साहित्य 


या काव्य-शास्त्र के लक्य-अन्या का आ।विर्भाव हुआ। ध्वनिकारों आनंन्द- 


वर्धन का तो स्पष्ट मत है कि व्याकरण आदि शास्त्रों के ज्ञान से शब्दाथे 
मात्र का ही बोध हो सकता है, न कि महाकवियों के रचना-रहस्थ 
का | यथा- ' 
शब्याथ शासन ज्ञान मान्रेणैव हर वेशवते 
वेद्यते स हि काव्याथतत्व ज्षरेब केवरूम। 


(ँवन्याल्ोक १|७): 


खतएब जिनके अध्ययत्त से काव्य का स्वरूप एवं रहरुप तथा काव्य 
के रस, ध्वनि, अलक्कार श्रादि भेदों का ज्ञान एव दोष-गुण के विवेचन 
की शक्ति उत्पन्त हों, उन ग्रन्थों को रीति ग्रन्थ कहते हैं | ््ि 

भरतमुनि कृत नाव्यशास्त्र' (ई० पू० पहिली शती के आसपास) में' 
इमें स्वप्रथम काव्यांगों का निरूपण मलंता है | इसके पश्चात्‌ इस विधय 
का दूसरा उल्लेखनीय ग्रस्थ है भगवान्‌ बेद्व्यास का 'अ्रग्तिपुराण' | इसमें 
सभी काव्यांगों का विवेचन ड्रै । 
ह संध्कृत के प्रारम्मिकं काव्य तो सरल रहे; किन्तु पीछे के लोगों का 
ध्यान साहित्य की ओर श्रधिक गया | नाटकों में भी पड्रित्य, श्रागया. और 
पांडित्यपूर्ण  अ्रव्य-काव्य की श्रोर लोक की विशेष रुचि ही अली | 
ऐसे काधव्यों में श्रत्द्ारों का प्राधार्य रहा । ५ वीं शर्तों के आस-पास विर- 
जिते भदिकात्या इसी प्रवृत्ति का फल था। काजशिदार के बाद जो भी 
महाकाव्य लिसे गये, उनमें अलंकारों और चमतकाारों का प्राधान्थ ही हो 


गया। ननन्‍्द्रशेखर शास्त्री ने लिखा है “इन उत्तरकाल्लीन कवियों ने 


काव्य का उद्देश्य बाह्य शोमा, श्वतक्रार। श्लेप-योजजा एवं शब्द विन्यास 


चातुरी तक ही सीमित कर दिया । ऋलकार-कीशल का प्रदर्शन करना: 
तथा व्याकरण आदि के निबर्सों के पाजन भ॑ अपनी निपुणुता सिद्ध फरना 


उनका प्रधान लक्ष्य हो गया | काव्य का विधन गौण दोगणा तथा माषाझ/ 


9 | अब्न्ध-पर्यों घि,भाग २ 


आऔर शेज्ञी को अलंऊत करने को कन्ा प्रधान होगई । “(संस्कृूत-साहित्य 
की रूप-रेखा ) संस्क्रत के साहित्य-शास्त्र के अन्तर्गत विभिन्न सम्प्रदाय, 
अलंफर-सम्प्रदाय, रोति-सम्प्रदाय, वक्रोक्ति-सम्प्रदाय तथा ध्यनि-सम्प्रदाय 
इसी प्रतत्ति के फल थे । 

रोति-सम्प्रदय के उद्‌धावक वामन' थे। इनका समय ८ वीं शती 
है । वामन ने (विशिष्ट पद-रचना को रीति! कहा--'विशिष्ट पद-रचना 
रीति और पद-रचना के इस वैशिष्ट्य को विभिन्न गुणों के संश्लेपण पर 
आश्रित माना हैं--विशेषों गुणात्म।”.। 'गुण' का अर्थ उन्होंने काव्य को 
शोमित करने बाला धर्म! कड्ा है। उनके मतानुसार गुण नित्य धर्म है 
-ओर अलंकार अनित्य । काव्य का समस्त सौन्दय “रीति! पर आश्रित है! 
(काब्याज्ञं कार सूत्र संख्या १, २, ७ तथा ८) | दंडी (६ वीं शती) ने इस 
संत का पिष्टपरेषण किया | थथा-- 

इतिवंदभम।गस्य प्राणा: दशगुणा:स्म॒ताः 
- (काव्यादश १।४२) 

इस प्रश्नार दी ने रीति को युणों से सम्बन्धित करके दशों गुणों 
की बेदर्भी 'रीति का प्राणु कहा | ७ वो शती में बाणभद्ट ने रीति की चर्चा 
की और लगभग २०० वर्ष पश्चात्‌ दंडी के इसी यूत्र को प्रधानता देकर 
खामन ने रोति को काव्य की श्रात्मा दी घोषित कर दिया। यथा[+- 


“रीतिरात्मा काव्यस्य” अर्थात्‌ रीति! काव्य को आत्मा है। 
|»... ,,'. .. . (काव्यालंकार १, २, ६) 


इस ओर अलंकार की परम्परात्रों के समानान्तर रीति परष्परा भी 
चजल्ली आरदी' थी | गामन ने उसे एंक निश्चित रूपए में बाँध दिया) वामन 
हे पोगों की काज्य की शोभा उत्तन्न करने वाले तथा 'अलंद्ारों' को काव्य 


"की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहा | यथा-+- ३ पड 


हा काव्यशोभायाः कैचीरों पर्मो शुणाः ४ न 
4 तद॒तिशंबद्देतवस्वलंकारा:। 6 5 हा, 


पक शा द क प (कांव्यीलंकार ३, १, १२) 
वामन ने रस को भी मौण ही बताया . रस को “कान्तिगुणं” के 
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ही अन-गंत रखा थां--“दीप्ति रसत्वंकान्ति:” (काव्यालंकार सूकत 
३, २, १४ )। 
६ वीं शी में रुद्वट ने “रीति! को समस्त पर्दों का अयोग विशेष हो 


बताया | आनन्दवद्ध'न, विश्वनाथ और अ्रमिनवगुप्त ने ध्वनि के आधार पर 
ही काव्य का विवेचन किया और कुन्तक (११ वीं शती) ने रीति का स्पष्ट 
विरोध किया । क 
व्यापक रूप में संस्कृत के रीति-साहित्य की परम्परा का क्रम १७वीं 
शंती के श्रम तक चलता रहा । हिन्दी को यही परम्परा संस्कृत से उत्तरा- 
पघिकार स्वरूप प्राप्त हुई । १७ थीं से १६ वीं शती के श्रन्त तक हिन्दी में श्रनेक 
रीति्यों की रचना हुईं | आनार्थ शुक्ल के शब्दों में 'इईत्त दिनों ह्विन्दी में 
रीति-्रन्थों की भरमार-सी होगई।? इसी कारण हिन्दी का यह युग 
'रीति-काल' कहलाया | कइ ने का तात्पर्य यह हैं कि हिन्दी के रीति-काल 
का अध्याय अ्रथवा ऐिन्दी के लक्षुण-प्रन्थों की परम्परा न तो कोई आकस्मिक 
घटना ही थी और न कोई नंदीन उद्भावना हो | वह तो एक प्राचीन 
परम्परा का नियमित विकास थी | 
हिन्दी के 'रीति-काल! सें प्रायः तीन प्रकार की रचनायें लिखी गई -+- 
रीति-सम्बस्धी, आऋगार-रस पूरक तथा नाथिका-सेंद-कंथन-सम्बन्धी। ये 
तीनों ही प११म्पराएं संस्कृत से चली आती थीं । हिन्दी के रीति-सा द्वित्य के 
प्रेरक संस्कूत साहित्य-शास्त्र के विभिन्न सम्प्रदाय, रस-सम्प्रवाय, अलंकार 
सम्प्रदाय, रीति-सम्प्रदाय, ध्यति-सम्प्रवाय तथा -वक्तोक्ति-सम्प्रदाय श्र 
दिन्दी के शगार-साहित्य” के पीछे तीन परम्पराएँ' थौं--( १०) गाधा- 
सतसंब, श्रमरूक शतक, तपथ्ना श्रार्या सप्तशती के आगार मुंक्क ओर कगार 
तिलक + शगार शतक, चोर पंचाशिका श्रादि के ऐटिक मुक्कक । (२३) 
दुर्गा-संप्तशती, चणडी-शतक आदि स्तोत्रनपन्थ, शिव-पावती; राधा-कृष्ण की '. 
की शक्ञार लीलाओओं के वर्णन श्ौर बंगाल-बिद्वार में “प्रचलित राधा-कृष्ण: 
की भक्ति से सम्बन्धित छुन्द (१९ शती से १४ वीं. शती तक) तथा (३) कॉम 
शास्त्र को चिन्‍्ता-धारा। वात्सायन के काम-संत्रा के पश्चात रति-रइस्यं, 
खलंग-रंग आदि अनेक ग्न्धों क! प्रशयन हुआ! | 
(/“-, हिल्‍्दी के नाविका-मेद-कथन की पर*्परा भरतमनि प्रशात नाख्य- 
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शास्त्र से चली श्रानी थी। धरंजय, रुद्रट, भानुदत्त तथा विश्वनाथ ने 
उसे पूर्णतया व्यवस्थित बसा दिया था । इसके अ्रतिरिक्त ऐहिक, मुक्तकों, 
भक्तिस्तोत्रों तथा काम-शास्त्र-सम्बन्धी श्रस्थों की उस पर छाप पड़ना 
आ्वाभाविक ही था । 
श्राचार्य पडित रामचन्द्र शुक्त के मतानुसार हिन्दी के आदि कवि 
पुष्य ने (संवत्‌ ७७०, ८ वीं श॒ती का प्रारम्भ) में कोई श्रलंक्रार ग्रन्थ लिखा 
था | किस्तु इसका कोई पता नहीं है। हिन्दी का सर्वप्रथम उपलब्ध 
प्रीति मन्ध कृपाराम कृत द्िततरंमिणी? है | मिम्नलिखित दोहे के अ्रधार पर 
डसका निर्भा ए-काल सयू १५७१ (१६ वीं शती का मध्य) ठहरता दे-- 
सिथधि निधि शिक्षमुख चन्द्र लखि भाव शुक्क तृतियासु । 
हित तरंगिणी हों रची, कवि हित परम कृपासु ॥ 
सूरदास की 'साहित्य-लहरी” (रचना काल १६ वीं श॒त्ती का 
छत्तराद्ध) में रीतिकालीन प्रद्गत्तियों के बीज मिलते हैं। उनके कूटों में 
अलंक।रों के उदाहरण मिलते हैं| नन्ददास का, अपने किसी भिन्र के क इसे. 
से नायिका भेद लिखना प्रसिद्ध है ही--एक मीत इमछों अस गुस्बी। में 
माहका भेद नहिं सन्‍यो । ५ ६ »% विन जाने यह भेद सब प्रेम 
"मं परचे होई। 
' गोध्वामी तुल्लमीदास की बरवे रामायण” में यद्मप्रि' लक्षण नहीं हैं 
वैयापि उसमें भी अलंकारों के उदाहरण उंपस्यित करने की झोर 
सुझाव है। 
नरहरि कवि के साथ अकबर के दरबार में आने-जाने वाले . कवि 
'करनेस ने कर्णा परण' भर शिन्‍भूषण! और मभूप-भूषण' नामक. अलंकार- 
"सम्बन्धी तीन अंय लिखे थे. 
इतना संत कुछ होने पर भी हिन्दी के किती भो कोति ने संस्कृत, 
साहित्य-शाल्र में निरूपित काव्याज्ञों का पूरा परिचय नहीं कराया था| 
, यह -कास  'केशवदास ने ( सम्रय संन्‌ १५५४ से सम्‌ १६१७.) क़िया।.. 
'कैशवदास चमत्कारवादों कवि थे । (हिन्दी में शाज्ीय पद्तिं. पर इस और ' 
अलंकारों का निरूपण इन्होंने ही किया | इस विषय पर इन्दीने 'रसिक 
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प्रिया! और 'कवि-ग्रिया' नाम की दो पुस्तकें लिखीं। इन्होंने रस, रीति, 
अलंकार आदि मबहे लिए “अलंकार शब्द का प्रयोग किया | करवि-प्रिया? 
में 'अलंझार! के सामास्था और 'विशेष' दो भेद करके इन्होंने 'सामाम्याँ 
के अन्तर्गत श्रर्थ विषय और “विशेष! के अन्तर्गत व!स्तविक अलंकार रखे 
हैं| हिन्दी के अन्य कवियों को यह परम्परा मान्य नहीं हुई और 
कैशवदास की यह परम्परा केशवदास के साथ ही समाप्त हो गई । हिन्वीं 
'के रीति-अन्थों की ऋखणड परम्परा चिन्तामणि त्रिपाठी (समय सन्‌ १६४४३ 
के आमपास, केशवदास से लगभग ५० वर्ष बाद ) से चली । अतः हिन्दी 
के रीति-काल का श्रारम्म उन्हीं से मानता चाहिए ।-उन्होंने संबत्‌ १७०० के 
अपसपास काव्य विवेक', कवि-कुल-कल्पतर और “काव्य-प्रकाश”, ये तीन 
ग्रन्थ लिखकर काव्य के सेब अगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल था 
छुग्दःशास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखीं | ' 


मुसलमानों का पहला पानी का' जहाज़ मारतवप्ष में सन ६३६ हैं 

आया था | ८ वीं शत्ती में श्ररव वालों ने भेड़ोंच और .काठियावाड़ के 

समुद्री तट पर इमला' करके अपना आ्रधिपत्य कर लिया था और वे अपने 

व्यापार को बढ़ाने तथा उपनिवेधों के निर्माण में लग गए थे । दशवीं शर्ती 
के अन्त अथवा ११ वीं शती के आरम्म में भारतवर्ष पर मुसलमानों का 
सर्वप्रथम व्यवस्थित श्राक्सप हुआ था और १३ वीं शी के अन्त तक के 
यहाँ अच्छी तरह जम गए थे और १८,वीं शरती के अन्त तक यहाँ शासन 
करते रहे | इस प्रकार लगभग एक हज़ार वर्षों तक मुसलमानों का 

भारतवर्ष में राजनीतिक प्रमुत्त, रंहा।। घामिक, सामाजिक, ' साहित्यिक |; 
आदि सभी क्षेत्रों पर उनका और उनके शासन का, प्रमात्र : पढ़ना स्वाप्ा- ' 

बिके ही था | ु ' 225 


हिन्दुओं को सुहलभान बनाना .इस्लाम-पर्म का एक अाकश्यक 
अंग था | फलस्वरूप इसके विरुद्ध हिन्दुओं ने, मोर्चा खड़ा किया | असुरों' . 
के संहारक मर्यादा पुरुषोत्तम भीराम सुंझंय रूप से हिम्दीःकविता के विषय ' 
बनाए गए । बाद में जब मुसलमान, यहाँ: पूर्णतया' प्रतिष्ठित'दी सए, तो! 
दोनों ही. और से ध.मिक कट्टरता में थोड़ा शैथिल्य श्रा गया और 
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हिन्दुओं को भक्ति-मावना में रागानुगा-मक्ति एवं प्रेम-लक्षण-भक्ति का 
समावेश हुआ । यहाँ तक कि नायिका-मेद भक्ति-्माग का एक अंग बन 
गया | दूसरी ओर मुसलमान सूफी कवि अपनी प्रेम की पीर का पाठ पढ़ा 
रहे थे | इन सूफी कवियों के प्रभाव के कारण हिन्दुओं की प्रेम-लक्षण 
भक्ति में कामुकता का समावेश हो गया | आगे के कवियों के ह्वाथों में, 
जिनमें आध्यात्म-मावना का अमाव था, प्रेम-लक्षण-भक्ति का लौकिक 
सौन्द्य-प्रेम विक्त और पतित हो गया | ह 

,.. हिन्दू और मुसलमानों के सम्पक के कारण सामान्य भाषा उद्‌ की 
उत्पत्ति हुई.) उन दिनों सूफी कवि उदू में भी रचनाएँ: लिखा करते ये । 
फ़ारसी के ढंग पर उदू में भी शारीरिक सौन्दर्य, माशूक, गुल श्रीर 
बुलबुब् की चर्चाएँ हुआ्ला करती थीं। इस प्रकार फ़ारसी भाषा और सूफी 
मत के प्रभाव के कारण उदूं' की कविता में प्रारम्म से ही «गारो 
भावनाश्रों का प्राधान्य रहा | विल्लासी बादशाहों के दरबार में आश्रय 
मिल जाने के कारण उदू' की कविता में खाक़ों श्रीर शराब, जाम और 
प्याला श्रांदि को भी चर्चाएँ घर कर गई सुरा और घुराही, माशूक श्रौर 
उप्तके सितम, तथा रक्तर्बों की क्यादतियाँ आादि, उन दिनों को उदू 


कविता की विशेषनाएं बन गई' |... 
विलासी शासकों ने ऐसी रचनाओं को संगस्क्षण प्रदान किया। 


समृद्ध जनता ने उनके द्वारा अपने मन का बोका हल्का हुआ समझा। 
'हिन्दुओं की भक्ति-सावना के अन्तर्गत राघा-कृष्णा की ग्रेम लक्षणा-मक्ति, 
की प्रतिष्ठा हो दी चुकी थी | हिन्दी की कविता में नायक्र और नायिकाओं 
को चर्चा' चल पड़ी और वह तत्कालीन अतिरंजित वातावरण के रंग में 
रंग गई। केशबदास ने ( सन १६००-६० ) में प्रेम की 'मदििमा' बताते हुए 
कृष्ण को परम पुरुष और राधिका को जग़नायक की नायिका कहा था-- 
संब तें पर परसिद्ध जो, ताकी प्रिया जु होह। 
7 हे ५ परकीया तासों कहें, परम पुराने सोइ॥ 7 
।॒ ' ज़्रानाइक की साइका, चरनी . केशबदास | 
दिनेके दरसन रस कहों, सुनहु प्रछन्न भ्रकांस ॥ 
" ह ( रखिकपिया ३२॥ ६७, एड 
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ये ही परम पुरुष श्रीकृष्ण और मायादेवी राधिका आगे चलकर 
उदब्ू को कविता के प्रभाव से साधा रण कामुक नायक और नाचिका के रूप 
में गहीत हो) लगे | यथा-- 
तो पर बारों .उरबसी सुनि राधिके सुजान ! 
धूमोहन के उरबसी है उरबसी समान।। 
-““बिहारी 
24 का १८ /.. जट 
बूक्मि हैं. चबेया तब केहों कहा देया, 
इत पारिगों को मेया सेरी सेज पे कम्हेया को । 


' आआपबे। कर 
तथा“ ५ 4 ५ 
अुसकाय के राविका कंठ ज्गाय, छिप्यो कहूँ जाय निकुजन में । 
“मतिराम 


शाही दरबार में प्रश्रय मिलने का एक और फल हुआ । उदू' के 

शायर अपने आश्रयदाताशओ्रों की प्रशंसा के गीत ( क़्ग्नीदा ) लिखने लगे 
ओर उडू. को कविता अपने अ्रन्तदाताश्रों की तारीफ़ों के पुज्नों से पट गई। 
हिन्दी के कवियों पर भी इसका प्रभाव पढ़ा और ने भी राज दरबारों 
में जाकर (दिल्लोश्वरों वा जमदीश्वरों वा' कह कर उमरदराजों का गुण- 
गान करने लगे | इस प्रकार 'दिन्दी-कविता भक्त कवियों की कविता की 
आँति स्व्राल्लः सुल्ाया न होकर स्वामिनं! सुखाय होने लगी। अपने 
'आश्रयद्वाताओं को प्रसन्न करने के लिए 'कविगण तरह-तरह से अपनी 
गैग्यता और परिभ्षम का प्रदर्शन करें, यह स्वाभाविक ही था। फंल्तः ' 
न्दों के रीति-कालीन कवियों ने काव्य-शास्त्र से सम्बन्धित अपनी कौर- 
गुज़ारी दिखाने में कोई कसर उठा न रंखी | ब्रथा+- के थ 
राखति न दोषेपोफे पिंगल के लच्छन को... ... 

बुध कवि के जो उपकंठ की बसति है।  . 

“ “सेनाप त॒ 


जाई 


प्र» प्‌ृ०--- ५. 
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तंथ[+-- 
ठाकुर सो कवि भावत मोहि जो रजासभा में बड़प्पन पाबे | 
है 2८ श >८ 
“ठाकुर 

मुगल शासकों के दरबार वैभव और विज्ञास की जीती-जझागती 
मूर्सि थे। दरबारों में बेंटने-उठने वाले कवियों की श्राँखों में प्रत्येक क्षण 
मणि-दीप ओर संगमरमर के फर्श घूमा करते थे | इनमें बहुत से तो स्वयं 
भी काव्य-मवनों में रहते तथा विलास के उपकरणों भें आकणठ निमग्न 
रहा करते थे | रीतिकलीन रचनाशओ्रों में उपयुक्त अवयव स्पष्ट ही परिलज्नित 
होते हैं-- 

प्रतिबिम्बित जथ साहइ दति दीपति दरपन धाम । 

सब जग़ु जीतन को करयो कास व्यूह मनु काम ॥ 


ईं “+बिद्ारो 
सोने की अंगीठित में अगिन अधूम होचथ, 
 होथ धूम धारहु तो सगमद आला की। 
है .. हि है 
बाज्ञा की, बहार ओ ठुसाला की बहार आई । 
पाक्षा की बहार में बहार बड़ी प्याला की। 
' ““परदूमाकर . 


नगर में चारों शोर उपवत्त, उद्यान तथा सरोबर सुशोमित थे । 

इनमें विहार करने के लिए श्राने-जाने वाली रमशियों को देखकर सम्मंवंतः 
ऋविमनों को परकीया आदि नाविकाश्रों के. वर्णन की प्रेरणा प्राप्त होती 
फइती थी | यथा... ' विद आह 
ज्ञोगः लुगाई हिल्लमिन्न -खेल्लतत फाग, 08, 

परयौ. इड्ाबन. मोकी, सब . दित काग। । 
 “+रंहीम ' 
संस्कृत के रीति-अन्यकोरों की परम्परा: में पंडितराज जंगन्‍्माथ 
६ १७ वीं शर्ती का प्रारम्भ ) अ्रन्तिम हैं। अंल्कृत के वहीं एक ऐसे कि 
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थ्राचार्य हैं, जिन्होंने लक्षणों के अ्रनुरूष उदाहरण देने के लिए स्वरचित 
रचनाएं प्रस्तुत कीं | उन्होंने स्वयं कद्दा है कि-- 
निमोय नूतन भुदाहरणा नुरूप॑, 
काव्य मयाउत्र निहित॑ न परस्थ किचित्‌ | 
कस्तूरिका जननशक्ति शभ्रृता मृगेण, 
कि सेव्यते सुमनसां मनसा पि गन्धः ॥| 
( प्रथम खण्ड, रसगंगाधर ) 
अर्थात मैंने हस ग्रन्थ में उदाहरणों के श्रनुरूप जिस उदाहरण 
में जैसा चाहिए वैसा काव्य बनाकर रखा है, दूसरे से कुछ भी नहीं लिया 
है, क्योंकि कस्तूरी उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला मृग क्‍या पुष्यों की 
गन्‍्ध की श्रोर सने भी लाता है ! अपनी सुगंध से मस्त उसे क्‍या परवाह 
हैं कि वह पुष्पों की गर्ध की याद करे | इस प्रकार पंहितराज ने काव्य- 
शास्त्र-रचना का एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया । हिन्दी. के कवियों को 
यही परम्परा विरासत में मिली | इस प्रकार छिन्दी के रीति काल्लन में 
आते-भ्राते अत्येक कवि श्राज्ाय बन गया और प्रत्येक श्राचार्थ कवि | 
यह एक परिपाटी-प्ती बन गई कि' पहले एक दोहे में अलकार' या रख 
का लक्षण लिख दिया और फिर 'उम्के नीचे उदाहरण के लिए स्वर्य 
'विरखित कवित्त या सवेया लिख दिया | 

सारांश रूप से हिन्दी के रीविकाल में प्रचलित साहित्य-प्रदृत्तियाँ 
इस प्रकार ठददरती ई.... 

(१) हिन्दी के रीति-गन्‍्थों के आधार संध्कझत के प्रगय थे। संस्कृत 
में रप्त, श्रलंकार आदि के निरूपण की प्राय; तीन शैसियाँ प्रचलित थीं।' 
(हिन्दी में तीनों ही शैलियाँ गद्दीत, हुई [ यथा++, । 

(कर) काव्य॑-प्रकाश की शैली “इसमे 'कांब्यःके सभी श्रगों पर 

थोड़ा बहुत प्रकाश, डाला जाता हैं! शप अंश के मुख्य-्मन्थ 

, है चिंस्तामणि बरिपाठी कृत 'कॉंव्य विवेक! और 'कवि-कुल- 

5  अत्पतर! सैनापति का कार्य कल्पद्र में तथा देव कृत कांब्य ' 
है 8 8 2 हक आो 


4 00: कम 
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(स्व) आगार-तिह्ाक, रस-मंजरी आदि की शेज्ञी--इसे श४गार 
शेली कह सकते है जिसके अंतर्गत &ऋगार रसके विभिन्न 
अंगों, विशेष कर नायिका भेद का निरूपण किया गया है। 
इस श्रेणी के मुख्य प्रन्थ ईं-वेशव कृत 'रक्षिक्र प्रिया), 
मतिराम का रसराज', देवकृत; भाव विज्ञास', 'रस विज्लास! 
भवानी विज्ञाप! तथा 'छुज्ञान विनोद, पद्माकर का जिगद्वि- 
नोद', प्रवीन कृत 'नवरस तरंग इत्यादि । 

(ग) चन्द्राज्योक की शैज्ञो--यह अलझ्लार-निल्पण की संक्षिप्त 

'शैला दे। हसक अनुसार अलक़ारों के संत्तित रूप से 
लक्षण और उदाहरण दिये जाते हैं | इस श्रेणी के 
मुझ अन्य हँ--करनेव का श्रूति भूषण, सूरति मिश्र 
कृत अलंकार माला), मतिराम कृत 'ललित ललामों 
तथा पदूमाक २ कृत परद्माभरण 

(२ ) अलझ्लार-निरूपण के लिए अधिकांश कवियों ने जयदेव के 

 श्वद्रालीक! तथा श्रप्षय दीक्षित के 'कुबलयान+्द का ही अनुक्रण किया । 
कैशव ने अवश्य ही बण्डीकृत काव्याइश” की प्रणाली को अपनाया | 
हिन्दी का 'अलइ्ार-निरूपशु! प्रायः बर्णात्मक ही हुआ । 
... (३ ) हिन्दी के रीतिकाल में कवि और आचार्य का भेद लुप्त हो 
तंथा बिया श्राचायत्व के कबि-कर्म अधूरा ही समझा जाता था। 
(४ ) दस युग में तीन प्रकार को रचनाये लिखी गई :रोति-सम्बन्धी 
"अशक्षार-सम्बन्धी तथा भक्तिन्धम्बस्थी | 

( ५ ) रीतिकाल मे रण, झलझ्लार और, ध्वनि इन तीचों बातों का 
अनुसरण हुआ. | इन. रसमत्! की. प्रधानता रही और रखों में भी 
'ज्ञार-रसा कीं। रुद्ठ, भद्ट और, भोज के अनुकरण पर. 
अल वार दे की प्रतिज्ञा की गई | समस्त आ्रावाय कवियों ने 2 गार-रपस का 
उछांगौपांग निरूपण किया, अस्य रसों की चना यातन्न की गई | संभी ने एक 
स्वर से “टज्ञार-रस' को 'रस राज़? की उपाधि से विभू पत किया | यधा-- 
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नवहू रस को भाष, बहु तिनके भिन्न विचार | 
सबकी केशवदास हरि, लायक है खज्ञार ॥ 


“>क्रेशवदास 
नवरस सुख्य सिंगार महेँ 
उपजत विनसत सकल रस 
ज्यों सूज्षस थूल कारन प्रगट 
होत महाकारत बिवस-- बे 
ब्ब्क् पे, 


(६ ) श्र रस प्रकरण की निम्नलिखित विशेषताएं रही-+ 
(क) शज्वञार रस का सावयत्र ( स्थायी भाव, संचारी भाव, 
उद्दोपन विभाव, अनुमाव तथा उनके: विभेदों के सहित 3 

निरूपयण्‌ । 

(ख) उद्दौपन विभाव की. प्रघ्नानता रही, क्‍योंकि नायिका 
भेद-कथन' , नख-शिख वश्शन! तथा ऋतु-वर्णन” अमुख 

एवं प्रिय विष्रय रहे | 

(ग) नाय्यिका-मेद-कथन' में हिन्दी के कवियों ने श्रपने सूचम 
निरीक्षण एवं मनोवेज्ञानिक अध्ययन का परिचय दिया 
आर इस क्षेत्र में वे अपने अग्रत संस्कृत के आाचार्यों को 

।.. पंछे छोड़ गए। .. 

(ईघ) नव्-शिख-वणुन', व्यक्टि और समशि दोनों ही रूपों में 
हुये, यानी मनायिका के शरीर का वर्शुन भी क्रिया गया 
और उसके शरीर के श्रज्ञ-प्रत्यंग का प्रथकवूधक वर्णन 
भी क्रिया गया। एक-एक अजक्ञ के वर्णन में अ्रल्ञक शत 

! 'विल इजारा” भ्रादि अनेक ग्रन्थ ही रच डाले गये । , 

(ड) 'ऋतवुनवर्शन! के, अन्तगत दो कम चल्ले--बद ऋतु-वर्णाना 

तथा 'बारइमासे' ह 
(७ ) रीति कालीन रचंनाश्रों. में दोहा, संवैया, कवित्त, और छुन्दों 
की अपानता रही | कैसे रोला, त्रोंटक) चौगाई,, इरिगीतिकां, .छुप्पय, पद. 
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आर कुश्डलियाँ श्रादि छुन्दों को मी यत्रतत्न तथा यथास्थान छुटा दिखाई 
देती है | 

(८) रीति काल की श्ज्ञार रस परक रचनाएँ दो रूपों में लिखी 
बई--(अ)--केदल साधारण काव्य के रूप में तथा (आ)--लक्षण अन्यों 
के रूप में | प्रथम कोटि के कवियों में से सेनापति, बिहारी, ग्वाल और 
घनानन्द मुख्य है तथा द्वितीय श्रेणी के कवियों में केशवदास, मतिराम, 
द्वेव तथा पद्माकर के नाम विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं | 

रीतिकाल में लगभग सवासों ऐसे कवि हुए जिनके नामों का उल्लेख 
किये बिना हिन्दी-साहित्य का इतिहास अपर्णा ही समका जायेगा। इसी 
प्रक बात से इस युग में निभित साहित्य के मद्दैर्य का श्रनुभान लगाया जा 
सकता है | हिन्दी का रीतिकाल हिन्दी-साहित्य का सुवर्ण युग कहा जाना 
चाहिये | हस काल में अगशित ग्रस्थों की रचना हुई और हिन्दी का 
विपुल भाण्डार तैयार किया गया | जीवन और संझार के दुखों में हमारा 
वित्त बहाने के लिये श्र गार रस विशेष रूप से उपयोगी हैं। पुरुष और 
खस्री की मनोदशाशओ्रों के निरूपण के विचार से 'नायिका-मेद-कथन हमारे 
जीवन में महत्त्ववृूर्ण स्थान रंखता है.। भक्तवर ननन्‍्ददास ने भी यही कहां 
है -- “बिन जाने यह भेद्‌ सब प्रेम न परिचे होई !” जन्मत्ात मनो- 
' भावं होने के कारण शूमार'! समाज के 'लिए लोक-रंजनकारी तत्त्व का 
कार करता है। इस दृष्टि से भी शरैतिकालीन साहित्य का महत्त्व स्पष्ट है | 


अधकानम की >-नततायी अली“ क--+०-+ 


८: हिन्दी के प्रबन्ध-काव्य .... 
कंपेखान- कक 
७ पवत्ध काव्य का तत्नण 
,3+ हिन्दी का्य का आरस्भ - 07 शा 5 हे अर 

३--आदिफाल्त के प्रबन्ध-काव्य ,, / / आह ५ 
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(क) खुमान रासो | 
(ख) प्रथ्बीराज रासो । 
(ग) जयचन्द प्रकाश | 
(घ) जयमसयंक जस चन्द्रिका । 
(8) हस्मीर काव्य ) 
(च) विजयपालञ्ष रासो । 
४-मध्यकाल्ल के प्रबन्ध-काठ्य -- 
(क) पद्मावत | 
(ख रामचरितमानस,। 
(ग) विनयपत्रिका । 
(घ) रामचन्द्रिका | 
४--आधुनिक काल के प्रवन्ध-काव्य । 
(क) बुक्षचरित। 
(ख) प्रियग्रवास । _ 
!ग) साकेत । 
' (घ) कामसायिती । 
(ड) कुरुक्षेत्र ' 
|. ६--उपसंहार -व्त मान-काल में प्रबन्धनकाब्य और उन्तका 
अतिष्य | 
काव्य-रचना के दो झूप होते हैँ--प्रबन्ध और मुक्तक। प्रबस्ध- 
काव्य के भश्रस्तर्गत किसी महापुरुष के जीवन-चरित से सम्बन्धित घटनाओं 
का आपवद्ध विवेचन एवं वर्णन किया जाता है। जिस काव्य के अन्तर्गत 
किसी महपुरुय के सम्यूण जीवत का बण ने हो तथा अनेक घटनाओं का 
समावेश हु; बह 'प्रबन्ध-काव्य' कहा जता है। प्रवाह मुक्त होना प्रबन्ध- 
काव्य को सबसे बड़ा लक्षण है| अ्रचन्ध-काव्य' को गद्दाकाब्यं भी कद्ठा 
जाता है । आर अल मम 
.. आवचार्षो ने प्रबन्ध काव्य के लक्षण आदि “निर्धारित-करतें हुए इस, 
सम्बन्ध में बिराद विवेचन किया है। संक्षेप में प्रबन्ध काव्य! में निम्न-. . 
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लिखित विशेषताएँ होनी चाहिए-- 

(१) इसका नायक था तो देवता हो, या घोरोदास गुण वाला कोई 
उच्च वंश का ज्ञत्रिय अथवा एक ही कुल क अनेक राजा हों | 

(२) उसमें कगार, वीर तथा शान्त में से कोई एक रस तो प्रधान हो 
तथा अन्य रत गोण रूप से आए हों । 

(३) उसकी कथावस्तु या तो ऐतिहासिक हो श्रथवा ऐसी हो जिसकी 
प्चर्वा परम्परा से चन्नी आती हो!। तात्पयं यह कि उसका कथानक लोक-' 
अखिद्ध होना चाहिए | 

(४) कई सर्ग हों (आठ के लगभग), तथा एक सर्ग में एक ही छुन्द 
प्रयुक्त हुआ हो | सर के श्रन्त सें कोई दूसरा छुर्द भी हो सकता हैं। 

(४) उसमें कीं सज्जनों की प्रशंसा हो और कहीं दुष्टों की निन्‍दा | 
यत्र-तत्र सब्ध्या, सूर्य, चर्ध श्रादि का भी वर्णन हो । 

हिन्दी किी प्रान्तीय बोली का साहित्यिक रूप नद्ीं, बल्कि. साहित्यिक 
अपम्रश का विकसित झ। है। संस्कृत, प्राकृत तथा श्रपश्रश भाषाश्रों का. 
घनी साहित्य उसे छत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त हुआ और प्राकृत भाषाश्रों 
के साथ पनपकर हिन्दी स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली भाषा बन गई। न तो वह 

' क्रभी घुटुसबना ही चली और न कभी' उप्ते तोतली बोली, ही बोली | 
'हिन्दो-घाहित्य का प्रारम्म' कद्दानियों, कहावतों श्रथत्रा छोटी-छोटी तुक- 
बन्दियों से. न.द्दोकर अब्नस्ध कार्यों से हुआ । 

हिन्दी का जन्म विक्रम को ६ वीं शर्ती के श्रासपास माना जाता है | 
यह समय लड्ाई-मिढ़ाई और वीरता के सौरव का समय था, अन्य सब 
बातें पीछे पड़ गई थीं | इपेबद्ध ने की मृत्यु (संवत्‌ू ७०४) के पश्चात्‌ केन्द्रीय 
शरसने की व्यवस्था मंग हो गई थी और राजपूत नरेश छोटे-छोटे भू भागों 
के शासक बनस' मंए-थे। अपने प्रभाव की वृद्धि क' लिए वे ' आपस में प्राथः 

जड़ा करते भें | बीच-बीच में मुसलमानों के भी आक्रमण होते रहते थे । 
प्रकार उन दोनों में" कमी शौय॑-अंदर्शनार्थ युद्ध होता था और कर्मी 
औतिरो पोलरक | अर 5६ ५ बा 228 शक दा की हट 
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पारस्परिक युद्धों का कारण प्रायः कुमारियाँ होती. थीं | कन्यादान 
में राजपूत अपनी देटी समझते थे और किसी की कन्या को बल्॒पूर्वक हरण 
कर लेना गौरव की वस्तु समका जाता था | राजनीतिक कारणों वश होने 
वल्ले युद्ध में भो प्रायः क्रिसी झपवती कन्या की कल्पना कर लीं जाती थी। 
इस प्रकार उन दिनों की रचनाश्रों के विषय थुद्ध'ं और 'प्रेम' थे। प्रधानता 
चीर-रस की रहती थी और “गार रस” वीर रस.का सहायक होकर 
श्रातता था | इन दिनों प्राप्त होने वाले वीरमाथा-सस्बन्तधी ग्रम्थ 'रासों' कट्ठू- 
लाते थे। कुछ लोग 'रासो' शब्द का सम्बन्ध रहस्य! से बतलाते हैं। 
खस्तु | | 


प्रबन्ध रूप में उपलब्ध होने बाला हिन्दी का सबसे प्राचीन ग्रंथ 
खुमान: रासो' है। उसके रचयिता का नाम दलपति विजय है| इसका 
रचना-काल विक्रम की ६ वीं शती ठद्वरता है। इस समय खुमान 'रासो” 
की नो ग्रति प्राप्त है' वह भ्रपूर्ण है, और उस्तें मद्राराणा प्रतापरसिंह तक 
का वर्शन है | बाबू श्यामसुन्दर दास के मतानुसार उसमें चित्तौड़लनरेश 
दूसरे खुम्माण (संसव संबतू ८७०-६००) के युद्ध का वर्णन हैं। 
दूपरा प्रबन्ध काव्य चन्द बरदाई कृत प्रध्यीराज शासों' है। यह 
हिन्दी के साहित्यिक प्रबन्ध के रूप में उपलब्ध होने वाला सब प्रथम गंध 
है। चनद वरदाई दिल्‍्ती के अ्रन्तिम एिन्दू सम्राट प्रथ्वीराज चौद्दान के मित्र 
अर मलाइकार भी थे । युद्ध में, आखेट सें, सभा में, यात्रा में, सदा महा- ' 
राज के साथ रहा करते थे | क्ठते हैं जब प्रथ्वीराज संयोगिता के प्रेमपाश 
में बद्ध हो राज्य की ओर से उदासीन था और मुहम्मद गोरी आक्रमण की 
तैयारी 'कर रहा था, तब चन्द ने इन. शब्दों द्वारा महाराज को सावधान 
क्रिया था--. , ४ कल 
.. 'तूगोशी पर रतियन  .... . 
'. तो घर गोरी तकियन? । ह 
किन्तु महाराज ने मद की बात पर वक्ार्म नहीं दिया, और अस्त में, . 
गोरी, ने एथ्वीर।ज को बनन्‍्दी बनाया, आदि | कहते हैं राजा के साथ चन्द - 
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भी बन्दी बना लिए गए थे | चलते समय उन्होंने श्रपने पुत्र जलुदन को 
बुल्लाया ओर पूरा करने के लिए प्रथ उसे सौंप दिया-- 
“पुस्तक जल्दन हृत्थ दे चांले ग़ज्जन नृप-काज | 
>< ्र >८ भ< 
रघुनाथ चरित इनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमि | 
पृथ्वी राज-सुजस कवि चंद्र कृत चंदू-नंद उद्धरिय तिमि। 
कतिपय पिद्दानों के मतानुप्तार प्ृथ्बीराजरासोी” की प्रामाशिकता 
संदि:ध्ध हैं, और वह १६वीं श॒र्ती में विरचित एक ग्रन्थ है | 
पृथ्वी राजरासो? ढाई इज़ार एष्ठों का एक बहुत बड़ा अन्य है । इसमें 
६६ समय (सर्ग या अध्याय) हैं। इसमें वीर रस और शवगार रस के 
सुन्दर वर्णन हैं। इसमें प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छुन्दों का 
व्पवहार हुआ है | मुख्य छुन्द कवित्त, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाह् श्रौर 
' आया है । 

, पृथ्वीराज राफों के वर्णन सुन्दर है, और रचना-काल की दृष्टि से 
ग्रन्‍्थ का माषा साहित्यिक और काफी परिप्कृत है | भाषा में प्राकृत और 
अपभ्र श' शब्दों के साथ-साथ शब्दों के छा और विभक्तियों के. चिन्ह 
युराने ढंग के हैं| उदाहरण लीजिए -- 

'... ब्रज्जिय घोर निसान रान चौहान चहों दिसि। 

सकल सूर सामंत संमरि बल्ल जत्र मंत्र तिखि।। 
' अद्बि राज प्रिथिराज बाग मनो लाग बीर नठ।' 
कढ़त तेग मन बेज लगत मभनतो बीजु भट्ट घट । 
थेकि रहे सूर कौतिग गान, रैगन मगन भह शोचे धर । 
इृदि हरषि बीर जग्गे हुलसि हुरेइ रंग नप रक्त वर ॥ 
भट्ट फेदार झृत “जयचंद' प्रकाश”, मसथुकर का जिय मयंक जस ' 
चन्द्रिका', सारंगधर का हसोर काव्य तथा नल्‍्लभ्षिद का 'विजयपाल , 
रासो) इस काल हे अन्य प्रबन्ध काव्य है। 
दिल्‍्दी के भव्यकाल के प्रवस्‍्व काब्यों का. कम मुसलम्तान सूफी, कवियों 
की रचनाओं से प्राए्म दोता है।' इन्होंने हिन्दुओं की: कशनियों फें 
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अाधार पर सूफियों की प्रेम की पीर का प्रचार किया | कुतबना कृत 
'मगावती” तथा मंमभून कृत मधुमालती” इस समय की मध्ठत्त्वपूर्ण रचनाएँ” 
हैं| हिन्दी का सर्वप्रथम साहित्यिक ७वं प्रीढ़ ग्रंथ 'पद्मावत!ः है।यह 
श्रवधी भाषा में दोहाचोपाई छुन्दों में लिखा गया है| इसके रचथिता 
मलिक मोहम्मद जायती (सवत्‌ १५७७ के झास पास) हैं। पतद्मावत का 
पूवाद्ध एक्रान्त प्रममार्ग का आभास देता दे और उत्तराद्ध में लोक-पक्त 
का. भी विंघान, किया गया है । 
पद्मावत' में चित्तीड़ की महारानी पद्मिनी का वशन किया गया हैं 
और उसमें कल्पना का पुट देकर जा।यसी ने कथानक को अत्यन्त मर्म- 
स्र्शी बना दिया है। पद्मावत की माया पूर्वी अबधी है तथा उसका 
कथा-प्रवाइ सर्वधा स्वाभाविक है। उसकी घटनाएँ एक बूसरे के साथ 
सुसम्बध हैँ । 
पदूमावत की रचना प्रबन्ध-कांव्य की सर्ग, अ्रध्याय आदि वाली शैली 
पर न होकर फारसी की मसनवी शैली पर हुई है। कथा चल्लती' रहती 
है और स्थान स्थान पर शीर्षक दे दिए जाते हैं-जैसे (सिंहलद्वीप-वर्णन खँडां 
नखनशिख-खंड” अ्रादि | 
' सूफियों की उपासना-पद्धति के असुसार जायसी ने लौकिक ग्रेम के 
द्वारा यथास्थान पारलौकिक प्रेम की श्नभिव्यंजना को हैं | पश्चिनी के रूफ ' 
का जो वर्णन जायसी ने किन्ना है, वह पाठक को सौन्दर्य की. ल्ॉकोत्तर: 
भावना में मग्न करने वाल है । अनेक, प्रकार के. अलंकारों, को योजना 
उम्रमें पाई जाती हैं| कुछ पद्य देखिये---...- 
'सरवर तीर प्रदर्मिसी आई। खोंप। छोरि केस मुकलाई ॥ 
मसि शुख अंग मनयथगिरि जवासा, ४ . ७ 
सागिनि मॉपि लीन्‍नह चहुँपासा ! 
ओनई घटा परी जग छाँह, 
>५ सांस के सरनय सल्ीन्ह जतु राहा।। 
भूलि चकरोर दीठि मुख लावा ; मेघ घट! महू चन्द देखावा 
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पड्चिनी के रूप-वर्णुन में जायली ने कहीं कहीं उस अनन्त सोदर्य की 
और, जिसके विरह में ये सारी सृध्दि व्याकुल-स है, बड़े ही सुन्दर संकेत 
किये हैं।इसो प्रकार योगी रतनसेन के कठिन मर्ग के वशन में खाघक के 
मार्ग के विध्नों ( काम, क्रोध श्रादि विकारों ) की व्यंजना की हैं । 
अन्त में जायसी ने स्वय ही समस्त वर्णन को अन्योक्ति कह 
डाला है-- .. हि 
में यह अरथ पंडितन्हू बूक्का। 
कही सबे हम कछु सांह सूका॥ 
तन चितडरु मन राजा कीन्हा। कक 
हिय सिंहल बुध पदंमिनि चीन्हा।॥ 
शुभ सुआ जेहि पनन्‍्थ दिखावा। 
विनु सदशुरू को तिशुन पावा | 
इनके श्रतिरिक्त उत्तताल करो चिघरावली” तथा नूर मुहम्मद को 
“इन्द्रावती” ये दो छोटी-छोटी रचखनायें भां इसी कोटि में रखी जा 
सकती .६ । 
झे।वत की दोद्ा-चौपाई वाली शैली पर गोस्वामी तुलसीदास 
'(_ विक्रम की १७ वीं शर्ती का पूर्वाइ ) ने रामचरितमानस की रचना 
की इसकी मादा परिष्कृत एवं संस्कृतमयी झवबधी है | पदमावता की भाषा- 
यूर्वी अवधी है और “रामचरितमानस! की भाषा पश्चिमी शावधी 39, जो 
“पूर्वी हिन्दी के निकट ठह_रती है | 'पदुमावत में श्रवधी के अमीण रूप का 
माघुय है श्रोर रामचरितवमानप्त की अवधी में उसके सुसंस्कृत रुवरूप की 
छूटा परिलक्लित होती है । . 
|, रामचरितमानस' ट्वित्दी का सर्वोत्किष्ट “व सफल अबन्ध काब्य, 
' अन्नंध. काप्य ही क्या, काहय: ग्रस्थ है। भारतीय, जनता -में। इसके समान 


आज कीई भन्‍्ध लोकप्रिय नहीं हुआ है | इसकी बहुमुखी कुशलता किसी. 


भी साहित्य के लिये मोरंव को वस्तु हो सक्षती है । पे 
5 पराम्मचरितंमानप्त के आअम्तर्गत प्रबस्धु-काव्य ,के समस्त, अवयर्थों, 
इतिवृत्ति, वस्तु व्यापार वर्णन, वरिज-वित्रणु; भाव-ू्यंजता: भरछृतिलखर्णन 


हिन्दी के प्रबन्ध काव्य |] ७ 


नगर-वर्णन, नखशिख-निरूपण ग्रादि का सफल्ल प्रयोग हुआ है। प्न्थ में 
श्ादि से अत्त तक राम-कया का गंगा प्रवाइ है, शैथिल्य तो कहीं देखने 
को भी नहीं मिलता. । संक्षेप्र में 'रासचरितमानस” एक सिद्ध काव्य है। 
गोस्वरामीजी ने “ब्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबनन्‍्धमति 
मझ् लगमातनोति” कह्ट कर अन्थ का उपक्रम किया है ओर “'जाकी रूपा 
लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हैँ | पायो परम विश्राम्मु राम समान 
पशु नाहीं कहूँ। कहकर उत्होंने ग्रन्थ का उपयंहार किया है । 
पात्रों को विषम परिस्थिति में डालकर चरित्र का सफल चित्रण 

करना प्रक्‍न्ध-प््थकार की सबसे बढ़ी विशेषता मानी जाती है। गोस्वामी 
जी इस कस्तौटी पर शतप्रतिशत खरे उतरते हैं | राम-लक्षमण ओर जामकी, 
तीनों नाव में बैठकर गंगा के पार उत्तरते हैं। बनवासी राम के पास फूटी 
कोड़ी भो नहीं है जो केवट को उतराई के रूप में दे सके | सीताजी तुरंत 
ही अपनी अंगूठी उतार कर उसे दे देती हैं | केवट भगवान्‌ के चरण पकड़ 
कर कहता है “नाथ आजु में काह न पावा | मिटे दोष दुख दारिद 
दावा ॥।” ऐसे श्रवसर॒ पर भक्त श्रीर भगवान दोनों की मर्यादा का निर्वाद्ड 
गोस्थामीजी ही कर सकते थे | देखिये--- 

घतरि ठाढ भए सुरसतरि सेता | सीय रामु गुह लखन. समेता ॥ 
केवट जतरि दंडवत कीन्हा ।अभश्ुद्दि सकुब एहि नहिं कछु दीन्हा। 
प्रिय हिच की सिय जाननहारी १ सनि  मसुद्री मन मुद्रित उतारी॥ 
कहेड' कृपालु ल्ेहि. उतराई | केबंट चरत गहे, -अकुलाई ॥ 
नाथ आजु में कांह न पाबा।: मिटे दोष दुख दारिंद दावा ।. 
ब्रहुत -काज्न मैं कीनिह मजूरी | आजु दीनह किधि बनि सल्ति भूरी ॥ 
“अब कछु नाथ ने चाहिय.मोहें । दीनदयाल अनुमप्रह . तोरें ॥ 
फिरती बार मोहि जो देवां। सो प्रंसाहु में सिर घरि सेंबा:) 


बहुत कीनह अ्रभ्नु छझंखन सिर्य न -कछु केवट लेइ | 
बिंदा कीन्ह करेनायतन मंगर्ति बिभत् वरु देइ ॥| 


राम-वन-गमन, भरत की आत्मस्लानि, लक्ष्मण को शक्ति लगना 


८ [ प्रबन्ध-पयोवि, भाग रे 


अदि मार्पिक स्थलों को पद्चिचान दिखाकर गोस्वार्मीजी ने अपने प्रबन्ध- 
कौशल को श्रमर बना दिया है। 

“विनय पत्रिका! तुल्सीदासजी का अन्य प्रवन्ध-काव्य है। इसकी 

आधा संस्कृतनिष्ठ भाषा हैं। इपके श्रन्तर्गत एक श्रोर भगवान्‌ राम से 

कलयुग! की शिक्रायत-सी गई है और दूसरी श्रोर वैष्णव भक्ति” का सातों 

अंगों तथा छह्ों साधनों सहित क्रमबद्ध सांगोपांग निरूपण किया गया है! 


भक्ति-काल के अन्त और रीतिकाल के प्रारम्भ में हमें एक श्रन्य 
प्रबन्ध-काव्य के दशन होते हैं । बह है आचाय॑ केशवदास प्रणति 
उरामचनिद्रिका' | उसमें भो रासम-कथा का क्रमवद्धू वर्णन किया गया है, 
परन्तु 'रामचरिंत-मानस्त जैते प्रवाह का उप्तमें अ्रभाव हैं । 


कैशवदास पडित थे और पंडित्य-अदर्शन ही उनका लक्षत्र रहता 
था । 'फलतः उन्होंने अलकार-योजना, रचता-चमत्कार, उक्ति-वेचित्य, 
शुब्द-चयन श्रादि की ओर अधिक ध्यान दिया | ऐसी स्थिति में कथानक 
के प्रवाह में शैथिल्य का आजाना स्वाभाविक ही था | कतिपय स्थलों पर 
, केशवदास ने तुल्लसोदास की माँति सार्मिक रुथलों का पर्याप्त विवेचन 
भी नहीं किया है। राम-वन-गमन के प्रसंग पर गोस्वामीजो ने न मालूम 
कितना लिखा है | राम, सीता और लक्ष्मण वल्कल्न वस्त्र धारण किए 
हुए चले जारहे हैं | दो राजकुमारों तथा एक परम सुन्द्री स्त्री को इस दशा 
'में देखकर प्रत्येक के मनभें कोतूइल उत्पन्न होना एवं हृदय: में सहानुभूति 
एवं ज्ञोंभ के भावों का संचार होना स्वार्मोविक, ही है। भोस्वासीजी ने मनो 
चैज्ञानिक ढगा पर इस' हृशंय का सजीव चित्रण किया है, परन्तु केशवदास 
'से इतिवृत्तात्मक, ढग पर थोड़ी चर्चा, करके विषय, को चलता कर' 
गंदियों है-म 22 । 2 0 0० 
' “कौतें हो किततें चले, कित जाति हो, केहि कामजू। 
कौन की दुद्धिता, बहू, कहि कान की यहू बाम जू॥? : 
शोति काज्न में काव्य के अग-उपांगा के विपननन स््ररूत लक्षुण: और, 
प्दाइरण लिखने की धूम रही | फलस्वरूप मुक्तक अन्यों को भरमार रही | 


हिन्दी के प्रदन्व काव्य ] टू 


खेद हैं कि इन दो-सो ढाई-सो वर्षों के भीतर किप्ती उल्लेखनीय ग्रबन्ध- 
काव्य को रचना नहीं हुईं । 
आधुनिक काल में हमें सबसे पहला प्रबन्ध काव्य बुद्ध-चरित्रा 
मिलता है । इसके रचयिता हैं आचाय पडित रामचन्द्र शुक्ष और यह्ष 
ग्रन्थ ब्रजभाषा में लिखा गया है। इसमें भाषा और वर्णन दोनों ही सुन्दर, 
बन पड़े हैं। कवि ने कथा-प्रवाह का सुम्दर निर्वाह किया है तथा सम्बन्ध- 
निर्वाह की रक्त की है। मार्मिक स्थलों की पद्चिवान करके कवि ने ग्रन्थ 
को और भी मवोरम बनना दिया है। ह 
आधुनिक युग वाध््तव में खड़ी बोली का युग है| खंड़ी बोली में 
लिखे जाने वाले उल्लेखनोय प्रबन्ध काव्य इक्ष प्रकार हैं--प्रिय-प्रवास* 
(पं० अपोष्यासिह उपाच्याय, 'हरिश्रौध'), सावेत (श्री मैथिलीशरण गुस % 
कामायनी” ( बाबू जयशंकर प्रसाद ) तथा कुरुक्षेत्र! ( श्री रामधारीसिदव 
“दिनकर ) । इनके अतिरिक्त भी खड़ी बोली में कई अ्रच्छे प्रबन्ध काव्य 
लिखे गए हैँ। यथा--- 
कृष्णायन' 'वैदेही वनवास!, यशोधरा! तथा 'नूरजहाँ”। ये सब 
मिलकर 'रामचरित-मानस' की तुलना में हल्के हीं ठहृरैंगे | ५ 
' भप्रेयवास' में कृष्ण के जीवन के एक अंग विशेष का एक नवीन 
इष्टिकोणश से वर्णन किया गया है, तथा साकेत' में रामचरिच्र को एक नए 
साँचे में ढालने का, सफल प्रवास है | प्रथम में राधिका का विरह-वर्यान 
ग्रघान है तथा द्वितीय में उपेक्षिता उर्मिल्ला के विरह का महत्व-निरूपण 
अतिपाद्य विषय है। दोनों ग्रन्थों भें व्यक्तिगत लाम-हानि. के सम्मुख , 
व्वॉक हित की श्र ष्ठना का प्रतिपादन किया है | यथान-न "४ 
(क) “प्यारें जीव जर्ग-हित कर गेहू, आवें ना आयें । ह 
मेरे जी में अनुपम रहा विश्व का प्रेम' जागा।” 
। (जो 5. “प्रियप्रबास 
(ख) प्रावितातिकाएँ हों जितनी भी. /. ४ ' ' 
ः ख, उमहें. निम॑न्त्रण दे आा, 
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समदु:खिनी मिलें तो दुःख बंटे, 
जा प्रणयपुरस्सर ले आ । 
“-साकेत 
तथा--. सुख-शानिति रहे स्वदेश की, 
यह सच्ची छचि छात्र वेश की | 
बाबू जयशंकर प्रसाद कृत 'कामायनी' शअ्राधुत्िक युग का एक 
उत्कृष्ट प्रबन्ध काव्य है| कथानक, मापा, अलका र, छुर्द, कल्पना, मार्मिक्ता 
अदि समस्त अवयव उसे एक सफज् प्रवन्ध काव्य के आसन पर प्रतिष्ठित 
करने में पूर्ण सहायता प्रदान करते हैं | 'कामायिनी! विशद कल्पनाश्रों 
श्लौर सार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। सृष्टि! की उत्पत्ति एवं उसके विकास 
की कथा को गतिशीलता प्रदात करना कवि का उद्देश्य है और बह 
' उप्तमें सबंधा सफल्न हुआ है । 'कामायिनी! के रूप-बर्णन विशेषतया समीक 
हैं । एक नमूना लीजिए-- 
. “अबबच की हद मांस-पेशियाँ, 
उज्पस्वितर था वोय अपार | 
स्फीत शिराएँ, स्वस्थ रत्त था, 
होता था जिनमें संचार॥ 
चिन्ता-कातर ' बदन हो रहा, 
पीौरुष जिसमें ओतप्रोत्त 
इधर उपेक्षासय यौवन का, 
' बंहता भीतर मधुमय जोत |”? 
उपयुक्त विवेच्रन से स्पष्ट है. कि साहित्यिक हिन्दी के विभिन्‍न रूर्पों 
अथवा हिन्दी को विभिन्‍न भाषाओं में अबस्ध काव्यों की रचना हुई है।. 
हंस हृष्टि से विश्लेषण करने पर इम' इस. निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
खुपानः राखों” तथा पृथ्वी राज रातों! राजस्पानीमाषा के, पद्मावत' तथा 
रमबरितमानस अवधी भाषा के, विनय पत्रिका', 'रामचनर्द्रिका तथा 
खुद्धचरित!  अज भाषा और ' ड्रियग्रवास!, 'साकेत' “ तथा 
कामांयिती' खड़ी बोली के उल्लेखनीय प्रबन्ध काव्य ई । बम 


गुसल्लमान. कवियों की हिन्दी-सेवा | हे 


वत्तमान काल में हिन्दी में प्रबन्ध कांग्य-परसरा लुम-सी दोती 
जा रही है। आजकल गीतों श्रथवा सुक्तकों का दोरदौरा हैं। वत्त मान 
परिष्यितियाँ इस प्रवृत्ति के मृज्ञ में हैँ। आज का मानव-जीवन अत्यन्त 
संघपमय एवं मानव का कार्य क्षेत्र श्रत्यन्त जटिल बन गया है । झाज की 
राजनीतिक, सामाजिक, आयिक तथा सांस्कृतिक समस्यात्रों के कारण 
भारतवर्ष का साधारण निवासी उद्धवितन है। प्रवन्ध काव्य लिखने का न 
उसमें घैय है और न साइस | इतना ही नहीं हिन्दी के वर्तमान कवि 
अपने जीवन में अ्रनिश्चितता का मी अतुभव करते रहते हैं। जो गीत 
आज लिखा है, तह कल पुराना पढ़ जायगा, ऐसी उनकी धारणा है। 
यथा--- रा ह | 
“आज नहीं जो कल्ल था।. 
| | 2 4 ५ 
गिरि सा अडिग आज मेरा मन्त, 
जो कल्ल त्तक चंचल था।? . . 
ग्राज़ जीवन में श्रद्धा, विश्वास और संतोष का सर्वधा अ्रभाव है । 
इसी कारण कवियों में प्रबन्ध-रचना के लिये अपेक्षित दृढ़ता ओर साइस 
का अभाव है । ; 
- कुरसेत्र' लिखकर दिनकर” ने “तथा, जयकाश्मीर! लिखकर 
(तरंगी' ने एक नवीन विचार-घारा का सज्ञपात किया है | स्वतंत्र भारत .. 
की राध्टू एवं राज़ मरा हिन्दी का भविष्य सबया समुम्जल है।.., 


। 
। 
॥] 


६; मसलमान कवियों की हिंदी-सेवा 


रुपरेखा++  * 
१- मुसलमानों का हिन्दी सापा से: प्रेम 
-आदिकाल में 
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(क) खुसरों 
(ख) कबीर 
(ग) जायसी तथा अन्य सूफ़ों कवि 
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६--उपसंहार--इस मुसलमान हरिजजन पे कोटिन हिन्दुन 
बारिए | 
मुभलसानों ने द्विन्द की भाषा को 'हिन्दवी' या हिन्दी कहा और 
भारतवर्य को अपना देश समकने के साथ-साथ 'हिन्द्वी” अथवा हिन्दी को ' 
अपनी भाषा अयंवा भावरी ज़बानां मी समकने लगे | हिन्दी साहित्य-का 
, इतिद्दास इस बात को प्रमाणित करता है कि मुसलमानों में प्रारम्भ से ही' 
इनन्‍दी श्रौर हिन्दी कविता के प्रति प्रेम रहां है। इतना ही नहीं, उन्होंने 
स्वर्ग. भी हिन्दी : में, सुन्दर रचनाएं. लिखी हैं.। खुधरो को मुकरियाँ, 
कबीर की सांखियाँ और बानी, जायसी की मार्मिक चौपाइयाँ, रसंखांन 
के कवित्त और स्वेये तथा नज्ञोर अकबराबादी का. 'झष्ण कन्हैया का ' 
व लपफ्न, हिन्दी साद्ित्य की अमर कृतियाँ शौर अच्च रथ निधि हैं । 
' 'कालक्रम के अनुतार सबसे पहिलें श्रमीर. खुतरो का नाम झ्राता 
है | खुतंरों ने संबत्‌ (३४० के आासपाप्त:रचंता आरम्भ की। थे फ़रसी , 
:भांषा के अच्छे विद्वंन्‌ भर अपने . समय के नामी कवि थे। इसकी . 
-काबिता में. उक्तित्वेचित्य का प्राधान्य है, तथा जनता का मनोरंजन करना 
इनका उद्देश्य हैं। इन्होंने हिन्दी में, अनूठी पदेलियां और सुकरियाँ, 


झुसलनान कवियों की हिन्दी-सेवा | परे 


खुप्तरों ने खड़ी बोली श्रौर ब्रजभाषा दोनों ही माषाओं में रचनाएँ 
लिखों । खड़ी बोलो में पहेलियां, मुकरियां तथा दो सखुने लिखे ई तथा 
 अ्रममाषा में ररीले गीत ओर दोहे | इसको कविता के नमूने देखििए--- 
एक नार दो को ले बेठी | देढ़ी हो के बिल्ल में पेटी ॥ 
जिसके बेठे उसे सुहाय । खुसरों उसके बल्ल वल्ल जाय ॥ 
( छड़ी बोली, पदिली ) 
खुसरों रैेन सोहाग की जागी यही के संग । 
तन मेरों मन पीठ को, दोड सए. एक अंग |) 


( बज्नसाषा, दोहा ) 
लथा-- 


मोरा जोबता नवेज्ञरा भयों है गुलाल | 
केसे गर दीनी बकस समोरी मात ... 


सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा-अगिन मोहि डस डस ज्ञाय | 
( क्षजमाषा, गीत ) 
जशञानाश्रयी निगु ण्‌ धारा के सवभ्र 8 कवि कबीर हुए । इनका जन्म संबत्‌ 


१४५६ के आसपास हुश्रा' तथा निधन संवत्‌ १५७५४ में| इनके जन्म और 

माता-पिता के बारे में निश्च्रयपूर्वक कुछ नहीं, कहा जा सकता है। जो भी 
हो, इनका पॉलन-पोषण एक मुश्ललमान-दम्पति द्वारा हुआ था। «6 ै+ 
हिन्हुश्रों और मुसलमानों की धर्म पद्धतियों को ' मिलाकर "इन्होंने . 

एक साप्ान्य भक्ति-पथ उल्लाया और कबीर पन्थ' को जम्म दिया | इनकी 

कविता तथा इनकी विचारधारा के सम्बन्ध में आचाय रामचन्द्र' शुक्ल के ये 
» शब्द अत्षरशः सत्य और, महत्वपूर्ण हैं-“इस प्रकार उन्होंने भारतीय" 
अह्यवाद के साथ सूफ़ियों के भावात्तक रहस्म्रवाद,- इंठ्योगियों-के. साधना- , 
स्मक रईस्थवाद, और वेष्णवों के अष्दिसावाद तथा. प्रपत्तिकाद का मेक 
करंके अपना पंथ खड़ा किया | उनकी बानी में ये सब -अ्वयव सतह. लक्षित .. 
होते है”... ;. 20.0 ५ 2० 
कबीर की उपासना निरु ण-ठपासना "थी. और “उसमें “यूक्तियों के: .' 
सत्संता से प्रेमतर्त का मिश्रण दोगया था | उनकी प्रेमात्मक परक' उक्तियों प 
से यह प्रभाव स्पष्ट ई--- कक , 
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' साई के संग सासुर आई। 
संग न सूती, स्थादू न माना, गा जीवन सपने की नाई। 
जना चारि मिल्लि लगन सुरायो, जना पाँच मिलि माड़ो छायों।| , 
भयो विवाह चल्ली बिनु दूलह, वाट जात समधी समककाई॥ 

कबीरदास रामानन्द जी के शिष्य ये | ज्ञान-मार्ग की बातें इन्होंने 
दिंदू-शास्त्रों से ग्रहण की थीं । ज्ञानात्मक रहस्यवाद इस्तो का परि- 
शाम था । 
जल में कुभ कम में जल है बाहर-भीतर पाती। 
फूटा कुभ जल जलहि समाना, यह तत कथी गियानी | 
.. इनके बचनों में जो यत्नतत्र 'स्ववाद' तथा 'सोपाधि ईश्वर! का भलक 
मिलती है, वह भी हिंदू शास्त्रों के प्रभाव के ही कारण है-- 
“सांई' के सब जीव हैं कीरी कुज़र दोय |” 
कबीर ने वैष्णव सम्प्रदाय से अर्दिसा तत्त्व! ग्रहण किया था-+ 
बकरी पाती खाति है. ताकी काढ़ी खाल । 
जले नर बकरी खात हैं तिनका कान ह॒चाल ॥ 


. कबीर की उक्तियां श्रत्यन्त खरी और मार्मिक हैं। कहटी-कहीं इनकी 
बात को समभना टेढ़ी खीर हो जाता है | इनकी ''नेया विच नदिया 
डूबी जाय 7 जैसी उलटबासियाँ असिद्ध हैं। इन्हें लेकर यह लोकोक्ति-सी 
'चल पड़ी है। कि--+ ' 

6, ५० किवीरदास को उल्लटी बानी। 

। बरसे कंस्बल भी पानी ॥” 
' ऋबीर की वाणी का संग्रह 'बीजक' के नाम से प्रांसद्ध है| इसके 
तीन , भाग: किए गए हें--रमेंती, सबंद और साखीं | बीजक' में वेदारत ! 
कब, इिन्दू-मुसंलमानों की फटकार, ससार की अनित्यता, हृदय की "शुद्धि, 
प्रत-साधना की कठिनता, म'या की प्रबलता, मूत्तिपूजा, तीर्थाहन आदि की! 
ख्रम्ताश्ता, इज, नमाज़, ब्रतन्‍्भ्राराधन की गौखता ,इत्यादिश्नेक असंग्र हैं.। 
साम्प्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश साखी'-के आम्तर्गत 

आते हैं। ये दोदों में है । २मैदो! और 'सबद' में गाने के पद हैं; जिनकी 
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आषा पूर्वी हिंदी मिश्रित ब्रजम!षा है। कबीर दास की कविता की भाषा 
सघधुक्कड़ी है जिसमें ब्रजम पा, अवधो, खड़ी, राजस्थानी, पताबी और पूरबी 
सभी का पुट पाया जाता है | 

हिंदी साहित्य के श्न्तगत ग्रेम-मार्गी रचनायें तो केवल सुसलमान 
सूफी कवियों की दी देन हैं! कुतबन, मंभन, जायसी, उसमान, सूर मुहम्मद, 
रादिल,; मुराद आदि अनेक मुबल्लमान कवियों ने हिंदी में प्रेममार्गी काठ 
का सूजन किया | इनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि मलिक मोहम्मद .जायसी को 
हुई | इन्होंने त्तीन ग्रंथ लिखे --'पद्मावत', अखरावटों तथा आखिरी 
कलाम' | इनमें सबमे अधिक प्रतिद्ध 'पद्मावत' ही हुआ | प्झावत? दोहा- 
व्चीपाई को शैली पर साहित्यिक रूप में लिसा जाने वाला 'प्रबन्ध-काव्य” है। 
इस क्षेत्र में 'रामवरितमानस' के बाद इसी की गणना होती है। 

'पद्मावत' को भाषा बोलचाल की अ्रवधी है और उसमें प्रामीणता 
की सरसता एवं मधुरता का श्रानन्द श्राता है| 'पत्रावत' का रचना-काल 
संवत्‌ १५४८१ के लगभग माना. जाता है। 

. जायपमी ने लीकिक रूप एव प्रेम-बशुन के द्वारा पार्लौकिक रूप 
एवं प्रेम की सुन्दर व्यंजना की है'। इनकी उक्तियाँ मार्मिक हैं, जो, 'प्रेभ की 
गौर? की व्यंजना करती हैं। इन्होंने रहस्यात्मक' ढंग पर; प्रेममार्गी रहस्य॑- 
बाद द्वारा, रैश्वरो॥ ग्रेम का सफल निहूपणु किया है-- 

परि३हिरदय में भेंट नहोई। ४. 
मिल्लाव कहों केहि रोई | 

' ५८ जी पी. ह 0 तक 

कँवल जी बिगसे| भानसर विन्तु जज्ल गए सुखाई।, 

अबहूँ बेलि फिरि पल्ुहे, जो पिड' सीच हाई ॥. ! 

''  आचाय शुक्लजी के शब्दों में कबीर ते केवल. भिन्न प्रतीत होती ' 
हुई परोक्ष सता- कौ एकता का ग्राभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन, कीं 
शंकता का हरस्व: सामने रखने की. आवश्यकता बनी थी। यह ज़ागसी, 
दारा/पूरी हुई |” , , । 8 
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भक्ति कल में राम भक्ति शाखा के अन्तर्गत कोई उल्लेखनीय 
सुसल्लमान कवि नहीं दुआआ। कृष्ण-भक्ति शाला के प्रभाव में श्राक॒र 
कई सुसलमान कवियों ने साहित्यिक रचनाएँ लिछीं | इनमें रसखखान का 
माम अग्रणी है । 
रसस्वान दिल्‍ली के एक पठान सरदार थे | कृष्ण-भक्ति के प्रवाह में 
वे कृछश-मक्त ही बन गप; इस्लास धर्म का उन्होंने परित्याग हो कर 
दिया । यथा--- 
देखि गहर हित साहिबी दिल्ती नगर मसान | 
, छितहि बाइसाह वंस की ठसहि छाॉँड़ि रसखान ॥ 
*... %८ ह है भ<्‌ 
तोरि मानिनी तें हियो, फोरि ' मोहिनी-सान | 
प्रेम देव की छब्रिद्दि लखि, भए मियाँ रसखान | 
(प्रेमवा टिका) 
ये गोस्वासी बिद्ब॒ल्लननाथ ही के बड़े कृपाफञ शिष्य थे तथा दो रो 
शावन वेशएवों की वार्ता में इनका ब्त्त'न्त झाया है | 
इनके भक्ति-विषेयक स्वेय्रे . बड़े ही सुन्दर, सर्जब एवं मर्मस्पर्शी 
हैं। थे हिन्दी येमे्थों के करठट्टार हैं | इनमें प्रेम के ऐसे सुन्दर 
उदगार निकले हैं कि जन-साधारण प्रेस या शागार-माबन्धी कंवित्त 
सववैयों को 'रपखान' के ही कहने लगे | इनकी मापा ब्रज भाषा है और वह 
चलनी हुई सरस तथा शब्दाडम्बर मुक्त है। इनका रचना-काल संवबत्‌ १६४० 
के कुछ पीछे माना जाता है। इनकी लिखी हुई दो छोटी छोटी .पृस्तकें, , 
प्रिमनवाटिका (दोहे) तथा 'धुजान रसखान (कवित्त सवेया) अ्रब तक. 
प्रकाशित हुईं हैं। / ४. 
भाव श्रीर भाषा दोनों ही दृष्टियों मे रमखाने का दिनदों साहित्य: 
मैं भरता स्थान है । इनकी कविता प्रवाहयुक्त होती थो.। संक्षाहरया 
ईैलिए+++ के हे हा 0 
अर में हढयी पुरानन-गायत, वेदरिया सुनी चौशुने चायम। 
देखेगो...सुल्यी, कबह ने कह, बच केसे सरूप ओ केसे सुभावयन ॥ 
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टेरत टेरत हारि परयो, रसखान' बतायो न लोग लुगायन।! 
देख्यो पुरो बह कुज-कुटीर में बेठो पल्लोटत राधिका पायन॥॥ 
सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु ज्ञाहि निरन्तर गावें। 
जाहि अनादि असंत ऋखंड अछेद अभेद झुवेद बतावें।॥ 
नारद से सुक व्यास ५हैं पचि हारे तऊ पुनि पार न पावें। 
ताहि अहीर की छोहरियाँ छछ्चिया भर छाछ्॑ पे नाच तचावें ॥ 
इस काल में एक महत्त्वपू मुसलम न कवि 'श्रालम' थे। ये झकबेर 
बादशाह के समय सें हुये थे। इन्होंने संत्रतू १६४० के आसपास, “साधवा- 
नल कामकन्दल। नाम की प्रेम-कह्दानी ' दोहा-चौपाई में लिखी थी । पॉच- 
पाँच चौोपाइयों पर एक-एक दोहा या स्ोरठा है| इसकी कह्दानी प्राकृत 
या अ्रपश्रश काल से चली अती कहानों है तथा यह झऋगार रस-निरूपण 
की दृष्टि से लिखी गई जान पड़ती है। इनकी रचनाश्रों में .उन्मादपूर्ण 
उक्तियाँ हैं तथा उन्हें पढ़ते समय 'रसखान' के कवित्त-सबैयों कानसा 
अआपनन्‍द आने लगता है। श्रालम का -निम्नलिखित सर्वेवा देखिए-- 
जा थल्न कीने बिहार अनेकन ता थल कॉकरी बैठि चुन्यो, कर ! 
जा रसना सों करी बहु बातम ता रसना सो, चरित्र गुन्यों करें ॥ 
आलम जौन से कु'जन में करी केलि तहाँ अब सीस धम्यों कर। 
''मैनन में जो सदा रहूते तिमकी अब . कान फहाली सन्‍्यो करें।. .. 
आलम जन्म से ह्विन्दु थें। बाद में शेख नाम की रगरेजित के . 
साथ शादी करने के देतु ये मुसलमान द्वो गये ये | रंगरेजिनके साथ प्रेम 
का कारण इनका कविता-प्रेम ही था ! 
अकबर के शासन काल में हिन्दी के एक अन्य कवि का जन्म हुआ था।॑ 
उमसक। न'न अब्दुररदीस खजाना हैं।येशभ्रकचर बादशाई के अभिभावक 
प्रत्तिद्ध मुगद सरदार बैरमर्डां के पुत्र थे । इनक। तन्म संउत्‌ १७६ में इुशआं 
था | य अरबी; फ़ारती के श्रतिरिक्त सस्ऊत के भा पृणुं निदान एवं हिन्दी 
काव्य के सच्चे मनेश थे | ये जांदगीर के समय तक विद्रमान रहे ये. 
रहीम ने नोति तथा आगार-सम्बन्धी रचनाएं लिखी हैं। इनकी कबत्रिता 
में जीवन की सव्ची परिस्थितियों का मार्मिक श्रमुमव व्यक्त है। इनका भत्ी 


् [ प्रचन्ध-पयोधि, सारा २ 


पर पूर्ण श्रव्िकार था। ये ब्रज तथा झब्घा पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों काव्य 
भाष'ओं से समान कृराल ये | इन्होंने हिन्दी साहित्य को रहीीम-सतसई, 
बरवे नाविकाभेद, ४ गार-सोरठ, मदनाष्टक, रास परचाध्याथों, नमरशोभ।, 
अ्रादि कई मद्दत््वपूर्ण रचनाएं प्रदान कीं | शुद्ध हिन्दी और फ़ारसी के 
अतिरिक्त इन्होंने कुछ मिश्रित रचनाएं भी लिखी हैं, जेत रहाौम-काब्य! 
हिन्द! संस्कृत की खिचड़ी है, और 'खेट कौतुकम! नामक ज्योतिष का ग्रन्थ 
संस्कृत और फ़ारपी की खिचड़ी है | 


इनकी उक्तियाँ लुमावनी और मार्मिक होने के कारण हिन्दी भाषी 
भू-भाग के निवाक्षियों की जुबान पर नाचती रहती हैं। बथा - 


रहिमन वे नर मर चुके, जो कहूँ  मांगन जाहिं। 

उनते ले थे मुण, जिन मुख निकेसत नाहि ॥ 

कोठ रहाोम जति काहु के; द्वार गए पछिताय। 

संपति के सब जात हैं, विपति सर्च है जाय।। 

“बरवे नायिका सेद' इत्तकी अत्यन्त ररस रचना है । उसके मनोहर 
चित्र सवेधा वास्तविक हैं। उदाहरण देखिये--- 


भोरहि बोलि कोइकिया बंप्वति ताय। .' 
घरी एक भार, अलिया ! रहुं चुपचाप |। 
 लैंके सुबर खुरपिया पिय के साथ | 
. छोड एक छतरिया वरसत णाथ॥ 
, प्रीतम्म एक सुमरिनियां मोहि देह जाहु। 
हक -जेहि जपि तोर विरहबा कछंरव लिबाहु॥ 
' ५.  इतके बरण नाथिका सेद! के अनुकरण, पर .बरवा' छुटद में 
भोश्वा्ी मुलसीदास ने 'चरवैं राप्ताथशु की रखता की थी । 4 
; उपयुक्त कवियों के अत्तिरिक्त इस. काल में श्रीर: भी क ई - मुल्‍्लग। न 
,  /क्रॉबि हुए) इनमें काश! (३ तिल काल॑-संठत्‌ १६६०):  प्रवारक  ( रखना 
काले संबत्‌ १६७०) नया आपरा के अल!मुदिब खाँ ( रचना काल संवत्‌ 
(८१०) फे नाम उल्लेजननीय हैं ।.,. ... .. ; ५ 
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कादिर कृत ए% प्रम्निद्ध कवित्त नीचे उद्धन किया जाता हैं 
ग़ुन को न पूछे क।ऊ »ंगशुन को बात पूछे 
कहा भया दुई | कलिकाल यों खरातों है | 
पोधी को परपन-ज्ञान टटठ॒टन में डार बेत, 
'. चुगुल्न 'चमबाईन को मान ठहरानों है । 
कादिर कहत यासों पछु कहिब को नाहीं, 
् . जगत की रांति देखि चुप मनमानो हैं। 
खोली देखो हियो सच आरनसों भाँत-भोंति: . 
गुन ना हि नो, गुन॒ गाहक हिरानों द्े-॥ 


शोेति काल में मुपलमान कवि थोड़े ही हुये | इनमें *'रफ़्लीन” का 
नाम उल्लेखनीय दे | इनका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था और ये जिला 
हरदोई के गाँव बिल्लप्राम के रहने वाले थे । इनका कविता-काल्न संवत्‌ १७- 
६० से संबरत्‌ू १८०० तक ठहरता है | ममय की प्रश्गत्ति के अनुसार इन्होंने 
भी ब्रज-भाषा में रीति-निरूपण-सम्बन्धी रचनायें लिखी थीं। यया (१)-अज्ञ- 
दर्पण ( रखना-काल संवत्‌ ८७६४ ) इसमें श्रंगों का उपसा-मत्पैज्ञा से युक्त 
चमत्कारपूर्ण वशुन है। (२) रस-प्रबोध ( रचना-काल संवत्‌ १७९८ ) इसमें 
१५४ दोहे हैं और रस, भाव, नाथिका-भेद, षंट ऋतु, बारइमासा आदि 
अनेक प्रसंग श्राए हैं, अर्थात्‌ इस ग्रस्थ में श्गार रख का सावयव विवेचन 
हैं | चमत्कार और उंक्ति 'वैचित्व की श्रोर इनका विशेष ध्यान था | 


धरा ने चौफ्री नगजरी, यातें. उर में .लाथ। 
छाँह परे पर-पुरप की, जनि तिय परम ,नंसाय ॥ 
तियसेसब-जोबन मिक्षे, भेद न. ज़ान्यो जात। 
प्रांत समंय निसि चयीस के, दुवी भाष दरसात। 
मेन्र-सम्बन्धी + म्नलिखित प्रसिद्ध दोहा इन्हीं का. है-- ! रा ' 
:। अम्रिय  इलाइल -मद भरे, - सेन, - स्थॉस,: रतनार। 
ज़ियत, मरंत, कुकि कुकि परत, ज़ेडि.चितवत्‌ इक बार ॥ 


मेज, दम आग किए व 0 लहर, गम हक ई किंगनदपण है ; 
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अपधुनिक काल में प्राचीन-पद्धति पर ब्रजपाषा में कृष्ण-लीला- 
सम्बन्धी पद्य-रचना करने वालों में आगरा के मियाँ नज़ोर (नज़ीर श्रक- 
बराबादी ) का स्थान महत्वपूर्णा है। इनका जन्म संवत्‌ १७६७ के आ्ञास- 
पास हुआ था और संवत्‌ १८७ के आ्रास-पास इनका देह्ान्त हुआ। 
आगरा में जब पेशावा नजर॒बन्द थे, तो ये उनके लड़कों को पढ़ाने जाया 
करते थे | ये जनता के कवि थे। इनकी कविता श्राग़रा के बच्चे-बच्चे 
की ज़बान पर रहतो थी | सुमश्षमान फ़दोर जब किसी दिखू को देखने ये 
तो 'नज़ीर! का यह पद्म गाने लगते ये 
क्या क्रया कहूँ मे कृष्ण कन्द्रेया का बालपन 
ऐसा था बांछुरी के. वजैया फा बाल्मपन । 
धोर जब किम मुसल्लभान को देखते ये, तो यह गाने लगते थे-- 
गत दिलल को सफा चाहे, तो कहमे को पढ़ाकर, 
यहू कक्षमा वह कल्ममा है, कि दिन रात जपा कर ।” 
लज्ञोर ने सब रनों में तथा समस्त स'मय्िक्त विषयों पर कविताएँ: 
लिखी हैं। इतको कविताएं छोटी-छोटी पुस्तकों के श्राकार में “श्रादमी- 
नासा, रोटी नाथ, हैँव नामा?, “जोगो मामा? आदि नामों से 
मिलती हैं 
. _ ज्ञीर सूक्री-मत के अनुवायी थे। ममलमान- ढोकर भी इन्होंने 
। हिन्दुओं के देगी-देवतओं को प्रशंसा में कविताएँ लिखी हैं। नज्ञीर ने 
, हिंल्दुश्रों के प्रति जो सद्भाव प्रदर्शित कया, वह सर्वथा नवीन वस्तु है। 
, उसका यह प्रयास वैनज़ोर हैं| पद्र-रचनां के लिए इन्देंने उदू' के छुन्दों 
की अपनाया । एक उदाहरण लीजिये-- ' 
वा कृष्ण मन मोहन ने जब, सब रखालों से यह बात कही। 
. ओऔ आधी से मद गेंए डंडा' उस. कालीदेह में फेंक दई।॥ 
यह लीला है उसः नंद्ललनं मनमोहन जसुमेत: छैया की। - 
'. पुख बैयार्तत ,सुमा दस्डबत करो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की. [| 
"४ ८ गयलेंतम कार्य करते बलों में ह शी! उल्‍्ला खाँ का नाम महत्वपूर्ण: 
दे वे हिन्दी के प्र ग्भिके-लेखकों अथवा हिन्दी-यद्य के संपयापकों में 
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थे | इन्होंने खड़ी बोली में (रानी वेतकी को कहानी” लिखी थी। रचना- 
काल संवत्‌ ८४५ और संबत्‌ १८६० के बीच में मानना चाहिए । 

इनकी भाषा चटकीली, मटकोली तथा मुद्दावरेद।र है | चुलबुलापन 
इनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता है| बड़े वाक्यों में कही कह्दी फ्रारसी 
के ढंग का वाक्य-विन्यास आगया है। यथा--- 

“सिर क्रुकाकर नाक रगड़ता हूँ उस बंनाने वाले फे सामने 
मिसने हम सबको बनाया |+ + + इस सिर क्रुकाने के साथ ही 
दिन रात जपता हूँ इस अप्ने दाता के भेजे हुये प्यारे को |+ + + 

यह चिट्ठी जो पीकभरी कुंवर तक जी पहुँची |? 

इनके गद्य हा सानुप्र।स स्वकृप का भी दर्शवत कर लाजिये-- 

“जब दोनों मंहाराजों में छड़ाई होने लगी, रानो केतकी 
सावन भादों के रूप रोने लगी और दोनों के जी में यह आगई 
यह केसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी. बातों को 
जी तरसने जगा |+ ++क “ ' ; 

आतियाँ जातियाँ जी साँसें हैं । उसके बित ध्यान” यह संब 
फॉँसें हैं।.. ' 

980. 3. 8 भट ८ 

घरवालियाँ जो किसी डोज से बहलातियाँ हैं. । 

उपयुक्त विवेचन के हारा यह स्पष्ट है. कि हिस्वी-साहित्य के ऊपर 
मुसलमान कवियों का पर्यात ऋण है | इन उदार कंबियों ने अरबी और 
फ़ारसी की गोद में पल्र,कर भी हिन्दी . की सेवा की | बसे, यही-डुनका 

डृप्पन है ओर हृदय की इसी विशालता में, उसका “महत्व निहित है. 
मुमलमान कंबियों का झाभार प्रदर्शित करते हमें, भारतेन्दु हरिए्चस्ध ने 
, ठीक ही कह्ाा है कि “इन भुमलमान इरिजनस पे कोटिन हिन्दुन 
बारिए | ' 
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१० : हिन्दी-काव्य में प्रकृति-वित्रण 
ऋपरेखा -- 


५- मानव आए प्रकृति का सम्बन्ध 
(प्रो प्रायन्भ में सभस का भाव 
(ब) फिर विश्वास के खाथ क्रमशः 'मांगल्लिक भावना का 
जल 
2-- पंस्कृ१ काठय में प्रकृति चित्रण 
६--हि नदी कविता में प्रकृति-चित्रण का अभाव 
४--प्रकृति-चित्रण के हिन्दी-काव्य में विधिध रूप 
(क) भावों के उद्दीपन रूप सें 
' (खो अऋल्लकारों के रूप में 
(ग) नीति ओर उपदेश के माध्यम के रूप से 
(घ) परम तत्व के दशत 
(ड) आलम्बन अथवा वशनीय विषय के,रूप में 
(अ) वस्तु परिगशन (ब) संश्लिष्ट योजना (स) अलु- 
रजकारी दृश्यों का समावेश 
५--उ्पसंदार--आधुनिक कवियों का प्रकृति-प्रेण , 


'' सृष्टि के नाना रूपों के साथ मानवन-हृदयथ का रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करना काव्य का लंदय है | अतः प्रकृति-वर्णन काव्य श्रथवा कविता 
का एक झावश्यक अ्रंग 'ठइरता है। 


'' प्रक्रेति आदि काल से मानव की सदर्चरी रंहो है। जन्म लेकर 
अमीनव ने जन आँखें लॉलों तो उसे ऊपर नीली श्राक्राश दिखाई ' दिया, 
पैरों तले उतने प्रध्यी का स्र्श किया तथा उसके चारों श्रौर लदलद्वाते ' हुए 
कता- गर्मी तथा विशाल वृक्षों से निःसत व यु क्राःसेवन करके उमने जीवन 
का शनेम किया | मःनव से प्रकृति के विशाल कोड में, जस्म॑, लिया, और 
वृत्दों मे फल दान द्वार! तथा निर्मारों ने निर्मल-एवं शौतल जल-हरा उसकी 
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सहज वृत्तियों का समाधान किया | हिमाच्छादित उतठुग पव॑त-अ्र शियों, 

प्रगाघ जल-राशि, सूर्य की प्रखर किरणों, वर्षाकालीन मेघों के गर्जन आदि 

को देखकर और सुनकर वह आ्राश्चर्थ चकित और विस्मित हुश्ना । धीरे- 
धीरे वह प्रकृति की मोद में रम सया | भय और आश्चर्य के स्थान पर 

प्रकृति उसके विन्तन और मनन का विपय बने गई । कथा समय सौम्यरूप 

के दर्शन द्वारा उसके हृदय में विश्वास और मंगल श्राशा का उदय 

हुआ | प्रकृति के विभिन्न मंगलकारी अ्रंगों-सृर्य,, चन्द्र, जलद,' मेरुत्‌: 

आदि में उसने देवत्व की प्रतिष्ठा' करली | देवत्थ की स्वरापना के साथ 

सौन्दर्य का भी थोग हो. गया। इत प्रकार मानव हृदय में प्रकृति के 'प्रति'' 
पूज्य भाव का अविर्माव हुआ । प्रकृति के विविध श्रगों को सूर्य, चन्द्र, 
इन्द्र, वब्ण श्रादि दिव्य नाम देकर उसने उनका 'गुणुगान किया। वेदादि 
आप ग्रन्थ इन स्तरतियों से भरे पड़े हैँ | 


धीरे धीरे मानव ने प्रकृति के साथ ,तादात्य स्थापित किया | फेल, 
पत्ती, पशु, पत्नी, मेत्र, न्द-नंदी, निर्भर आदि की ओर वह श्आकर्षित होने 
लगा । निर्रों के कल-कल निनाद में उसने अपने गीत सुने, इरे-भरे खेतों 
को देख कर उसका मन मयूर नाचने लगा, वाटिका के विकसित 'फूलों को , - 
देखकर उसको द्वदव-कलिका खित्न उठी । तात्यय ग्रह है कि इक्ृति उसकी .. 
जीवन-संभिनी .बन्त ई | साथ रहने के कारण वह सानव के. सुस्त से सुखी 
और दुःख में दुखी भी, होने लगी; प्रकृति श्रौर पुरुष अभिन्न हो गए। उन्तमें 
सर्वाज्ञीण एकात्म्य स्पापित ही गया। मानकब्र-को प्रकृति में अपनी आन्त- - 
रिक अनुभूंतियाँ परिललित दोने लगीं'। श्रादि कवि वाल्मीकि ने प्रक्ति , 
के एक पत्नी के दुःख से ठुःली होकर ही लिखा था। उनके राम अपनी... 
प्रियतम। सीता के विरद् में प्रकृति से अपना ढुःख निवेदन करते फिरते ये « 
और प्रकृति मी उनका दुःख बंटाने के लिए रो पड़ी थी | थथा-- 


जलन . अपातास्त्र मुखा: शरगेसछ्धतवाहन 
सीता माँ हियमाणायां विक्रोशन्वीब पर्वना 


१2, ॥। 


2 7 2 24400... ( वाल्मीकि समायण, अस्ण्यकांड फर।श्य ) 
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अर्थात सीताहरण में दुःब्ी पर्वत श्रेणियां अपनी शिखर-रूपी भुजाओं 
को उठाकर भरनों के बहाने अश्रू, बहा मानो रो रही हैं । 
संस्कृत के ग्रन्थों की रचना तरोंवन में रहते बले ऋषियों और 
मुनियों हारा हुई | वे प्रकृति-गोद में ही जन्म लेते ये, श्रौर प्रकृति को गोंदू, 
में ही उनका लानन-पालन और पोषण होता था | फन्नतः प्रकृति को छुंटा 
सदैव उनके सम्मुख छायी रहती थी | यही कारण है कि सस्क्त-काइग्न में 
ऋर्म सुन्दर प्रकृति-तर्णंन मिल्ल जाते हैं, वाल्माकि, कालिदास भवयूति , श्रादि 
ने प्रकृति के विविध रूपों के मार्मिक शैली में हृदयहारी संश्लिष्ट वर्णन 
फिये हैँ । देखिये निम्नलिखित वणुन में प्रकृति किस प्रकार मानव अ्रनुभू- 
तियों को उद्दीप्त कर रही है-- 
श्यामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पदुमनिभेज्ञणाम । 
पश्य. सालुपु चित्रेपु मगीसिः सहितान्मगान 
या पुतमंगशाबाइया वैदेहा विरहीकृताम्‌ 
व्यथयन्तीव भे. चित्त॑ संचरन्तस्ततस्तत 
( वाल्मीकि रामायण, किष्किन्धाकांड (०२१०३ ) 
अर्थात्‌ प्रकृति के क्र्गों में सीता के रूप का साम्य देखकर राम 
अपने श्रतुज लद्ममण पर अपने माव इस प्रकार प्रंकटट करते हैं-- ' 
: देखो इन विचित्र शिक्षरों को । दिरिय हिर॑णियों के साथ विंड्वार कर 
रहे हैं| ये मुझे श्यासा, चन्द्रबदती ओर: पंकज-नयनी 'प्रिशा सीता क' 
स्मरण दिलते हैं और भृंगशायक -तयनी वैदेही के विरह में मुझकों दुःखी 
करतें हैं |! इधर-उतर जूते हुए तगगाणु मुझे ब्यथित कर रहे ह। 


' आगे चज्ञकर गोस्तरामा वज्ञम्तोदाप जो थे भीडवी प्रहार राम का 
विरद-बंणन किया है । रास की प्राकृतिक पदार्थों में सोता के रूप का. सामग्र 
और, अपने. दुःखी दंदय का अतिविम्व दिखाई पड़ता हैं'। वे वन के ब्रक्ञ और 
'यद्धियोँ से पूछते फिरते हक । 


हे खग भूग हैं मधुकेर श्रेनी ! 5 
पर तुम्ह: देखी .. सीता: भ्गनेती॥| 
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'खंजन सुक कपोल्ल झग मीना | 
मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ 
कुद कतो दाड़िम दामिनी । 
कमल सरद्‌ ससि अहिभामिनी । 
वरुत प्रास सनोज पतु हंसा। ह 
। मन छेहुर तिज छुतत' अर्ससा 
४ ( अरण्यकाणएड 
स॑सक्षत के कविगण प्रकृति के साथ दिन-रात रहते थे |. वे उसके 
अआग-प्रत्यंगः से परिचित थे। देखिए वाल्मांक्रि द्वारा वर्शित देमन्त ऋतु 
'फै। पेसुंच--- 
अवश्यायनियातेन किचितक्लिन्न शाइल्वा | 
। बनाना शोभते. भूमिनिविष्ट. तरुणातपा- ॥ 
।.. स्पूर्शरतु विपुल्न॑ शीतमुदर्क द्विरदः सुख । 
अत्यन्तवूषितों वन्‍्यः प्रतिसंहरते करम ॥ 
,... अतव्श्याय तमोनद्धा नींह्ारतमसाइताः । 
प्रसुताइब, लद्थ॒न्ते . विधुष्धा बसराजयः ॥  - 
बाध्पसंछुनन सलितला रुतविज्ञेय ,सारंसा/ । -/ 
| हिमादं वासुकैस्तीरे: सरितौ भान्ति साम्प्रतमू ॥ ' 
“जराजभरितेः पदुमें: शीण केसरंकर्णिकेः। ५ 
नालशेषेदिमिध्वस्तेर्ण माम्ति कमलाकराई 3 . 
: ( वाल्मीकि रामायण अरशयकाणव १६२०-२४, २४ ).- 
अर्भात्‌ ओस विन्दुओं से भीपी हुई हस्त घास से युक्त चम-भूमि, 
| प्रातःकालीन सूव की किरणों के पढ़ने पर सुशो शित हो रही. है | यह श्रत्यंत ' 
प्यासा जगली हाथी श्रत्यन्त शीतल जल के छूते ह अपनी छूढ़' को: पमेडें. 
लेता है। पृष्प-शुज्प वन श्रेणी कुइरा के अ्न्थकार गे ढक जाने पर पेंसी 
प्रतीत दोती है मानो सो रद्दी हो | इस समय नदियां जो कुहरे से ढकी 
हैं और जिनकी बालू कुदरे के भ्रस्थकार के कारण केवल बोली द्वारा ही: 
' प्रद्िचानने में श्राते हैं। कमलों के पते, जोणें होकर झड़ गए हैं, फूलों कीर- 
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कणिक्रा और केपर सो गिर गई हैं | पाले के कारण उनमें डंडी मात्र रह 
गई है | इसी कारण कमल के सरोवर इस समय शोभाहीन हो रहे ई ।” 

इस प्रकार के वरणनों मे कवि ने प्रकृति को श्रालम्बन रूप में गहण 
करके दृश्य की सरिलि.्ट योजना की है। ईिदी'कावम्य में इस प्रकार के 
सजीव एवं संश्लिष्ट योॉजनात्मक दृश्यों के विधान #। श्रमाव ही समभाना 
चाहिये (दी के कवियों ने प्रकृति को स्थूल कूप में ग्रहण किया है | वे प्रकृति 
के बाह्य रूप पर ही मुस्थ दीकर रह गए, उपके साथ अपने हृदय का तादाततय 
स्थापित न कर सकें | डाक्टर किरणकुमारी गुप्त के शब्दों में "उनके लिए 
प्रकृति एक कौतुक अथवा बाह्य घीन्‍दर्य की ही वस्तु रही | भक्तिकाल के सूर 
अपने उपास्य के अंग्-प्रत्यंगों के लिये उपभाएँ ही द्वढते रहे, आदर्श की 
मावनाओ्रों में उलके तुलसी प्रकृति, को. उपदेशिका मानः बैठे और' थदि 
प्रकृति का चित्रण किया मी तो राम के ही नाते | सूफी सन्त जायसी को 
नागमती की विरह व्यथा को तीव्रतर करने के लिए बा रहमासा रचना ह 
पड़ा और चमत्कारबादी केशव तो अपने पांडित्य-प्रदर्शम और आचार्य 
बनने की धुन में अनैसर्गिक रूप में प्रकृति के तत्वों को -अलंकारों और रसों 
में प्रयुक करने में व्यस्त रहे । रीतिकालौोन कवियों ने प्रकृति का वर्णन 
बब्तु-बर्णन के रूप में केवन् नायक-नायथिकाओं के भावों को उद्दोप्त करने के 
लिए ही किया । कुछ कवियों की दृष्टि तो अपने आश्रयदाताओं की "गुल- 
_गुलो गिलचों श्रोंर खसल्ानों? तक हो परिमित रह गई | हंस प्रकार के 
, कृवियों के वर्शन पूर्ण रस-परिपाक की अवस्था तक नहों पहुँच पाते, केवल 
, भाव ही रह जाते हैं | प्रकृति की निर्जीव ओर जड़ मानने वाल कवियों में 
'यह भावता निशुपन्देंइ पूर्ण रसत्व को नहीं आप्त,हो सकती 7 

हिंदी कझय में प्रकृति कों दस्त .रूप में ग्रहण किए जाने का एकः 
“विशेष कारण है | तलंवारों की जपाखप' के बी व. उसका जन्म हुश्रा,. माल्रों 
. को, छा में; उसका" विश्रेद-सएइय/ रचा गया और 'हिन्यू समाज की। 
, जिंशाशा तथा सुसाज्ञ' शासकों के विल्लासपूर्ण दरवारों में बह फली' फूल 
ऐसो द्वितर्ति में प्रकृति की चर्चा मानव प्रकृति के प्रतिकूल थीं। साथ ही 
कविंगणों को प्रकृति के उन्पुक्त वातावरण में खुलकर साँस लेने का अवसर 
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भी न था। महलों की चह्ारदीबारी के भीतर ही वे प्रकृति देवी के 
दर्शन कर सकते थे | यही कारण है कि हिंदी के प्राचीन कवियों की रच- 
नाश्रों में प्रकृतिक दृश्यों की सश्लिए थोजना बहुत कम दिखाई देती 
है। यथा--- 
तरु ताल्लीस ताल रिताजल ममोीहर 
मंजुब- बंजुन तिज्ञक लकुच छल्ल' नारि केर बर 
एज्ना लत्ित लबंग संग पुगीफल सो है 
सारी शुक्र कुश्ञ कल्लित चित्त फोकिल अलि सोहेँ 
उपपक्त वर्णन द्वारा प्यष्ट ' है कि क्रेशवदास ने प्रकृति का शान 
पुस्तकों मे प्राप्त किया था; उन्होंने आँखें खोलकर प्रकृति का निरीक्षण नहीं 
किया था | हिंदी काव्य में प्रकृति वर्शन प्रायः चार रूपों में मिलता दै-- 
(५) उद्दोपन के 'रूप' में, (२) अ्रलझ्लारों। के रूप में (१) नीति ओर उपदेश 
के माध्यम के रूप में तथा परमत्रक्त्न' के दर्शन के ऋूप में: । 
भावों के उद्दोपन-रूप में हिंदी के कवियों में अचुर भाज्ना में प्रकृति- . 
वर्णन लिखे' हैँ) रीति काल में तो इन वर्रानों की वबाढ़नसी आगई थी। 
वियोग में बारहमामे श्रौर संयोग में धटकनवणन लिखा कवियों कौ: 
अत्यंत प्राचीन परम्परा रही है। उद्दीपत वि्षान्तंगत शीतल मर्द सुमन्‍्व' 
पथ्न, चरद्र, चन्द्रिका, बन; उपवन, एकांन्‍्त स्थान, पशु-पत्ती भ्रादि प्रकृति के.- 
रूपों का वर्णन क्रिया जाता है | देखिए, कतिपय उदादरण:->, * "० ७0३ 
बविनु गोपाक्ञ बरित भई कुजजेव. . के ४ >धर ह ० मई 
तब॑ ये लता क्षगति श्रति सीतल, अब भई , विषश्न ज्वाक्ष की पु'जे । 
. , सूत्रदोस 
यहां कुछों की देखकर गोपिकार्य विरंहोदीप्ते हुई हैं। रा 
नूतन क्सिलय मनहु क्सानू | काज्न निसता सप्म निशि'शेशि भाजू । .. 
कुबतय जिपिन छु तबन सरिसा | बारिद तप्त तेश जन बरिसा | 
उपयुक पर्रन में थोस्वामीजी ने शरद दिखागा है कि सीता को है 
प्रकृति किस प्रकार सता रही हैं| इसी प्रकार के श्रत्य उदाहरंण लोजिए--- ५", 
' चनन॑ चाव तम अखब्रिक उतापप, उपबन बन डतनरोलों है। एफ5 
प्रण्प --७छ :१३" 


ध्द । [ प्रबस्ध-पयोधि, साग २ 


श 


समय वसन्‍्त कन्त रहु दुर देस जानल विधि प्रतिकूले रे । 
““विद्यापति: 


विरह ज़्री लखि जीगननि कट्टी न बद्दि के वार । 
चली जाउ भज्ि भीतरे, बरसत श्राजु अंगार।॥ . 


“-बिद्ारी 
धुति सुनि फोकिल्ल की विरहिनि को कित्ञकी 
केका के सुनें ते प्राण एकाके रहत हँ--ः 
, : 5ऋसेनापति 
किसुक शुल्ञाव कचनार आओ श्रसारन की 
डारत पे डोलत अंगारन के पुश्ञ हैं। . 
--पवूमाकर 


आाचाय रामचन्द्र शुक्क ने लिखा है, “भावों का उत्कर्ष दिखाने 

ओर वस्तुओ्रों के रूप, गुण और क्रिया का शप्रिक तीव्र अनुभव कराने में 

कभी-कभी सद्दायक होने वाली युक्ति का नाम अलंकार है|” दिवी कविता 

में प्रकृति के उपकरणों द्वारा' अलझ्लारों का विधान खूब किया गया है| 

कवियों द्वारा किये गये नख शिख-वर्णानों मे पयः समस्त उपमान प्रक्षतिलसे' 
ही ग्रहण किये हैं| कहीं सुख को कमल अथवा चन्द्रमा बताथा गया है। कहीं 

नासिका की 'उपसो तोते से दी गई है. कहीं अंधरों को विद्रप, अथवा 
'बिम्बाफल के समान बताया गया दै, कहीं कमर की उपसा सिंद से दी गई 
है. कही नायिका की आँखों को म्गशावक् को आऑँलों के सहश बताया गया 


2४ 


है, कहीं नायिका के शरीर को विजली अथवा कनक-छुरी बतासा गया है 
खक्षादि | धंधा पु 
लता. संबंत तै-प्रकट भरे, तेडि' अन्सर दोच भाई 


निकेसे जलु जुग घिसले विधु जलंद पंटल., बिल्गाइ 
,. “गोस्वामी तुलसीदास 
"०००. साधारण सी/बात कइनी हैं।। 
राम और लच्मण, दोनों माई लता-भवन से निकले | श्याम-मेघ- 
मालाहों को विद्यीण्य करके उदित होने वाले चब्द्रमाश्रों की .उत्तेक्षा ने 


हिन्दी काव्य में प्रकति-चित्रण ] ६६ 


दोनों भाइयों के सौन्द्य के प्रभाव में तीव्रता का समावेश करके एक विचित्र 
रमणोयता उत्पन्न कर दी है | 
इसी प्रकार श्रन्य वर्णन देखिए--+ 
' आज घनस्याम की अनुद्दारि 
उसे आप सांबरे ते सजनी, देखि रूप की आरि। 
इन्द्र धनुष मतों नवल वसन छवि दामिति वसन विचारि।| 
जनु बग पांति मात्न मोतिन की चितबन हितहि निहारि!।! 
--सूरदास 
लोचन विसाल लाल अधर प्रवालत्ल हूँ ते 
चन्द्‌ तें अधिक मनन्‍्द हा।स की निकाई दै। 
' “--सेनापति 
ऐसे स्थलों पर पाठक या ओता का ध्यान उपमेय पर ही रहता है 
प्रकृति उपमान के रूप में उपमेय की सहायक मात्र होकर आती है। अतः 
ऐसे स्थलों पर कवि को विशेष सतक रहना चाहियें। | 
,. हिन्दी के कवियों ने प्रकृति की उपदेश' और नीति के माध्यम के 
रूप में भी ग्रहण क्रिया । इस क्षेत्र में गोस्थामी तुलसीदास, रद्दौम, इन्द) 
बिहारी और गिरधर कवि के नाम उल्लेखनीय हैं| उदाहरण लीजिए:-- 
ब्रपद्धि जलद भूमि मियराए।जथा नवहिं घुध विद्या पाए। , 
बुन्द अधत सहहि गिरि कैसे | खक्त के वचन संत सह जेसे + 
दाभिति दसक रदी घन मांह्ठी । खल की प्रीति ज़था'थिरि साड़ी । 
| .. “-पुल्तसीदास 
दीवो अवसर को. भल्तो जांसों सुधरे कास | 
खेती सूखे बरसिंबों; घनकी कौंते. काम--, - 
 छात्ति परे ते होत है, अरुचि अमादुर साय 2 
मल्ेयागिरि की भीलती चन्दून देत जराय-- हु 
५ 5 ह " ; परहनड 


व ,। 2 हें, 
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बढ़त बढ़त सम्पति-सल्षिल, मन सरोज बढ़ जाइई। 
घटत घटत फिर ना चंठे, वरु समूल कुम्हलाइ॥ 
-> बिहारी 
रहृस्यवादी दश्टिकोण के अन्तर्गत प्रकृति विश्वात्मा के दर्शन का 
माध्यम बन जाती है | स्ववाद इस भावना का श्राधार हे। हिन्दी के: 
कमियों ने इस रूप में प्रकरंति को यथास्थान अहण किया हैं। उदाहरण 
देखिये-- 
लाती मेरे ज्ञाल की ज्ञित देखे तित लाल। 
मैं ज्ञाली देखन गई में भी हो गई. लाल । 


- कबीर 
त्यन जो देखा केबल भा निरमल नोर सरीर 
हँसत जो देखा हँस भा दसन जोति नगहीर 
रे ' ““मायसी , 
सिया राम मय सब जग जानी।'. 
करहूुँ प्रणाम जोरि जुग पानी- 
, »उलसी' 


हिन्दी के प्राचीन कवियों ने आलम्बन के रूप में प्रकृति का बहुत 
कम वर्णन किया है । फिर भी प्राकृतिक दृश्यों के संश्लिप्र' वर्णन यत्र-तत्र ' 
मिल ही जाते हैं । ये वर्णन कई रूपों में मिलते हैं | यथा--वस्तु परिगणन 
के रूप में, सश्लिष्ट योजना और श्रनुरंजनकारी दृश्यों के समावेश के रूप 
' में। कुछ नमूने लीजिये--... 

सनेहा सारण बहई घरती पाई न वैणाव' जञाई। 

अनबलंई दव पर जलई हंस सरोवर छंड़ई छुइ ठई॥ 

ह पक आन: '. . “नरपति नाहहह ' 

77,» थहाँ अीष्प ऋत का संस्लिप्ट वर्णन है। वस्तु-परिगणन का दान. 
इराण देखियें।-- 
है खपत भेयों गिशि निकट -। विकेट उद्यान भयंकर 


३ न 
“मी शक 


हिन्दी काठ्य में प्रकृति चित्रण ] कि! 


चीतल  चीत हिरन | पाई. षरकें भजि जन्‍ते। 
सेह्दी सियार लेगूर बहु | छड कदंभ भरि तर +हविय 
“+चेन्दबर दाई 
चमक त्रीजु बरसे जल सोना, दादुर मोर सबद सुठि लोना । 
। +जायसी 
सब दिन चित्रकूट नींकौ ल्लागत 
बरसा ऋतु प्रवेश ब्रिशेष गिरि देखत, मन अमुरागत । 
चहूँ दिसि वन सम्पन्न, विहड़ सृग बोलत सोभा पावत॥॥! 
“उेलसी 
विद्यापति द्वारा किए प्रकृति के संश्लिष्ट योजनापूर्ण वर्णन को उद्धृत 
करके इम्त प्रसंश को समाप्त करते हैं-- 
आयल ऋतुपति राज बसनन्‍्त। वाओल अल्षिकुश्ष साधविपथ | 
दिनकर किरन मेल पोंगंड। केसर कुसुम धघयल हेम दंड। 
लूप आसन तब पीठल प्रात, कॉचन कुसुम छत्र घर माथ। 
मौलि रसाल मुकुल्ञ मेल ताय । समुखिद्दि .कोकिल पद्चम गाय। 
सिखिकुत्त साचत अलिकुन यंत्र । छिम॒ कुल आन पढे आसिख मंत्र । 

: कुन्द्वल्ली तर धएल भसिशान | पाटलतूम' असोक दल बान। 
किसुक ल्बंध लता एक संग । हेरि सिसिए ऋतु अगि दल्ल सेंग। 
सेन साजल मधु मखिका कूल | सिसिर्क सचहु कएल निरमूल | 

आधुनिक-काल के हिन्दी कवियों का प्रकृति-वर्णन को ओर ध्यान 
वाया है और अनेक करतियों ने इस ओर सुन्दर एवं सफल रचनाएँ लिंखी' 
हैं। श्रीधर पाठक, हरिश्रोष, मेथिलीशरण' गुम्त। प्रसाद, परत, ,निराला, 
श्रौर महादेवी व्सों के नागे विशेष रूय से उल्लेखनीय ह | ये रचनाएँ दो * रु 
 ओणियों ने विमाजित की जा सकती हैं - (१) बसस्‍्तुनामाजली वालो श्रेणी 
जिम्तमें प्राक्म तेक वरुुबों को गितती मात्र को गई हूं, तथा (२) सश्लिष्ट 
चोजनाताक जित्रण बाली शंज्ञी, जिमपमें किसी शृश्य के भिन्नपिन्न ख़्ड्ी हे 
का उसके श्रास-पास को परित्यितिणों के साथ शिज्ञा दुश्रा वर्णान रहता है 
कि पाठक या श्रोता के नेतरों के सम्पुक्त सम्पन्धित दृश्य का सजीब झुप हीं 


१०२ [ अबन्धं-पर्यो धि, भाग ४ 


उपस्थिति हो जाता हैं | इस प्रकार की रचनाओं का एक अन्य प्रकार से 
भी विभाजन किया जा सकता है-- (१) जिनमें प्रकृति के श्रनुरंजनकारी 
हृश्यों का समावेश क्रिया गया हो तथा (२) जिनमें प्रकृति के भोले-भाक्ते 
सब॒झूप को चिंत्रित किया गया हो | श्रीघर पाठक, इरिऔपष, सुमित्रानन्दन 
पन्‍त तथा महादेवी वर्मा हवरा लिखे गए प्रकृति-वर्णन इसी कोटि के 


है| यथा -- 
प्रकृति, यहाँ एकान्त बेठि मिजझ् रूप सँवारति । 
पल्ल पल पत्लटति भेस छनिक छब्रि छिन छिन धारति। 
,बिसल अंबु सर मुकुरन मंह मुख बिम्ब निद्वारत ॥ 
अपनी छूबि पे मोहि आपही तन मन चारदित॥ 


( काश्मीर सुपमा --श्रीधर पाठक ) 


दिवस का अवसान समीप' था गंगन कुछ ल्ोहित' हो चल्ला 


ह । 


'तरू शिखा पर थी अवराजती कमलिनी-कुल-वल्लभ की छुटा ॥। 
विपिन बीच बिहंगम बन्द का कल निनाद निर्वावतत था हुआ। 
: ऊवनिमयी विधिधा विहंगावली उड़ रही नभ-संडल मध्य थी।॥ 
| “दरि्श्रीघ 
, सुमरित्रानन्दन परत का गंगा-वर्णौन दे खिये-- 
* तापस-बाल्ा-सो गंगा कल्न, शशि-मुख से दीपित मृदु-कऋरतल्न । 
2०५. रे,डर प्र कोमल कुन्तल्न ] 
'"' गोरे अड्डे: पर सिंहर-सिहर, ल्हदराता तार तरत् सुन्दर 
ल्‍; '. '. ' चंचल अंचल-सा सीलाम्बर 
: साड़ी की सिकुड़न-सी जिसपर, शशि की रेशमी विभा से भर । 
9 शक सिमदटी हैं बतु ल मदुत लहर 
“7 वाह बह मुख पेरिचिस: के व्योम्त.... 
80 बीच जब  पिरते ही घनश्याम :. 
अरुण बत्रि मसण्डज्ष उनको भेद ४." का 
दिखाई देता ही लआलछविधाम- .. ..... ' 
“ असाद 





कक 
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प्रकृति के मसानवीकरण का एक उदाहरण लीजिए 
नीले नभ के शतदत्न पर वह बेठी शरद हासिनि 
भ्दु करतल्ल पर शशिस्रुख धर, मीरव अभिमिष एकाकिनि 
+>पनल्त 
भदहादेवी जी का घकः प्रूतपशालोन दृश्य देखिये--- 
हँस देती जब फ्रात, सुनहरे, अंचल में- त्रिंखरा रोली | 
हरों की चिछल्लन पर जब, मचल्ली पड़ती किरणें भोली ॥ 
प्रकृति में प्रम तत्व के दर्शन भी कर लीजिर-- 
चरस राई जल धार बिश्वय॑ झज़, शेवालिनी परागई उद्थि निज ॥ 
मुक्त हुए जा स्नेह के क्षितित्त रूप स्पशे, रस गन्ष शब्द घन--. 
, “-निराज्षा 
प्रकृति के भोले-माले स्वछूप को चित्रित करने वालों में श्राचाय 
रामचन्द्र शुक्ल, हरि, प्रधाद तथा मैयिलीशरण गुप्त के नाम उल्लेख- 
मीय हैं| उदाहरण देखिये+- 
भोर, होत बो्नाह चुहचूडी | कोर्लाह  पांडुक' “एक तूह्ी” ॥ 
सारी सुत्रा जी रहचह करहीं। कुरंदि परेवा औ करबरहीं ॥ 
/" परीव पीब' कर ल्ञाग पपीदा । तुध्दी-तुही' कर गहपी गीहा ॥ 
कुल कु! करि कोइल'राग्वी | आओ मिगराज बोल बहु भाखाते 
ज़तेंबा फूब' पं जो चपल् गति सा घावतीतय 7. 
सित॑, पीत' नील, सुरंग, चित्रित पंख को फरकाबती 
| | .. ७ ““रामचन्र शुक्ष 
. * तथा-+ 23 
2 रजनी के रंजक उपकरणों बिखर गएं 
? प्रब्ृद खोल नया न झाँका और फिरे। 
अरूण अपाह्नों से देखा, कछ हंस पढ़ीं, ४8 कर 


[कु 


॥ 
५ ] 4५ /७४ 


६507 
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] 22 । 
; हि है।$ 7०० + 


५, 


कल आ लत हक 28 


>असाद 


क्या 
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जिस 'प्रहार मानव अक्वति के सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाता है, उसी 
प्रकार प्रकृति भी मानव के सीनदय पर मुस्ध दी सकती है। पंचबटी में 
सैथिलोशरणु गुप्त की सीता देवी पर समझ प्रह्मति सुग्ध होकर सौन्दर्या- 
नुभूति के का रण पुलक्रित हो उठती है | अथ[-- 
हँसने लगी कुसुम कानन के; 
देख चित्र सा एक सहाब। 
विकेसि उठी कल्षियाँ डाकों में, 
निरखि मेथिल्ञी की मुसक्ान । 
कौन कौन से फूजब खिले हैं, 
उन्हें गिनाने लगा समीर । 
एक एक कर गशुन शुन करके 
जुड़ आई भौरों की भीड़ | . 
. उनके सौन्दर्य को सुषमा के सम्मुख लज्ञित होकर चन्द्रमा तो वहाँ 
से चुपचाप खिमक जाता ह-- हि 
“बह मुख देख पांडु सा पड़ कर, + '.. 
गया चन्द्र परिचस की ओर” - 
इस प्रकार इस देखने , हैं कि. जतमान-काल के हिन्दी क्रवियों को 
प्रकृति के प्रति अनुराग हो चला है। वे श्रालम्बन रूप में प्रकृति के स्वाभा- ' 
बिक वर्शन करने लगे हैं। इसके दो. कांाण है। अग्रेजी कविता का प्रभाव॑ 
तथा विदेशी शासल से मुक्ति 4.जो भी हो प्रकृति के खाथ मांनव हृदय का 
सामझर्य स्थापित होना ही चाहिए। प्रकृति श्रादिकाल से मानव की 
'सइचरी रही है | अतः. काव्य में प्रकृति-बर्शन की  अनिवाय्यता असंदिग्ध 
'है | प्रकृति-वरनों 'की धंतमान गतिविधि को देख कर इसमें पूर्ण विश्वास , 
. है कि हिन्दी के कविंगणु प्रकृति से श्राकर्षित होकर ' तथा श्रपना स्तेह प्रकट ' ' 
करके दिखी साहित्य के एक भाइत्वपू्ण अंग को . पूर्रातिया परिपुष्ठा ,, 
कर देंगे। .. गा हक! | 
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ह न 
. ११ ; हिन्दी काव्य में गीति-काव्य की परम्परा 
रूपेरेखा-- 
१>गीति-काव्य के लक्षण | 
२--भीति-काव्य की परणररा -- 
(क) वेद-मन्त्रों में । 
(ख) आवदि-क़ाल भें-- विद्यापति, कबीर । 
(ग) मध्य काल भें--सूर दास आदि अप्ट छाप के कवि, 
» मीरा, >्खसीदास | 
(घ) आधुनिक काज में - भारतेन्दु, हरिश्रन्त्र, सत्य- 
नारायण कविरत्तन, जयशड्ूरप्रसाद, सुमित्रानन्द्न 
पम्त, महादेवी वर्मा; मेथिज्नीशरण शुप्त, बच्चन 
। तथा रंग! आदि अनेक नए कबि | 
३--डउपसंहार--सारांश- सिनेसा-संगीत के . अत्यधिक 
अचार को देखते हुए हिन्दी के गीति-काध्य का सविष्य विशेष आशी- 
जनक नहीं है । 
' जब-हम गुनगुनाने लगते हैं, तभी हम गाने 'लगते हैं) इसारी यह 
गुनगुनाइट, इमारे ये गाने, भाषाबद्ध दोकर गीतों अथवा, भीति-काव्य छा 
' रूप धारण करते हैं। भाव-विभोर हृदय की. श्रमिव्याक्ति के लिए गीतों के 
सहश अन्य कोई दुम रा मात्यप नहा है । गीति काव्य को जननी भमावुकताँ 
 हैओर पुत्र संन्नीत ! गावि-काथ्य शुत्ताक्त-काब्य का एक भेद हे डॉाब्रेंटर 
रामकुमार वर्मा के भतानुम्तार, “गा।तिकाब्य को रचना आत्मामिब्यक्ति के 
' इृष्टिकोश से ही दोती है। उपगें घिवारों की एकरूपता रहती है । आराष्य: 
से भ्रात्मनिवेदन के उल्लास में रदना गय दोजाती है और भादना के घर्नील 
भूत होने के कारण उसमें संद्िक्तता झा जाती है। अतः सफल गौति 
काध्य में ये चार बाते --अाप्म/ भव्यक्ति, विचारों को एकरूपता, सज्लीत, और 
| संज्लिप्तता होनी ब्रावश्यक है । 


हे 
कि मे; 
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बाह्य परिस्थितियों के सट्डष एवं आंतरिक इन्द्र के कारण मानव- 
हृदय में माव-तरंगें सदेव उठा करती हैं | जब हृदय रूपी पात्र भ[व रूपी 
तरंगों से पूरी तरह मर जाता है, तब गीतों के रूप में भावर्पी जल्ल बाहर 
छुलकने लगता है | बाहर आते-श्राते ये माव गीतों का रूप घारण कर लेते 
हूँ | हृदय को तन्मय बना देने के गुण विशेष के कारण लोक ने उन्हें सदैव 
आपनाया है। प्रत्येक देश की भाषा में हमें मुक्क काव्य का' थह्ट रूप, गीत, 
मिलते हैं | आरय॑ साहित्य के श्रम्तगंत बेद मन्‍्हत्रों में, देवताओं की स्तुति के 
रूप में, गीतिकाध्य के इमें सठप्रथम दर्शन होते हैं । 
विद्यापति के पदों के रूप में इमें सवप्रथम गीति-काव्य के दर्शन होते 

हैं। विद्यापति ने संस्कृत कबि जयदेव के 'मीतमोधिंद! की रचना-शैली का 
अनुसरण 'किया था । कोमल-कान्त-पदावली से युक्त उनके गीत अपने मधुर 
'सद्भंगैत, अनुपम माधुरय एवं सरस भाव-प्रवाह के छ्वारा पाठक और श्रौता 
को बरबस तन्‍्यव कर डालते हैं। चैतन्य मंहाप्रणु तो इन्हें गाते-गाते, माव- 
विभोर द्वी जाया करते थे । इनके पद प्रायः शआज्ञतर रस के हैं, जिनमें 
'आालम्बन विभाव के अत्तगंत नायक श्रीकृष्ण और नायिका श्री राधिका 
$ | देखिए-- ; ' 
रि चललिहु पहुंचर ना | ., । 
पे ,.  चहँँदिस सखि सब कर धर ता ॥| 
२ », ' जाइतहु लागु परम डर ना | , री 

दो के जइसे ससि काँप राहु डर ना॥ 

... “विप्र्लम्म आज्ञार-वर्णत का भी एक उदाहरण देख 'लीजिए-- . ' 
सरसिम बिशु सर सर बिल्ु सरसिजः की] 

३307 08 कीं सरसिज विनु सूरे | .. धर 
८०.१8) /  जौवन बिन्ु तस / तन बिल्ु जौचत : «७ 7. 

डर ला की. जीवन पिय दूरे। गा 
:५ ““पाबोक्लास' में तोसवर्क गीत ही शुतगुना ने लगा है-+- 
8 कप घुनु रसिया 5 ० #, 

अब ने बजाऊ चब्पित असिया।॥ 
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बार बार चरनारविद गष्ठि 
सदा रहुब बनि दसिया । 

िंदी' के आदिकाल में सन्‍्त-कर्वियों ने ज्ञान-बैराग्यं-सम्बंधी अनेक 

पद लिखे | संतं-कवियों में 'कबीर' का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इनका 
बनाया हुआ एक पद नीचे उद्ध तकिया जाता है--- 
फूला फूल्ला फिसे जगत में रे मन कैसा नाता रे । 

' माता कह पुत्र यह मेरा बहिन कहे बिर भेरा। 
कहे भाइ यह श्ुजा हमारी नारि कहे नर मेरा । 
पेट पकरि के माता. रोबे बाँह पकरि के भाई । 
ल्पदि कपदि के तितिया रोबे हंस अकेला जाई । 
जब लग जीबे माता रोबे बहिन रोबे दस मासा। ' 

“' ' , तेरह दिन तक तिरिया 'रोबे फेरि करे घर बासा। 
चार गजी चरगजी मंगाया चढ़ा 'काठ की घोरी। * ' 
चारों कोने आग लगाया फू'क दिया जस “होरी। 

' हाइ जर जस लाकड़ी केस: 'जरे जप घासा। '' 

'सोने ऐसी काया जरि गई, कोड न' आयो पासा। 

" घर की तिर्या रोबन लागी हँढ़ फिरी चहुँ वेसा । 
कहब कबीर सुनो भाई साथो छोड़ी जग की आसो । 

उपयुक्त छुन्द में वैराग्य-भावना मुखंरित हो उठी है। इसके 
बाद भक्ति काल में भक्त कवियों, मोरा, तुलसी, यूरेंदास, नन्ददास आदि 

» श्रष्ट छाप के कवि तथा अन्य अनेके कृष्ण भक्त कंविर्यों ने.बज-मांधुरी द्वारा 
अपने मार्नस को सस्स सुहाय। बसाया और 'गींति-काव्य' की मधुर - स्वर- 
लहरी से दर्शो-दिशश्री के पर्पूरित कर दिया | इनके दिवस प्रेस-सल्बलीत' 
द्वारा जीवन की मघुरिमा .प्रकट्ट हुई कौर. हिन्दुओं, के. हुंदय/ में भवन के 
भ्रति श्रांस्था' उद्पन्न हुई एवं उंतके  हताश मन में आऑशा-किंण का 

संचार हुश्रा |. 
_  श्रद्यपि साहिल्सिक भाषा में स्व भ्रथम रचना सूरदास की ही मिंलतीः 
हैं, तथाएिं उन्तते पंदिले बेजूबाबरा ने कुछ ग्रोत लिखे ये । देल्लिए उनका 
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यह » गारस पूर्ण गीत - 
मुरली बन्ाय रिक्ाइजई मन मोहन मे । 
गोवा रीक्रि रही रस-तानन सों, सुप-ब्रुव सब विसराई। 
घुनि सुनि मन मांधहे सगन भइई देखत हरि आनन। 
जोव जन्तु पसु पंछा सुर नर मुनि मोह हरे सबके प्रानत । 
बजू बनवारी बंसी अबर परि बृद्धाइन चन्द बस किए 
सुनतहि छातत | 
कइते हैं सूरदास ले सता लाख पद लिखे थे,।। इनके लिखे हुए 
आगभग दस इज़ार पद उपलब्ध हैं। इनके पदों मं स्वर और लय का 
माधुय लब्रालब भरा हूँ | सूरदात संगीत के आवचाय थे; उनके सभी पद 
जय हैं। कदाचित्‌ ही कोई राग रागिनो हा जिनमें धूरदाश्न ने न लिखा 
हो | उनकी-सी मधुरता, सरसना, मर्मस्पशिता' तथा संगीतमयता अ्नन्यत्र« 
बुलंम है | किसी ने ठोक ही कहा है-- 
किर्धों सूर को सर ह्ग्यौं किधों सूर की पौरं। 
किधों सूर को पद त्वग्यों, बेग्यो सकल सरीर॥ 
इनके पदों में श्रोकृष्ण की बाल्यावर॒था तथा युवावरुथा की विभिन्न 
परिस्थितियों का विशद्‌ चित्रण हुश्रा है, उनमें वाह्सल्य एवं» गार के ज्षेश्रों 
का पूर्ण उद्घाटन हुआ है | यथा 
हमारे इरि हारिजल् को लकरी ! 

मन बच क्रम नन्‍दननन्‍्दत सो डर यहू हृढ़ करि पकरी ॥ 

जांगत, .सोवत, सपने खांतुख कांन्‍ह कानहू जकरी। 

.. झुनतहि जीग लगत ऐसी अलि ज्यों करई ककरी॥ . ४ 
. सोई व्याथि हमें ले आए देखी सुनी ,न करो। ' 
; यह तो खूर तिन्‍्हेँ ले दीजे मिमके मत चकरी।॥. 

7 इतके ओला हरि दरसन की भूखी' 'नैना भए अनाथ हमारे, ' 
लजिभिदिन चुरसन चेन इसारे! 'धंदसी देवकी रॉ कडियों", जतोदा, दरि 
पालने कुवाने आदि अनेक पद्‌ तो. पेमी-जनों के कशंटहर ' बने: हुए हैं | 
श्रष्टछु प के अन्य कवियों, नन्‍्ददांस, क्ृष्णद्रास, कु भनद्रास, चंतुभु जद्दास 


।4 ६ £ हे हे 
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छीत स्वामी तथा गोस्वामी में से प्रत्येक को संगीत शास्त्र का अच्छा ज्ञान 
था ओर सब ने अनेक गेव पद लिखे हैं। 
इस क्षेत्र में मीरा के नाम का उल्लेख किए बिना यह प्रसंग श्रधूरा 
ही समझा जाएगा. | मीरा के प्रत्येक पद के प्रत्येक शब्द से मामिक श्रमि- 
व्यंजना टपकती हैं | मीरा खयं ही कृष्ण-ग्रेमी की' जीती-जागती - 
अतिमा थी : ह 
मेरे तो गिरधर गोपाल वूसरा न कोई। 
जाके सिर मोस्मुकुठ मैरो पति सोई। ह 
मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी। वे क॒ष्ए की पति रूप' में 
भावना करती थीं श्रौर इनके पेम मे दीवानी बनी रहती थीं। 
पूर और मीरा के बाद ग़ोति-काव्य-रचविताश्रों में तुलसी का नास 


_ उल्लेखनीय है। इन्होंने गीति शैली पर तीन ग्रन्थ लिखे--विनथ पत्रिका, 


ग्रोतावली तथा श्रीकष्ण-गौतावली । तीनों द्दी रचनाएँ वब्जमाषा में है । 
विनय पत्रिका तथा गीतावली का सम्बन्ध राम से है तथा ओ्रीकंष्ण गीतावली 
का कष्ण से | गीतावली' में राम के जीवन-चरित्र के मामिक रुपल्ों का 
वर्शन है और 'श्रीकष्ण-गीतावली” में कष्णु के जीवन से 'सम्बन्धित शद्धवः ' 
गोपी संवाद” का दिग्दर्शन कराया गया है। 'विनय-पत्रिक्र” भगवान्‌ रास 
से कलियुग के विरुद्ध की गई शिकायत-सी है। इसमें भक्त की दीचंता, 
आत्मलानि, श्रात्म-निवेदन, अनन्यता, विरंक्ति श्रादि भांवों. का सुन्दर ' 
खित्रण हुआ है। नमूने देखिए--- 5 
दुल्लनह राम, सोंव दुल्लही री | 


: धन-दामिती-बर-बरत-हरन-मन सुध्दरता नेखसिख निबही, री । 


ब्या इ-विभूषन-बसने-विभूषित, सा खि-अब॑ज्ी लंखि ठमि-सी रही, री 
४५ हज: 2 9८ 5०.“ + अल ध 
तुलसिदासे जोरी 'देखत सुख सोभा, अतुल्ञ न जातकदी, री। : 
प्‌ राधिविंरयी बिरंचि मतो, सिल्ञान्तवनि एजि-कांम लद्ी, री॥: 
हज  ( गोतावली 
“०: छोड़ो मेरे लित लक्षत ज्रिकाई. .. 
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ऐहेँ सुत देखुबार काल्नि न रे, बबे व्याह की वात चलाई। 
डरिहें सासु ससुर चोरी सुनि, दँसिद्ें नई दुजहिया सुहाई । 
>८ हर >८ | 
डठि कट्चों भोर भयो मंगुली दे, मुदित महृरि लखि आतुरताई । 
बिहँसी ग्वालि जानि 'ुल्लसी' प्रभु सकुचि लगे जननी उत्त थाई ॥ 
- श्रीकष्ण गीतावली 
ज्ञानकि जीवन की बलि जहेँ । 
चितु कहे रामसीय-पद्‌ परिहरि अब न कहूँ चलि जेहों । 
उपजी डर प्रतीत सपनेहुँ सुख प्रभुपद्‌ बिभुख न पंहों। 
ओ८ ८ भर ओ 
नातोनिह[ नाथ सों कद्दि सब नाते नेह“बहै हों। 
है छरुभार ताहि तुतसी जग जाकों दासु कहे हवॉ ॥ 

--विनय-पतन्निका 
. मक्ति-काल के बाद गा किकाब्य की परमार लुप्त प्राय हो गई। 
(हिन्दी के 'रीति-काल्! में प्रायः कांग्यांग-निरूपण-सम्बन्धी रचनाएं लिखी 
' गई और उनके लिए कथित्त, सवैया तथा दोहा, ये तीन ही छुन्द विशेष 
उपयोगी सेमके गए |' केवल बनाननद! ने कुछ गेय' छुन्द लिखे, हैं। 
अप्रनननद' रोति-काल' के अन्तिम दिनों, में हुए थे। वे रीति कालीन 
कवियों की अपेक्षा भक्त-क वियों के अधिक निकट ठदरते हैँ। उदाहरण 

खोजिए-+ 
कानहर हे गोकुज्ञ को राधा बरसाने बारी । 

है हो या त्रज की जीवनि यह जोरी सरस बिरंचि संचरारी। 
घुर की लगनि ज्गी,अति ग़ाढ़ी वाढ़ी चोफ चर्टक जो प्यारी | .. 

नवल नेहू रस क्र आनन्दधन' ल्ाग्यौइ रहत सदा री॥ 

न] .., #“पदावली 
के रौति-काल की क्ीशकाय गीति-काव्य-चारा आधुनिक युग में.फिर 
श्रीनंकाय हो गई । भारतेन्दु हरिरचंन्द् ने अनेक गौत लिखकर काव्य के 
इख आग को भो परिपुष्ट किया । उसके बाद तो गौत-रचना का एक कप 
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ही चल पढ़। | ब्रज भाषा के श्रतिरिक्त खड़ी बोलो में भी गोत लिखे गए। 
आशुनिक काल में लिखे गए कतिपय सीतों को उदाहरण स्वरा नीचे 
उद्घृत किया जाता है-- 


अंभ के ल्ता-पता मोहि कीजे। 
गोपी-पद-पड्ुुज-पावन की रज जामें सिर' भींज। 
आबत जात कुज॒ की गलियन रूप-छुधा 'नित पीज । 
श्रीराधे राधे मुखर, यह बर॑ भुह मारयो हरि दीजे। 
सथा-- कहाँ करुतातिंघ फेसव सोए | 
जागत नेक न जद्‌पि बहुत विधि सारतवासी रोए। 
'इक दिन बह हो जब तुम छिनत नि भारतदित विसराए । 
इनके पम्तु गप्र कों आरत लखि आतुर प्यादे धाए। 
द् ० अर ए फ म ह हट 7 
हाय सुनत नहि निठ्ुुर भए क्‍यों परम दयात्न कह्ाई | 
सच विधि बूडत लखि निज देसर्दि लेहु न अवंहूँबचाई । 
' -“-सारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


ग्फिल कवि श्री सत्यनारायणजी का एक भक्ति-विंधयक पढूं 


श्रत्ने-कः 
देखिये-- ४. 
'' माधव आज सदा के कोरे । 
दीन, ठुखी जो तुम को ज़ाँचत सी दामतु के भोरें। 
निम्नलिखित पदों में. उनकी भाहंस्थ्य-जीवंस-जेज्य .वेदना स्पष्ट ही 
व्यज्ित, है -- 
भयी क्‍यों अनचाइसे कौ संता? 3 ओम 
" सब जंग के तुम'दीयके, मोहन ' प्रेमी इमहूँ पतंग ॥ 
' जखि तब दीपति, देह सिखा में निश्त, विरहलों ज्ञागी। ' रण 
, जायति आपुर्सा आपु उतदहि यह, ऐसी प्रकृति अभागी ॥ 
,.. यद्‌पि सनह भरी तब चतियाँ, तत अचरज की वात । 
,' योग जवियोग दोउन में इक सम, नित्य जराबत गात॥ 
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इस मौत में खिन्नता, विषम-वेद्ना, विधाद आदि कई भाव (एक 
साथ अभिव्यज्ञित है | 
राष्ट्र कवि मेंथिलीशरण गुप्त ने श्रपनो रचनाओं में यथास्थान सुन्दर 
गीत लिखे हैं। 'साकेतः के श्रष्टम तथा नवम्‌ सर्ग तो मानो खण्ड गीत- 
काव्या ही हैं | उदाहरण लीजिए-- 
मिज सौध सदन में उरज पिता ने छाया 
मेरी कुठिया में राज-सवन सत. भावया। 
2८ हर व ५ 
' देवर के शर की अझनी बनाकर टॉकी, 
' मैंने अबुजा की एक मूर्ति है आँकी। 
आँसू नयनों में, हँसी बदन पर बांकी)' 
कांटे समेटती, फून छींटती फाँकी । 
निज्ञ मन्दिर उसने यही छुटीर बनाया।, 
मेरी कुदिया में राज-भवत मन साथा। 


वेदने, तू भी भली बनी! 

, - पाई मैंने आज तुझछी में अपनी चाह घनी। 
नई किरण छोड़ी है तूने, तू बह हीर-कनी॥ 
60. को. ७ .,. .. % 
मत-सा सानिकमुझे मित्ता है, तुझमें उपल-खनी । 
..हुके तभी त्वायूं जब सजनी; पा प्रोण-कनी १ 
|. “>सवम सर्मे 

ग़रुप्त जी ने 'यशोधरा' में भी कई गीत लिखे हैं | ह 


नदी के नई धारा के प्राय: सभी क्रवियों ने गी ति-शैली पर रुख- 


वाएँ लिखी-हैं [यथा-- ८ 5. ५५० 
(2027 मे रहों , न. - गीतों .में 
। तो गीत रहे किसमें बोलीं. ? 
है  जटअटा 2 हर 


--अ्रष्टमू सर्ग ' 


जब 


सीट 
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मेरे गीतों के राजा !' तुम, ' 
मेरे मीतों में बांस करो। 
--माखनलाल चहुर्पेरी 
अरुण यह मधुमय देश हमारा, 
जहाँ पहुँच अनजान खितिज को मिलता एक सहारा। 
सरस तामरंस-गर्भ-विभा पर भाच रही तर शिखा मनोहर, 
लछिटका जीवन हरियाक्वी पर, मंगल कंकुम सारा। 
-प्रशाद 
उक्त गौत में जय राह्टर प्रसाद ने भारतवर्ष के प्राकृतिक सौन्दर्य का 
मनोरम चित्राइ्लन किया है। इनको आँसू, करना! तथा लद्द॒र, रचनाएं 
प्रगीतात्मक ही हैं। नाटकों में इन्होंने यथास्थान सुन्दर गीत लिखे हैं । 
यथा 
सब जीवन बीता जाता है| 
धूप-छाँह के खेल-सहरश, सब जीवन बीता जाता हे । 
समय भागशता प्रतिक्षण में, 
बन्‍्अनीत के तुषारकशण में, 
हमें लगाकर भविष्य-रण में, 
आप कहाँ छिप जाता हैं? सब जीवन बीता जाता डे ॥| 
पठजी की निम्नलिखित पंक्तियों में आशावाद स्पष्ट ही प्रस्फृष्टित हो 
उठा है-- 
बन की. सूती. डाली .पर ' 
सीखा. कलि ने सुंसकाना, 
में सीख नपांगा अब तक 
. सुख से दुख का अपसीला, . ./ *' 
एकात्मवाद से: प्रभावित महादेवी जो. का एक गौत भी देख लीजिये--.'' 
बीत भी हूँ मैं तुम्हारी रामिनी . भी. हूँ । 
- दूर तुमे हूँ: अलण्डः सुदहामिनी भी हूँ॥ 
:.. तार-भी आघात भी भकार भी गति भी। 


आअ० पृ०-फछ 


नए 
ना 


8 /क 
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पात्र सी, मधु भी, मधुर भी मधुर-स्मृति भी, 
अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ । 
आज कल हिन्दी में अ्रंश्रे जी की लिरिक (पगीत) शैली पर नित्य 
नई रचनाएं होती रहती हैं। इस क्षेत्र में मगवतीचरण वर्मा, 
डो० रामकृमार वर्मा, अंचल, बच्चन, दिनकर, रंग, दिनेश, नीरज श्रादि 
अनेक गीतकार कवियों के नाम लिये जा सकते हैं। आजकल के कवियों में 
बच्चन! तथा 'रंग! के गीत विशेष रूप से लोक प्रिय हैं| देखिये बच्चन 
का एक गीत ««* 
गीत कह इसकों न दुनिया, 
यह दुखों की माप भेरे 
८ ५८ ५८ 
आज मधुमय गान कल के 
दरघ-कण्ठ-प्रज्ञाप मेरे, 
गीत कह इसको न दुनिया, 
यह दुखों की माप मेरे। 
कइने का सारांश यह है कि १४ वीं शती से हिन्दी में गीति काव्य- 
धारा अ्रज्लुण्य रूप से बहती चली आरा रही है। श्राजकल इसे विशेष बल 
आ्राप्त हो गया है | आजकल द्विन्दी में कविता करना एक फैशन की चीज़ 
समभा जाता है और बिना गीत लिखे कवि कर्म पूरा नहीं होता है | 
आजकल के नए शौकिया कवियों के गीतों में गीति काव्य की 
चनन्‍्मयता, भावाचुभूति, भावुकता तथा मार्मिकता का सवथा श्रमाव है | गीत 
प्रायः इसलिए लिखे जाते ईं, क्‍योंकि प्रबन्ध-काव्य लिखने के लिए विशेष , 
काव्य-कोशल, श्रध्यवसाय एवं पदुतां की आवश्यकता होती है। 
गीति-काबष्य के अत्यधिक प्रचार का एक कारण कवि-सम्मेलन भी. 
हैं। कवि-सम्मेलनों में जाकर सुरीले कए्ठ से हाव-माव दिखाते हुए गीत .' 
सुना देज्ना विशेष सुविधाजनक रहता है। संगीतात्मक. स्वर लहरी एवं 
भाव-प्रदर्शन पर भोहिंतौदोकर जनता वाह | चाह | करके तालियाँ बजा 
देती है और कवि जी हिन्दी-साहित्य- के स्वम्म ,समके जाने लगते हैं। 


हिन्दी काव्य में रहस्यवाद | ११५ ' 


जनता की रुचि के अ्रनकूल होने के कारण इन गौतों को रेडियो पर भी 
सुनाया जाता है | फल-स्वरूप गीतकारों को यश और घन, दोनों कौ हीं 
प्राप्ति होती रहती है। - 

पिनेमा और सिनेमा के गीतों ने इस दिशा में आहुति का कार्य 
किया है | सिनेमा-संसार में स्वीकृत गीतों पर कलाकार को पर्याप्त पारिश्- 
मिक प्राप्त हों जाता है, और वे गीत प्रायः इर घर और हर गल्ली में 
गूजते रहते हैं | सिनेमा-संसार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए भी 
बहुत से नवयुवक नित्य नये गीत लिखते और सुनाते रहते है । जो भी हीं 
हिन्दी-काब्य में श्राजकल गीतों की बाढ़-सी आई हुई है । इनमें अधिकांश 
गीत नीरम तथा भावानुभूति से रदित होते हैं। छन्दों के बन्धरनों से तों' 
हिन्दी कविता बहुत पहले ही मुक्त हो चुकी है। श्रतएव बहुत से गौत 
अतुकान्त भा दोते है | हिन्दी के शुभवचित्तकों का कर्तव्य है कि हिन्दी में 
गीत-रचना के लिए समुचित मापदण्ड निर्धारित करें। 


१२ ; हिन्दी-काव्य में रहस्यवाद 
छपरेखा +- ५. 
१०-रहस्यचाद का लक्षण । 
२--हिन्दी कविता में दो अकार का रहूस्थवादू-- 
(क) ज्ञानात्मक रहस्थवाद | - 
(ख) भावषात्मक रहस्यवाद | 
३--कंचीर, जायसी और मीरा का रहूस्यवाद | 
४--आधुनिक हिन्दी-कार्दय में रहस्यवादे--न. «5 
: “ग्रसाद, निराला, महादेवी वर्मो, पन्‍त और डा० 'रामेकुमार 
४--उप्संहार--आंधुनिक रहस्यवाद में. सुधार की आबः 
श्यकृता।। . . ह 03 70 / 
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रहस्यव्ाद अनुभव करने की वस्तु है, लसका निरूपण करना एक 
अत्यन्त दुस्तर कार्य है | रहरय का अर्थ होता है भेद, कोई गुप्त बात। 
सांसारिक वस्तुओं के पीछे कार्य करती हुई जब फ्िसी श्रहश्य शक्ति का 
खानुभत होने लगता है तभी 'रहस्यवाद' का जन्म होता है, ऐसा समझ लेना 
चाहिये | भ्राचार्य रामचद्ध शुक्ष ने; 'रइस्यवाद' का लक्षण इस प्रकार 
बताया. है--“जो चिन्तन के क्षेत्र में अद्वेतवाद है,वही भावना के क्षेत्र में रह- 
स्थवाद है | 'अद्वेतवाद के मूल में दार्शनिक सिद्धांत है । जगत्‌ और उसके मूल 
कारण तक पहुँचने का गम्भीर प्रयास है | चितन करते-करते विचारक जब 
इस परिणाम पर पहंच जाता है कि यह दृरयमान समस्त संसार स्वंधा 
अखार, मिथ्या अथवा शौघर नष्ट होने वाला है श्र सार वस्तु, सत्य श्रथवा 
सदेव <हने वाला एक पदार्थ, तथ्यरूप सर्वशचिमान जगत-सूष्ठा ही है| तभी 
साधक पुकार उठता है “ब्रह्म सत्य॑ जगतू मिथ्या, सब खलि्विद॑ ब्रह्म 
तथा अहं ब्रहझ्मास्मि |”? कहने का तालय यह है कि अहतवाद, मनुष्य के 
पवितन अथवा बुद्धिप्रयास का फंल है, ओर वह ज्ञान छत्र की वस्तु है| इस 
प्रकार अद्वे तवादी विचारक को संसार के कण-कण में विश्वात्मा की भलक 
का दर्शन, अथवा अपना प्रतिविम्ब दृष्टिमोचर होने लगता है। श्रात्मवत्‌ 
सर्वेषु की यह भावना जन्न उसे भावत्षेत्र की ओर ल्ेजाती है, तब वह अपने 
परोक्ष मत्ता, अथवा विश्वात्मा के सम्बन्ध को भावना-रंजित उर्क्तियों द्वारा 
व्यक्त करने में तत्पर हो ज्ञाता है | श्राध्यात्मिकता की यह अवस्था रहस्या- 
स्पकता अ्रथवा रहस्थवाद कही जाती है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में, “जक 
खद्दे तवाद का -आधार- लेकर कह्पना अथवा भावना उठ खड़ी दोती है 
अर्थात्‌ लब उसका (श्रद्टी तवाद) का सश्यार भावनच्षे त्र॒ में होता है तब उच्च 
कोटि # भावात्मक रहस्यवादं की प्रतिष्ठा होती है. |” 

रइस्पवाद दो प्रकार का होतों है--शांनाताक्र और भावात्मक' 
क्रापवी साधनामक और ग्रम्तात्मक | भारतीय योगमार्ग त्या अ्वतारतबाद , 
पावमल्मिक एवं ज्ञानात्मकफ रहस्ववाद के उदाइरण है | यहूदी, ईसाई तथा. , 
इ्संज्ञाम धर्मों. की रहृरुयात्मक भावना भावनात्मक रहस्ववाद' के रूप में 


ऐक्वीत हुडे है । 
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भारतवर्ष तथा यूनान के रहस्पवाद की आधारशिला ऋद्दौतवाद 
है | उपनिषदों ने सर्वप्रथम उप्तका निरूपण किया है | अ्रद्दे तवाद अथवा 
अह्मवाद के ग्राधार पर ही भारतवर्ष भें उच्च कोटि के रहश्यवाद कौ 
' प्रतिष्ठा हुई है | यह रहरुप-भावना इस हृढ़-विश्वास को लेकर चली है कि 
विश्व के श्रणु-अरु में उस परम तत्त्व क्री शक्ति और शीलव्याप्त है | भार त- 
वर्ष के साधक के हृदय में उक्त विश्वास स्वतः चिंतन के पत्नस्वर्ूप उहल्‍न्न 
'होता है, क्रिप्ती बाहरी सिद्धांत के आधार पर नहीं | गोत के दसवें श्रश्याय 
में सर्ववाद का भावात्मक प्रणाली पर निरूपण कियां गया है | भगवान के 
शरमुख से वर्णित उनकी विभूतियों का स््ररूप अ्रत्य॑त' रहस्यपूर्श है | यथा-+« 
,. अहं सर्वेस्य प्रभवों मत्तः सर्व प्रचत्तते ॥ 
इति मत्या भजन्‍्ते माँ बुधा भाव समन्विता ॥ 
(गौना एप्स) 
श्र्थात्‌ “मैं प्रबकी उत्पति का कारण हूँ ओर सब मुझमें ही प्रव्नत्त 
होते हैं, यश जानकर समभादार लोग भावपू्वक मुझे भजते' हैं । 
मारतवष और यूनान के विचारकों में अद्वैतवाद का प्रतिपादन 
आनक्षत्र में हुआ | यहूदो, ईसाई श्ौर .इंसलाम' मतों के अ्रन्त्गत तत्व- 
पचितन अथवा! शोनकराएंड का कोई स्थान नहीं है | अतः उक्त मतों के श्रस्तें- 
शत अद्दे तंवाद का ग्रहण रहर्यवांद के रूप में ही हो सका | हैस प्रकार 
भारत और यूनान का अद्वीतवाद झ्वानांत्मक रंहंत्यवाद चेता ' और श्ररेष, 
फ़ारस आदि देशों में बह भावज्षेत्र के बीच' मावात्मक्र अथवा प्रेमात्मक 
रइस्पवाद के रूप में प्रस्कुटित हुश्ला। रहस्योन्मुत 'सूफियों और प्राचीन 
कैयोलिक ईसाईयों की साधना इसी कीटि.की थी | सूफी: 'हल' की दशा 
में भीतेर ही भीतर उप्त मांशूऊ से मिल्ला करते ये और ईसाई भक्त-साधक 
दु्लहनें बनकर उध दूल्दे सें. मिलने के लिए अपने अतंदेश में महलों की 
सूजन किया करते ये। श्रीमदपागव्त्‌ के उपरांत भारतीय अंक्ति-पंद्रति' कं ' 
भी भावात्मक रहत्यवाद के लिये स्थान होंगया क्षौर मक्त लोग मगवानें की , 
अपने ही सम्बंध से देखने लगे, जगत के सम्बंध से नहों | गोपियों की -मंक्ति'' ' 
इघी काटि को थो | उनदने भगवान्‌ की श्राराधना प्रियतम के रूप में की 5 
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थी। दक्षिण भारत के मन्दिरों में प्रचलित देवदासी प्रथ। भी इसी कोटि में 
आती है | मक्तिन अंदाल एक स्थान पर (द्रविड़ भाषा की पुस्तक तिरुप्पावह 
में) कहती है कि अ्रत्र मैं पूर्ण योबन को प्राप्त हैँ और स्वामी कृष्ण के 
अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती | पति या प्रियतम 
के रूप में मगवात्‌ की भावना को वैष्णव-भक्ति-म!ण के अन्तर्गत माधुय भाव 
कहा जाता है। शआागे चलकर सूफ़ियों की देखा-देखी कृष्ण-भक्ति-शाखा के 
कई कवियों ने भगवान्‌ की भावना पतिरूप में, 'माघुर्य भाव से, को, सखी- 
सम्प्रदाय जिमक्री अंतिम परिण ति हुआ । पतिरूप में भगवान्‌ को भावना 
करने वाले भक्तों में मीराबाई का स्थान प्रमुत्न है। वे 'लोक-लाज खोकर 
अपने प्रियतम कृष्ण के प्रेम में मतबाली रहा करती थीं । उन्होंने एक बार 
स्पष्ट कहा था कि कृष्ण को छोड़ और पुरुष हैं कौन ? सारे जीव स्त्री- 
रूप हैं । 
कुछ कृष्ण-भक्तों पर सू फ़ियों का पूरा प्रभाव पड़ा | चैतन्य महा्रभ्ु 
इसके प्रतीक थे-। जिस अकार सूफ़ी कव्बाल गाते-गाते “इाल” की दशा में 
हो जाते थे, उ्ी प्रकार महप्रभुजी मी मण्डलीं के साथ गाते गाते मूर्ज्छित 
हो जाया करते थे | इसी प्रहार मद, प्याला, उन्‍्माद्‌ तथा प्रियतम ईश्वर 
'के विरह की दूरारूढ़ व्यज्ञना भी रू फ़यों की बधी हुई परम्परा है | पिछले 
कृष्णु-मक्त कवियों में यह परम्परा भी परिल ज्षत हुई | भक्तवर नागरोदास 
इश्क का स्य।ला पीकर मूमा करते थे | 
इसका. सारांश यहू हुआ कि ज्ञानात्मक रहस्यवाद के अ्रन्तगंत अन्न, 
“जीव और माया के सम्बन्ध का निरूपण किया जाता हैं। प्रेमात्मक रहस्ववाद 
में ईश्वर और जीव की माधुय-भावना का चित्र अंकित किया जाता है। 
'आरतबर्ष के भावुक विचारक्ों ने प/मात्म। को पुरुप और जगत ( प्रकृति ) 
को हुत्नी रूप बताया है| इसी. फारणु भारतीय परम्परा के अनुसार 
परमात्मा .की पति रूप में मावला' की. जाती. है और जगत्‌ के नाना,रूफ - 
'दित्री-रूर में देखे जाते हैं | यूक़ियों के चहाँ क्रम उल्टा है,। सूफी: 'दाशततिक 
प्ररमोत्मा की माशूरा ( प्रियतंमा, ). के रूप में मावना ऋरते हैं. तयां अपने 
खाप अथवा जीव को आशिक ( प्रियंतम ) के रूप में देखते है| . 
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हिन्दी में रहस्यात्मक कविता करने वालों में कबीर का नाम बड़े 
श्रादर के साथ लिया जाता' है। उन्होंने ज्ञानात्मकत और भावात्मक दोनों 
प्रकार के रहस्यवाद से सम्बन्धित सुन्दर रचनाएँ लिखी हैं | उनके रहस्थ- 
याद का ज्ञानतत्व मारतीय वेदान्त से यहीत है तथा प्रेमतत्त्व यू फ़ियों का है । 
उनके ज्ञानात्मक रहस्यवाद के उदाइरण देखिए+- ह 
जलन में कुम्म, झइुम्म में जल दे; 
र भीतर,पानी 
फूटा कुम्भ जल 'जलहि समाता' 
« यह तत कथों गियानी | 
इस शन्योक्ति के आधार पर गूढ़ दाशनिक तत्त्व को ग्रत्यन्त 
सरलतापूवक व्यक्त कर. दिया. गया है। पड़े के अन्दर का पानी मानों 
जीवात्मा हे और घड़े के बाहर का पानी परमात्मा है। घड़ा मानों माया 
का रूप है | घड़े के अन्दर के और घड़े के बाहर के पानी में कोई भेद 
नहीं है, परन्तु घड़े की चहर बीच में श्रा जाने के कारण ये पृथक ई-- 
एड घड़े का पानी कहलाता है और दूसरा बाहर (कुए श्रथवा' अन्य 
सागर ) का पानी । घड़े की चहर के हूटते ही. वे दोनों मिलकर एकरसे, 
हो जाते हूँ | यही सम्बन्ध जीव और बह्म का है | मायारूरी घड़े की चहर 
के बीच में त्रा जाने के कारण घड़े के 'मीतर का पानी रूपी जीव बाहर के 
' अ्रनन्त सागर के पानी पी परमात्मा से अपने आप को पृथक समभंता हैं। 
जैसे ही घड़े की चदर रूपी माया को श्रावरण इट जाता है, वैसे ही जीव 
ओर ब्रह्द एकरस हो जाते है। ये 5 
ह कबीर ने इस प्रकार .की यक्तियों द्वारा जीवात्मा, माया श्रौरे 
परमात्मा के सम्बन्ध को बहुत श्रच्छी तरइ भमकायो है। यथा -- 
' ' जन्न में. उत्पति' जज्ल में बास | 
ल् में नलिनी तोर निवास |? 
यहाँ जल्ल परभात्मा का ओर 'नलिना”? जीवात्मा के प्रतीक हैं! 
' तथा-- “जक्ल ही ते हिम भया; हिम ही गया बिलाय। 
'कृत्रिरा जो था सोइ भया, अब कद्यु कह्दा न जाय । 
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यहाँ जल परमात्मा? का प्रतौक है, तथा बफे या श्रोला 'जीव' का । 
“ओंवा घड़ा न जल्ल में ड्बे, सूबा सूमट सरिया” 
उपयुक्त अन्योक्ति में घड़ा 'जीवात्मा/ का प्रतीक है और जल 
सांघारिक मा।य-जाल का | श्रोंधा घड़ा पानी में नहीं ड्बता। सांसारिक 
सुखों से विमुख जीव माया-ज'ल एब मायाक्ृत दुः्खों में नहीं पढ़ता। 
सीधा धढ़ा पानी से भर कर ड्ब जाता है। संसार में लिप्त मनुष्य माया- 
जाल में फँस कर नष्ठ हो जाता है । 
कबीर के कात्य भें सूक्ियों के ग्रेमात्मक रहरुयवाद' अथवा 
माधुय-माव” की भी व्यंजना यथा स्थान मिलती है | जैउ-- 
“हरि मोर पिय, में राम की बहुरिया” 


राम की बहुरिया कभी तो प्रियतम से मिलने की विहलता प्रकट' 
करती है-- 
| “कंब की बेटी जोबती बाट विहारी राम 
मन तरसे तुप मिलन कू मन नाहीं विधघराम 
कृभी मार्ग की कठिनाइयों का उल्लेख करने लग जाती है 
. मिल्लता कठिन है. केसे मिल्लोंगी ,पिय ज्ञाय 
समुक्ति सोच पग धरों लतन से. बार-बार डसि जांय | 
ऊंची गेल, राह रपटीली, पॉन नहीं ठददृराय ॥| 
झौर कभी विरह-दुःख-निन्रेदन करती है. 
'जेसे ,जल' बिन. मीन ततपे 
' ऐसे हरि बिन मोर जियरा कल्लपे ॥7 ' 
श्थवा 
“*कब॑ की बेदी जोवती -बाट तिहारी शाम, 4 
जिय तरसे तुम मिक्षन कू मन' नाहीं विसरशाम ।|! 


(हिन्दी साहित्य में प्रेमात्मक रहस्यवःद! की परम्परा मुसलमान सूफी 
कवियों से प्ररम्म हुई इस सचेत में मलिक मोहम्मद जायसी का स्थान : 
' संबोच्ध है। जायधी का उक्तियाँ अत्यंत पमर्म स्रहिनी एज छदेय-आह्य हैं। ' 
देखिए, उस पंरोक्ष ज्योति और, सौन्‍्दये-सत्ता की. शोर (.पदूमाक्ती की ) 


'हिन्दी-काव्य में रहस्यथाद ] ह । १्श्१ 


लौकिक दीप्ति और लौकिक सौन्दर्य द्वारा वे किस प्रकार पाठक को से 
जाते हं-- 
बहुते जोति जोति ओह भई | 
रवि, संसि, सखत दिपहि' ओहि जोती | 
। रतन, पदारथ, भानिक मोती ॥ 
जहाँ जहेँ विहँसि सुंकार्बाह हेँसो । ' 
' तहँ तहाँ क्लिठक्त जोति परगसी ॥ 
नयम जो देखा'केंवल्न भा, निरमक्ष नीर सरीर । 
हँसत जो देखा हँस भा, दसन-जोति नग हीर ॥। | 
उक्त वर्णन और गीता के 'विभूति-योगः-निरूपण में वही श्रन्तर है 
जो भावना और दशंन (बुद्धि) में । 
सिद्धों और योगियों के श्रनुक रण पर कबीर ने ईश्वर को अ्रन्तस्‌ 
में बताथा था-- ह 
| मो को कहाँ दूँढ बंदे में तो तेरे पास रे' 
,..._ जायसी भी उसे भीतर ही बताते ईं--. ' 
पिछड़ हिरदय महँ भेंट न होई। को रे मिल्लाव, कहां केहि' रोई ॥ 
उस प्रियनम के सामीप्य के कारण विश्वन्यापी आनन्द की उत्त्ति 
ह्वीती है। मन-सानस का यह आनन्द अज्नौकिक और शपरिमित है . 
देखि भसानसर रूप सोहावा | हिय-हुआस पुरइनि होइ छावा। 
, गा अंधियार, रंनि-मसि छूटी | भा मिनसार, किरनि-रवि फूटी ॥६ 
कंवल बिगस तह बिहँसी देही । भंवर दसन होइ के रसे लेडी। 
, '.. पृथ्वी और स्वर्य, जीव और ईश्वर, दोनों एक थे. उसके. बीच न 
आंल्ूम किसने भ्रन्तर डाल दिया... ७, । ४... .' ' 
धरती सरग मिल्ने हुत दोऊ | केई निनार के दीनह विछीऊ॥| 
मीराबाई का रहस्मवाद भी इसी कोटि, प्रेमात्मक रहत्वभाद! के . 
अस्तगत श्राना है| वे श्रीकृष्ण की पति छुग में भावना एवं उपासना करतीं 
' थीं।| उनकी कविता में 'माहुर्य-मात्र' ग्रोत प्रोत हैं। देखिये:-- 
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भेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई 
जाके सिर मोर-मुकुद मेरों पति सोई 
सथा--- 
रमेया बिन लींद न आवे | 

बिन प्रिय जोत मन्दिर आँधियारों दीपक दाय न आवबे ॥ 

पिया बिना मेरी सेज अलूनी जागत रैन विहाबे । 

कहा करे कित जार मोरी सजनी वेदन कौन बुज्नावे ॥ 

विरह-नागन मोरी काया उसी रे हरु कहर जिय, जाबे ॥ 

एक-दो स्थलों पर सूरदाक्षजी ने भी  रहस्यात्मक उक्तियाँ कह, 

डाली ई-- 

१६ वीं शर्ती के अन्त में यूरुप में रहस्यात्मक्त कविता का पुनरुत्यान 
हुआ | उश्चम॑ सवंदाद ( ?5प्रधाश5७ ) ब्रह्म श्औौर जगत्‌ की एकता का 
आभास था | अंग्रे कवि शैज्ञी की कविताओं में सर्ववाद की अच्छी भालक 
है | झायरलैएड के कवि इंट्स ( ४०३८६ ) की वाणी में भी रहस्यात्मकता कीं 
श्रच्छी छाप है | शेज्री स्वतन्त्रता के उपासक थे और ईटस स्वतन्त्रता-सग्रास 
में भीषण पुकार लगाने वाले | भारतवष् में सी स्वतन्त्रता-संग्राम चल रहा 
था और उन दिनों मारतवर्ष की भाषाओं में इतिद्वत्तात्मक शुष्क काध्य का 
सूजन होरहा था; वहू युग वैज्ञानिकता, बुद्धिवाद तथा उपयोगिताबाद का 
युग था | ठीक इसी समय कवीन्द्र रवीर्द्र की वाणी द्वारा भारतवर्ष में रह- 
स्यवाद की धारा फूट निकली, जो बंगला साहित्य में होती हुईं हिन्दी के: 
काब्य-क्षेत्र तक चली आई । 


हिन्दी के प्राचीन कवियों की वाणी में रहस्यात्मक उक्तियाँ थदा- 
केदी ही, मिलती हैं | रहस्यव।द को घारा कभी पीनकाय और कभी ज्षीण- 
काय हो जाती थी | परन्तु वत्त मान काल में उसकी धारा अवाध रूप से 
बहती चली आा रही. है' | इस कविता में जड़ वस्तरर्य भी सांकेतिक भाषा में 
मनुष्य से बोलती हुई-सी प्रतीत होती .हैं | इस. 'छायावाद!, कहना अधिक 
समीचीन है और शुक्ल जो के मतानुसार 'रहस्मवाद! को इसी: 'छायावाद 
की एक प्रवृत्ति मानना चाहिये | | (.. .. ०७7 पक 


“हिन्दी-काठय में रहस्थवाद ] श्र्३े 


छायावाद! का प्रयोग दो श्रर्थों में होता है--रहस्यवाद और 
प्रतीकवाद | प्रतीकवाद में प्रस्तुत वस्तु के स्थान पर किसी श्रप्रस्तुत वच्छु का 
वर्णन छाया-रूप में होता है। अन्योक्ति-पद्धूति इसका मूलाधार है । इसके 
श्रन्तर्गत जड़ पदार्थ आ्रात्मीय भाव धारण कर लेते हैं और प्रकृति सहचरी 
बन जाती है | 
छायावाद' के श्रन्तगंत शुल्लाब का फूल केवल फूल न रह कर योवन 
का प्रतीक बन जाता है, 'जुद्दी की. कला स्नेह और घुद्दाग से भरी नायिका 
का रूप धारण कर लेती है। यथा-- , 
विजन-वन' बल्खरी पर, 
सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्त सग्न 
अमल-कोमल तनु तरुणी जूही की' कली 
हग बन्द- किए शिधिल्ल पत्रांक में 
; “निराला 
आध्यात्मिक प्रतीकवाद दी “रहस्यवाद” है। बंगाल में इसी को 
'छायावाद' नाम दिया गया |: साराश यह है कि आधुनिक हिंदी का छाया- 
वाद था रहस्यवाद बाला द्वारा अंग्रेज़ी के रहस्यवाद का अनुकरण है। 
आजकल के प्रमुख रहस्यचादी कवि ईं--प्रसाद, निराला, पन्‍्त, मद्दादेवी 
बर्मा तथा डा० रामकुमार वर्मा त 28६ हे 5 | 
प्रसाद! ने मीरा के समान माघुय-भाव का अवलम्बन करके प्रेस 
को अपनी कविता का विषय बनाया है | देखिए, प्रियतम के विरद्द में दुःखी 
जीवात्मा की विकलता-+- 
. भरा नेनौ में मत में रूप ।! 
. क्रिसी -छुल्लिया "का अमल अनूप || ' 
'अल्न-धल, भारुत व्योभ् में जो छाया सब ओर' 
खोज खोल कर खोंगई' मैं, पागल अप विभोर || 
इसकी तुलना कीजिए कबीरें की निम्नलिखित उक्ति के साथ--- 
',,. “" ख़ाज्नी मेरे'लाज़ की जित देखेँ तित लाज। 
लाती दढन में गई में भी होगई लाल: 
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“निराला” जी ने मी परोक्ष सत्ता को प्रेम का आलम्बन बनाया है । 
चअथा--- ह 
एक दिन थम्म जायगा गोदन, 
तुम्हारे. प्रेम-अंचल. में । 
'पन्ता पर सूक्ियों के रहृर्यवाद की 'प्रेम की पीर! की गहरी छाप 
है। समर विश्व उन्हें विरह-वेदना से व्याम दिखाई देता है 
गगन के छर में थावष, 
देखती ताराएँ भी राह । 
बँंधा विद्य त छवि में जलवाह, 
चन्द्र की चितवन में भी चाह ॥ 
वे प्रकृति में मानवी भावों की छाया देखते हैँ, तारागण आकाश फे 
नेत्र बनकर उन्हें मोन संकेत करते हैं, और मरना कुछ गहरी बात कइता ; 
सुनांई देता है--यथा 
| सौरभ का फेला केश-जाल 
करती समीर परियाँ विहार- 
गीली .केशर मद म्ूम-्ूम 
पीते तितली के नवकुमार 
ममर का मधुर संगीत' छेडढ़..., 
' देते हैं हिल पल्‍लव अजान 
' मंहादेवी वर्मा की रचनाश्रों में भी ऐसे भाव व्यक्त हैं | निम्नलिखित 
अंक्तियों में अलंकार झूप से प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप किया 
गयाहैु--.. | ह 
ह अज्ञात जोक से छिप-छिप 
 . « क्यों उतर रश्सियाँ जवतीं। 
.... मधु प्रीकर प्यासबुकाने,* , 
० 8 - , , फूज्ों के: उर खुलबंतती ॥ 
ह महादेवी जीं' ने मूफ़ियों के ग्रेम की पीर! की: गस्भीरं शअ्रपिव्यंजना 
की है | उनकी रचताओं में सू फ़ैपों के रहंस्यवाद को! प्रवृति भरी पड़ी है | 


हिन्दी-काव्य में रहस्यवाद | ध्य् 


अज्ञात शक्ति को एक नतंकी के रूप में देखती हुईं वे कहती ईं-- 
आल्लोक तिमिर सिंत असित चीर। 
सागर-गर्जेन रुम भझ्ुन मेजीर ॥ 
उड़ता, ऋका में अलकजाल । 
मेथों में मुखरित फिकिण स्वर ॥ 
अपने प्रियँतम की प्राप्ति के लिए वे युगों से पथिक बनी हुई है--- 
युग युगान्तर की पशथिक में हूँ. कभी लू छाँह तेरी। 
ले फिसे सुधि दीप-सी, भिर राह में अपनी इंधेरी॥ 
डा० रामकुमार वर्मा ने फ़ारसी रहस्यवाद का गम्भीर अध्ययन 
किया है ओर वे उससे मली भाँति प्रभावित है| वे अ्रपन्ते आपको अनन्त 
सत्ता में लीन करना चाइते है | वे अनन्त सत्ता में अपना और झपने आफ 
में अनन्त सत्ता का प्रतिविम्ब देखना चाहते हैं--- । 


मेरें ,जीवन में एक बार 

तुम देखो तो अनुपम स्वरूप, 

में तुममें प्रतिविम्बित होऊ 

तुम मुझमें होना तो अनूप ॥” । 

उप्रयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आधुनिक रहस्यवादी कवियों की 

उक्तियों में अनुभूति व भावना की वह तीतरता नहीं पाई जाती है जो कबीर 
ग्रथवा जाथसी के कांव्यान्त्गंत देखने को मिलती है। कारण स्पष्ट है कि 
अजकल के जीवन में श्राध्यात्मिकता के लिए बहुत कम अवसर है । रहस्या- 
स्मक उतक्तियां केवल 'बादाँ विशेष के निर्वाइ-देत ही लिखी जाती हैं। ये 
उक्तियाँ प्रायः कल्यना-प्रसूत ही होती है | दण का बिपय है कि इंसारे, हिंदी ,, 
के कविगण श्रव जीवन और जर्गत्‌ के क्षेत्र की श्रोर अग्रसर होने लगे हैं । 





५२६ [ प्रबन्ध-पयोचि, भांग २ 


१३: हिन्दी साहित्य में कृष्ण-ऋाव्य की परम्परा 


रुपरेखा- | 
“हिन्दी के सगुश साहित्य की दो धाराएँ--राम-भक्ति 
और कृष्णा-भक्ति । 

२--कृष्ण-भक्ति के प्रचत्त क श्री बल््लभाचाय | 

३-कृष्ण भक्ति-शाखा की कवि-परम्परा संस्कृत के कवि 
जयदेब से प्रारम्भ हुई । 

४- हिन्दी के कृष्ण-भ्रक्त-कवि“»-विद्यापति, भीरा, सूरदास 
आदि। अष्ट छाप के कबि-तुलसीदास, हित हरिवंश, 
रसखान, घनान्द, भारतेन्दु, रह्माकर आदि । 

४-डपसं हा र-- 

,. हिन्दी के सगुण साहित्य में इमें सुख्यतया दो घारायें मिलती हैं। 
९(१)--राम-भक्ति-शासखा तथा (२)--कृष्ण-भक्ति-शाखा । एक प्रकार से 
भागवत ही दोनों धाराओं की प्रश्भूमि है| दोनों प्रकार की भक्ति भ्री 
मद्भागवत पर समाधारित हैं। भागवत की भक्ति को खेकर नारायणी 
भक्ति का ब्रविर्भाव हुआ श्रोर उसमें श्री रामानुजाचार्य जा का प्राधान्य 
रहा | इन्हीं को परम्परा में श्री रामान*द जी हुए । गोस्वामी ठुल्नतीदासती 
इन्हीं की शिष्य-परम्परा में थे और वे ही राम-मक्ति-शाखा के मुख्य 
कवि हुए, | 

'. कृष्ण-भक्ति के प्रवर्तक हुए श्री बल्‍्लमाचार्थ जी, और इन्ही की 
शिष्य-परम्परा में सूरदास, नन्‍्ददास आदि अ्रश्छाप के भक्त कवि हुए। 
इस मक्त-कवि परमरा के ऊपर माध्व, विष्णु स्वामी के उपदेशों तथा 
ज्यथदेव के गीत गोविन्द' का विशेष प्रभाव पड़ा | 

... जयदेंव ह 

। श्री निम्बाक से प्रभावित होकर श्री जयदेव ने अपसे गीत गोविन्द 
' की रवेन[ की, और इसमें राधा को वर्सन किया, जिससे. महांकवि. 
पिद्यापति प्रभावित हुए । अतः कृष्ण-काव्य का सूत्रपात जय॑देव से दी मानना 


हिन्दी-साटिह में क्ृष्ण-काव्य की परम्परा | ' श्र्छ 


चाहिये, विद्यापति से नहीं | जयदेव के समय विक्रम की ११वीं शताब्दी 
का प्रारम्भ मानना चाहिए | गीत गोविन्द ने ही सबसे पहिले राघा के 
व्यक्तित्व को पहली बार मधुर और प्रेमपूर्ण बनाकर साहित्य ये प्रस्तुत किया 
गया है, हसमें कामदेव के वाणों की मीठी मार है | “गीत गोविन्द! की 
रचना संस्कृत में है तथा जयदिव ने प्रायः संस्कृत म॑ द्वी कविता की | उनके 
द्वारा हिन्दी में रचे गये दो-चार पद इधर-उधर पाए जाते हैं । 
अरदधि को अरधिया, सरधि को सरधिया | 
सलित् को सल्ित् संमान आइया। 
बदति जयदेव जयदेव को रमिया, 
ब्रह्म निवाणु लवलीन. पाइया । 
विद्यापति 
विद्यापति मैथिल ब्राह्मण थे | इनका जन्मकाल सन्‌ १३४० तथा 
मरत्यु सन्‌ १४४० समभना चाहिए | इनके पिताजी शैव थे, तथा इनके 
ऊपर विष्णु स्वामी तथा निम्बाक का प्रयास प्रभाव' पढ़ा था | इस प्रकार 
होंने अपनी कविता में कृष्ण के साथ-साथ राधा के स्वरूप को भी 
अपनाया | 
जैसा हमने अभी-अ्रभी बताया कि ये जयदेव के गीत ग्रोविन्द! की 
आगार-भावना से बहुत प्रभावित हुए थे, अतः उन्होंने पदों की रचना 


आगार-काव्य को इृष्ठि से की हल भजन के रूप में नह) । ह 
वृद्धावस्था में इन्हें श्रपना भविष्य श्रन्धकारमय प्रतीत होने लगा 


था । निराशा ने इत्तके हृदय को श्राच्छादित कर दिया था । उस समय 
डन्‍्होंने श्रवश्य ही भक्ति के पद अत्यन्त करुण स्वर में गाये ये, देखिये | 
माधव इस परिनाम निराशा । ' 
तुहु जगताशन दीन ' दयामय अंतर तो हर विसवासा । 
आध जनम हम नींद गमायनु जंरा किस्तु फते दित मेला। 
 विधुवत रमनि सम संरग भातनु तोहे भजन 'कओन बेल्ला । 
.. मीराबाई ओके यो. 
है का मीराबःई का सगय सन्‌ १४६१ से १५४६ के बीच मेँ पाता जाता ' रे 


श्श्प | [ प्रवन्ध-पयोधि भाग 


है | इन्होंने विष्णु स्वामी तथा निम्बाक के सम्प्रदायों में स्थापित राधा 
को चिर प्रेयसी के रूप में अहण किया । राघा की चरम उत्कर्ष यही दे 
कि वह श्रीकृष्ण के साथ गोलोक में निवास करी है | 
मीराबाई एक सच्ची भक्त कवियन्नी थीं। इनके प्रसिद्ध पद 
भेरो तो गिरधर गोपाल दूमरो न कोई' में गोपाल कृष्ण का स्मरण सबेथा 
निम्बा्क साम्प्रदाय-प्रचलन के अनुप्तार है | मीराबाई के पदों में अनन्य 
तन्‍्मयता है | वह निस्सन्देद प्रेमातिरेक के कारण है और सवंथा सात्विक 
है। यथा--- 
(१) भाव भगत भ्ृषण सजे सील संतोष सिंगार | 
ओढ़ी चूनर प्रम की गिरधर जी भरतार॥ 
(२) बसी मोरे नयनन में नन्‍्दलाल्, 
मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नेता बने विसाल । 


के, न + न 

मीरा प्रभु सन्‍्तन सुखदाई, भक्तवछल गोपाल । 

 + +॑. + + 
(३२) मन्त रे परसि हरि के चरण। 

> ओ प न + , मं 


जिन चरण प्रहलाद परसे इन्द्र पदवी धारण 
जिन चरण ब्रह्मांड मेंट्यों नल सिख सिरी धारण 
नी... रन की न 
दासि सीरा लाज्ञ गिरवर अगत तरण तारण। ५ 
अब तनिक वास्यासक्ति एव आत्म-भमिवेदृन शक्ति को मी ऋलक 
देख लीजिये-- , 
स्वाप्त, स्हाले चाकर , राखो जी, 
.... गिरधारीलाल चाकर  राखों जी। ... 
, चाकर रहसे बाग लगासू नित उठ द्रसन पास | हि का 
बूंन्दावन:की कु ज गलिन में गोविन्द का गुण गासे ॥ 


के 


हिन्दी साहित्य में ृणु-काव्य की परम्परा | १२६ 


चाकरी में दरशन पारऊँ सुमिरत पाऊँ खरची। 
भावत भत्ति ज्ञागरी बाऊ तीनों बाता सरसी। 
भोर मुकठ पिताम्वर सोहे गल बेजन्ती मांता। . 
वृन्दावन में घेबु चरावे मोहन मुरज्ी बात्षा। 
न- न + + ५ 
जोगी आयो जोग करनकू' तप करने संन्‍्यासी। 
हरी भजन कू साधू आए वृन्दावन के बासी। 
मीरा के प्रभु गहिर गम्भीरा हदें रहोली थीरा। 
आधीरोत प्रश्चु दशन दीन्हों प्रेम तदी के तीरा। 
द्वैन्‍्य भक्तों का बड़ा बल है। ; 


भक्ति काल संबत्‌ १३७२ से १७६६ तक 


अष्टछाप के कवि 
विद्यापति और मीराबाई के उपरास्त कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध अश्छाप 
के कवियों का उदय हुआ | वल्‍लमाचार्य जी के पुत्र उनकी गद्दी के उत्तरा- 
धिक्रारी गोताई विदवलननाथ जी ने स्वयं अपने पिता जी की आज्ञानुध्वार 
अ्रत्यन्त सरल और मधुर वाणी में भगवान्‌ कृष्ण का यशोगान करने बाते 
आठ सर्वोत्तम कवियों को चुन कर श्रशछाप की स्थापना की | श्रष्टछाप के 
कवियों के नाम ये थे--(१) सूरदास (२) कुम्मनदास (३) परमानेन्द दास 
(४) कृष्णदास (४) छी।समभी (६) गोवि'द खामी (७) चतभु ज दास 
(८) नन्द्दास | 
१- सूरदास ह 

इनका जन्मकाल संचत्‌ १४४० तथा निर्धनकाल संदंत्‌ १६८७ है। 

रंचनाए--इनका प्रथम प्रेन्थ /छूर सागर है इसमें इसके पढों' 
, का संग्रह है कहते हैं। कि इसमें सवा" लाख पंदों की घेतद है, परन्ु' अमी 
तक सूर सागए की किसी भी प्रति में २१००० से: अ्रधिक पद नेंही मिल 
सके ह | हृस अन्य में भी मद्भागवत की रुम्पूर्ण कथाग्रों का सन्रिवेश 
| किया गया है, किस्तु विशेषतः छप्ण की बाल-भौला ते लेकर उप्तके गोबुल 


शा गन | 


१३० 


[ प्रबन्ध-पयोचि, साग २ 


त्याग और गोपियों के विरह् तक को कथा फुटकर पदों के विस्तार के 
साथ कद्दी गई है | ये पद मुक्तक रूप में हैं और सभी गेय हैं | वैसे खोज 
करने पर उनके नास के कई ग्रन्थ मिलते हैं | उनका विवरण इस प्रकार है । 


रे 


२०, 
६१, 
९२, 
२है, 
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नाग लीला 39) 25 ४० 
पद संग्रह छठ ४९१७ 
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सूर सागर _ न] ११००० 
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एकादशी महत्त्व 200 ० हु 

राम जन्म ननओन। ६४५ 
सूर सारावली ह " 

साहित्य लइदरी 

नल दमयमन्‍्ती 


इसमें से 'सूर सागर” को प्रामाणिक मानना चाहिये अन्य ग्रन्थ सूर- 

सागर के ही अंश हैं, अथवा सूर सागर की कथावस्तु के रुपान्तर हैं। 

इसका एक पद देखिये--- 
वा पठ पीत की फ़दूरान | 

. कर धरि चक्र चरन का धावनि नहिं विंसरत बहू बान। 

, भानों सिंघ सेंल ते निकस्यो महा मत्त गज जान, 
जिन गोपाल मेरों पन राखों मेंदि वेद को कान। 
सोइ  सूर सद्दाय, हमारे निकट भई है आन ।..: 

भक्तों को मगवान्‌ हर जगह मिल जाते हैं; उनके . बिना उन्हें: चैन 

नहीं भाय, कुसाय, अनख अलसाहू किसी अकार उनका स्मरण कीजिए, 


। 


हिन्दी साहित्य में क्ष्ण-काव्य की परम्परा ] १३ 


यह सदैव मज्ञल करेंगे, संत्षेय में सूर, तुलसी आदि भक्त कवियों का एक 
डी इष्ट रहा है। 
तुलसी अपने राम कों, रीक भजो के खीज 
उल्दो सूधों ऊगि है खेत परे को बीज | 
वाह्तव में सूरदास जी भी शान के विरोधी नहीं | मक्ति विरोधी 
शान उन्हें दचिकर नहीं हैं : 
बार बार ये बचन तिवारो 
भाक्ति विरोधी ज्ञान तुम्हारों। 


प्रमानन्ददरास 
हनका समय सम्बत्‌ १६०७ के आस-पास है । 
कहा करों वेकुन्ठहिं जाइ | 
जहं नहि नंद, जहां नहिं जसोदा, नहिं जहाँ गोपी-रबाल ने गाय। 
जहं नहिं जल जमुना को निर्मेज् और नहीं कदमन कीछांह | 
परमानन्द प्रभु चतुर चतुर ग्वालिनि ब्रम रज तजि मेरा जाय बल्लाथ | 
कु भवदास 
इनका समय सम्बत्‌ १६०७ के श्रास-पास है | 
सनन्‍्तन को कहा सीकरी सों काम । 
आवत जात पनहिया छूदी, बिसरि गयो हरि नाम । 
घजिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनकी करिये परी सल्लाम । 
कुम्भनदास लाल गिरपषर बिनु और .- सबे बेकाम । 


गोविन्द स्वामी 


इनका समय सम्बत्‌ १६१९ के श्रासन्‍पास है। .  ., कर 

श्रात समय उठि.जमसुमति जननी गिरधर सुत को उबदि न्हावति।! 
करि सिंगार बसन॑ भूृंपन सजि फूलन 'रचि रचि पांग बनावति |. . 
छुह्ु बन्द बागे अति सोभित, बिच विच चोच अरमगंजां त्रावति। ' 
सूधन लाल फुदना सोमित, आजु की छवि कहत न आबति।, , 
- विविध कुमुम की माला उर, घरि श्रीकर मुरत्ी जैत, गहावत।, 


४ 


हुए रा ह [ प्रवन्ध-पयोधि, भाग < 


ले दरपन देखें श्रीमुख'को गोविन्द प्रभु चश्ननि सिर नावति। 
नन्ददास 
यह सूरदास व तुलसीदास जी के समकालीन थे। इनका समय 
विक्रम की शताब्दी का पूर्वाद्ध माना जाता है | इनकी कविता अत्यन्त सरस 
तो है ही उम्चमें अन्॒प्रास तथा संस्कृत पद विन्यास की ओर क्ुकाव भी 
मिलता है। इनके विषय में यह कद्दावत अ्रक्षरशः लागू है “और ककि 
शगढ़िया, नन्ददासजी जड़िया ।” इनके रचे हुये ग्रंथ ये हैं-- 
रास पंचाध्यायी,भागवत दमम स्कंघ, रुक्मिणी मंगल, सिद्धान्त पंचा- 
ध्यायी, रूप मंजरी, नामि चिंतामणि माला; अनेकार्थ नाम माला, अनेकार्थ 
मंजरी, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, स्थाम सगाई, अभ्रमर गीत और 
सुदामा चरित | इनके बनाये हुये दो ग्रन्थ और बताये जाते हैं, हितोपदेश', 
आर नाप्निकेतु पुरुण। इनमें रास पचाध्यायी और प्लमर गीत ही 
प्रसिद्ध है । 
; , गोस्वामी तुलसीदास की तरह यह्द भी भक्ति के मार्ग, को “राज: 
ड्गरों की से” बताते हैं ' हमारे सुन्दर स्याम प्रेम को मारग सूथो 
( प्रमर गीत ) रास पश्चाध्यायी को समाप्त कंरते समय नग्ददास जी ने 
ठीक ही कहा है कि-- 5 
, स्तवन कीरतज़; ध्यान सार सुमिर्न को है पुति, ' 
'क्षाम सार हरि ध्यान स्त्रतिसारशुद्दी गनि। 
अध .हरनी मल, हरती. सुन्दर प्रेम वित्तरिनी, . 
नन्ददास के कंठ बसी नित,मंगल्ञ करनी ॥ 
जो आनरदे इन्हें मिल छुका है वह भगवान के चरण कमलों की 
रात-दिन सेवा करते रइने पर भी लच्मी जी को भी नहीं मिला, श्रौक्ृष्ण 
ओर, गोपिक[ओं को रास उनके लिए स्वयं सबच्चिदानन्द का स्वरूप प्नकरें 
' चदाचर को रस आनन्द पहुँचाने के लिए उमड़ रहा है | हर 
कृष्योदास 5 . 
यह शूद्ध ये और श्रष्ट-छाप, के भक्त "कवियों. में इनकी गिनती है + 





नदी साहित्य में कृष्श-काउय की परम्परा ] “१३३ 
इनकी कृष्ण भक्ति विधयक्र कविता देख लीजिये | 
कंचन मनि-मरकत रस ओपी ! 
नंद सुबन के संगम सुख कर अधिक बिराजित भोपी । 
मनहु विधाता गिरधर पिय हित रुसत ध्चजा सुख रोपी | 
बदन कांति के सुनरी भासन सघन चंद श्री लोपी। * 
प्राभ नाथ के चित चोरम भी माह भुजंगम कोपी | 
कृष्णदास स्व्रामी बस कीनहें प्रेम पुज्न की चोपी । 


छीतसस्‍्व्रामी 
इनका सप्व सम्बत्‌ १६०० के आस पास है थद्दे मथुरा के एंक 
सुसम्पन्न पंदा थे इनकी कविता का नमूना देखिये | 
भोर भए नत्र कुछझ संदन ते अत लाल गोवद्ध नधारी । 
कट पर पाग परगजी माज़ा, सिथिल्न अंगे डगमग गति न्यारी । 
बिनु गुत्त माल विराजति उर पर, नखछत हु चन्द्‌ अनुहारी । 
छीत स्वामी जब चितयो मो तन तब हों निरखि गई बलिहारी | 
ह गदाघर महू 
यह दक्षिणी ब्राह्मण ये | यह श्री चेतन्य महा प्रभु की भागवत सुनाया 
'कंदते थे अतः सम्बत्‌ १५८४ के भीतर ही इन्होंने अपने महाग्रश्न से दीक्षा 
ली होगी | अ्रन्त सौन्दर्य के श्रनुसार इनका र॑चना-काल' १५४८० से १६०० 
सक माना जा सकता है। 
सखी हों-स्थाम' संग रंगी | 
देखि विकाय गईं वह सूरति, सूंरति मारि पंशी।| 
. संग हुतो अपने संपंतो सो सोह रही रस खोई। 
'ज्ागेहु आगे दृष्टि पड़े; 'सखि ,नेकु न न्‍्यारी, होई। 
एक जु मेरी अंखियन में निसि,वोस रहौ करि मौत । . 
गाय चरात्रत जात सनी;सखि:सो थो कन्हैया कीन | .. 
कासों कहों कौन .पतियावे, कौन करें बकवाद | 
कैसे, के कहि जात गदाभर गगेते गुर स्वाद। 


ह!।॒ 


4.3.॥ [ प्रबन्ध-पयोचि, भाग 


गोस्त्रामी तुलसीदास 
जिस तरह प्रदास जी ने कहने मर को राम विष्रयक कविता कौ, 
टीक उसी तरह गोस्वामी जी ने कृष्ण विधयक कविता की | सम्भवतः साम्प्र- 
दायिक सहिष्णुता दिखाने के लिए श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में इन्होंने श्रीकृष्ण 
गीतावली को रखना की इसमें १६१ पद हैं | नमूना देखिये | 
माता ले उछ॑ग गोविन्द मुख बारबार निरखे। 
पुलकित तनु आनन्द्धन छन छन सन हरषे। 
पूछत तोनरात वात मातहिं यदुराई । 
अतिसय सुख जाते तोहि मोहिं कछु समुझ/ई ! 
देखत तब बदन कमल मन अनंद होई । 
कहे कौत रसन मोन जाने कोई कोई। 
सुन्दर सुख सोहि देखाई इच्छा अति मोरे । 
मम समान पुम्यपुल्ल बालक नहिं तोरे। 
तुलसी प्रश्नु प्रेम वस्य मलुज्ञ रूप धारी। 
बाल छेलि लीक्ा रस न्ज जन हितकारी | 
हितहरिवंश 
इनका समय सम्बत्‌ १४६० के आस-पास है। आपके पदों का 
संग्रह हित चौरासी” के नाम से प्रसिद्ध है | 


रहों कोऊ काहू मनहिं दिए | 
मेरे प्राननाथ श्री स्यामा सपथ करो तििन छिए। 
२ है कक. #» १ 


लाए रतन फिरते जे घर॑ घर कौन .काज इपि जिए | 
, हित हरिवंश अनत सचु माही बिनु या रंस पिए॥ 
' ह रसखान 
कु [ समय 'सम्बेतू १६१४ से १६८४ तक ) । 
- यद्व दिल्‍ली के एक पठान सरदार थे | आजन्म कंष्ण-प्रेम के मिखारी 
बने रहे) यह गोस्वामी विहल्ननाथं जी के अंस्यन्त कृपा पात्र शिष्य . 


हिन्दी सांहत्य में कृष्ण-काव्य की परम्परा ] श्श््‌ 


थे तया दो सौ वावन वैष्णवों की वार्स में इनकी चर्चा है | इतके बज सूसि 
के प्रेम से सम्बन्धित छुन्द प्रसिद्ध हैं| यथा-- 
सेस महेस गनेस' दिनेस सुरसहु जाहि निरन्तर गाव । 
जाहि अनादि अखंड अनन्त अछेद अभेद सुवेद वताव॥। 
नारद से सुक व्यास रहे पचिद्वारे तऊ पुनि पारि न पावे। 
ताहि अद्दीर की छोहरिया छाछुया भरिं छाछ पे नाचि नचावे ॥ 
इनका तो स्पष्ट मत था कि-- 


ऐसे ही भए तो नर कहा रसखान जैंपे। 
चित्त देना प्रीति, पीत पट बारे सों ॥ 
श्र हे ह » 
प्र बदास 


इनका ज्रीवन वृत्त उपलब्ध न होने से इनके जन्म आदि के विषय 
में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है इतना अवश्य है कि यह श्री हित इंरि- 
वंश जी के शिष्य रुतप्त में हुए थे । इनकी रचना बहुत ही विस्तृत है । इन्होंने 
पर, दोहे, चोपाई, कवित्त, सवैये आ्रदि अनेक छुन्दों में मक्ति श्रौर प्रेम-त॑त्त ' 
का वर्णन किया है | छोटे बड़े सब मिलाकर इनके लगभग ४० ग्रन्थ मिल्ते ' 
हैं| इनकी रचनाओं के श्राघार पर इनका रचना-काल सम्वत्‌ १६६० से 
' सम्बत्‌ १७०० तक माना जा सकता है | इनकी भजन सम्त्‌ पुस्‍्तक का एक 
उद्धरण देख लीजिये। . । ' 
- बहु बीतो थोरी रही, सोझ त्रीती जाय। | 
हित ध्रुव वेनि विचर के बसि ब्रन्द्राववा आय। . , 
 . 'बच्चि-वृन्द्रावन आय त्यागिल्लाजह अभिमानहि। 
, प्रेम लीत॑- ही दीन आपको वन सम लानहिं।.. - ., 
' सकत्त सार को सार भजन तू. कर रस रीती।: .. « 
रे मन सोच विचार, रही थोरी बहु बीती |... 


रहीम ( अब्दुरंहीम:खानखाना ) हि 
यह श्रकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बेरामली 


१३६ [ प्रबन्ध-पर्योषि; भाग रे 


के पुत्र थे | इनका जन्म सम्बत्‌ १६१० में हुआ था | यह जहाँगीर के समय 
तक वत्त' मान रहे यह भगवत्मक्त तथा उदार दानी थे। इनका माषा पर 
पूर्ण अधिहार था | उनकी मक्तति विष्रयक कविता का नमृना देखिये--. 


कमल दण मेनन की उपमानि | 

बिसरति नाहीं सखी, मो मन ते संद मंद मुसकानि। 
बसुधा की चस करी मधुरता झुधापगी बतरानि। 
मढी रहे चित डर विसाष् की, मुक्तमाल थहरानि। 
नृत्य समय पीताम्बर हू की, फहरे फहुर फहरानि। 
अनुदिज श्री वृन्दावन ब्रज ते आवन आवन जानि। 
अब रहीम चित तेन हरति हैं, सबक्न स्थाम की बानि। 


इतना अ्रवश्य है उक्त परम्परा के बाव भक्त-कवियों का शआविर्भाव 
कुछु अ्रधिक अन्तर देकर हुआ हैं। इस काल में भक्ति विषयक रचनाएँ 
'लिखने वाले अन्य कवियों के नाम इस प्रकार हैं- १. &इल ( संबत्‌ १४- 
७५ के आस पास ), २, लाल दास ( संवत्‌ श्श्दूश४ के आस पास), 
8, कृपाराम ( संवत्‌ १५६८ के आस पास ), ४. महाप।त्र गरहरि बंदीजन 
[ संबत १४६२ से संवत्‌ १६६७ तक ), ५, नरोत्तम दस ( संदत्‌ १६०२ 
के आस पास प्रसिद्ध खण्ढकाव्य सुदामा चरितं! इनको रचमा है ), 
६, आलम ( संवत्‌ १६४० के आस पास) महाराज टोडरमल 
( संबत्‌ १४८० से १६४६ तक ), ८, मरद्टाराज बीरबल ( संवत्‌ १६१२ के 
आस पास ), ६. गंग ( यह शाहंशांह अकबर के देरबारी कवि थे ) 
१०, मनोहर. कवि ( संबत्‌ १६६० के आस पास ), ११, बोमद्र मिश्र 
( संवत्‌ १६४० के आ्रास पास ), १९, जमाल' ( संवत्‌ १६४७ के श्राप्तपास ), 
१३. होला राम ( अकबर के दरबार में जायां करते थे ),, १“. कादिर ' 
( संबत्‌ १६६० *के झांस पास ); १४. सुंबारक ( संत १६७० के ऋास 
पांघ ), १६. बनारंसींदास ( संवत्‌१६८० के झास पास ),' ४७, पुइकर 
: कृषि “[ सबत्‌ १६७०: के आंस पास),  !८, - सुँरदेर ( धंवत्‌ ६६८० के 
अगस पोस' 2: 4 कि आप हि जीत 8 


हिन्दी साटित्य में कृष्ण-का०्य दी परम्परा ] श्३्७ 


ये भक्त कवि हमारे हिन्दी साहित्य में प्रेम माधुय का जो सुधालीत 
बहा पये हैं उसके प्रभाव से हमारे काव्य-त्ेत्र में सरखता और प्रफुल्लता 
बराबर बनी रहेगी “दुःखनाद” को छाया “प्ञ्राकर अपने आप चली 
जायगाो | जिसके नाम मात्र से मव-बन्धन कट जाते हो उसके गुण-गान की 
महिमा का वर्णत कौन कर सकता है | 


!.. रीतिकाल संबत्‌ १७०० से १६०० तक 


इस समय तक बल्लभाचार्य जी द्वारा कृष्णोपासना को पूरी-पूरी 
अतिष्ठा हो चुकी थी। सूरदास श्रादि अ्रषछाप के भक्तों तथा अन्य कवियों 
द्वारा जनता के सम्मुख भगवान का' लोकरंजनकारी स्वरूप उपस्थित किया 
जा चुका था। इसमें जनता का जा 'बहइला और उसने अपना दुष्खे 
भुलाया | परन्तु साथ ही राजकीय विज्ञीसता एवं मुगल दरबारों की 
कद्रदानीं के कारण प्रेम लक्षणा मत पर कामुकता का रंग चढ़ने लगा 
था और कविता का स्वरूप विकृत हो चुका था | परमात्मा के सगुण स्वरूप 
पर रीभना लोग नहीं भूल पाए थे | 

बल्लम सम्प्रदाय में जो सेवा पद्धंति अहण की गई उसमें भोग राग 
तथा विलास की प्रपूत सामग्री की प्रधानता रही। भोग विलास के इस 
आफषण का सेवक-सेविकाओं पर बुरा प्रभाव पढ़ा । धीरे-धीरे . वे भी मक्त 
होने लगे जो, विशेष धनवान हीं । इपसे राधा कृष्ण के स्वर्गीय प्रेम के 
सौकिक विलास का रूप मिला श्र सम्प्रदाय श्रप्नपतित दो गया | मुगल 
दरबार के भोग-विज्ञास, ने 'कड़वी आर से मचढ़ी? का काम किया [ 
आागारी कवियों को अपने-अपने उद्गारों को व्यक्त करने का अवसर मिला 
'झौर' कंप्ण और राधा के नाम नायकननायकाशों का जमघट तैयार हो 
गया । जिसम्ने श्रधिकंतर वासनापूर्ण भोगवाण की दी व्यंजना हुई, परि- 
अप यह हुआ. कि कंष्ण सेक्ति धर्सेश्ौन्दयसें बहुत दूर जा पढ़ी । लोग 
कंबल अब उनकी “बांकीअदे।? और “तिरछी सितवन? के गौसे 
शाम लेंगे इए काल के प्रशुख कति इस प्रकार है | हू; 


शृशे८ [ प्रबन्ध-प्योषि, भाग रे 


रीति काल के अमुख कवि इस प्रकार हैं 
बैनी ह 
इनका समय संबत्‌ १७०० के आस पास है | ' 
छहरे सिर पे छबि मोर पखा उतकी नथ फे मुकता थहर।) 
फहरे पियरो पद बेनी इते, उनकी चुनरी के कंबा फहर। 
रसरंग भिरै अभिरे हैं तमाल दोऊ रस ख्याल चह लहरें। 
नित ऐसे सनेहसों राधिका स्याम हमारे हिए में सदा विहरे। 
बिहारीज्ञाल 
इनका संवत्‌ १६४२ से १७२० तक हैं। यह माथुर 'चत॒वेदी ये, 
इनके दोहे हिन्दी साहित्य की श्र्तुम्य निधि है| उन्हें कोई नाविक के 'तीर 
कहते हैं। और कोई गागर में सागर चरिता्थ करने वाला बतते हैं। 
दोदे अधिकतर # गाएर रस के हैं | परन्तु इनमें भी यत्रतत्न भक्ति-चर्चा 
समाईहहुईं' है | । 
अपने अपने सत लगे, बादि मचावत सोर। 
त्यों . ध्यों सबको सेइवो, एके ननन्‍्दकिशोर। 
मतिराम 
इनका समय सम्बत्‌ १६७४ के झास पास है। 
क्यों इन आंखिर सो निहसंक व्हे मोहन को. तन पानिप पजे। 
नेकु निहारे कलंक हागूयह्ि गांव बसे कहु केसे जीजै। 
होत रहे मन यों मति राम, कहूँ चन जाय बड़ी तप कीज | 
_ उहे चनमाल हिये लगिह्न अरु व्हे मरल्ली अंधरा रसपीजे। 
देव... 


इनका समय संवत्‌' १७४० के श्रास पास है | रीतिकाल के कवियों 
में सबसे अधिक रंवता इन्होंने ही की हैं। इनकी.रची. हुई पुस्तकों को . 
संझ्या कम से कम ६० है | कही-क्दी मक्तिभावना परिलक्तित हो जांती है . 
देखिये कृष्ण अच्म-समय का. व्शन-- ह न 
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सूनो के परम पद्‌ ऊनी के अनंत सद, 
नूनो के नद्दीस नद इन्दिरा मरेपुरी । 
महिमा झुनीसन की संपति दिगासन की 
इसन की सिद्धि त्रज वीथी की पुरंपुर। 
भावों की अंधेरी राति मथुरा के पथ, 
पाय के संयोग “देव” देवकी दुरेपरी। 
पारावार पूरत अपार परन्ह्म रासि, 
जसुदा के कोरे एक बार ही कुरेपरी । 
धन आनन्द | । 
इनका समय संबत्‌ १७४६ से १७६६ तक है| " 
गुरतनि' बतायो, राधा मोहन हू गायो 
सदा सुखद सुहायो बृन्दाबन गाढ़े गहिरे । 
अदूभुत अभूत महिमंडन परे ते परे, 
जोवन की लाहु हा हा क्‍यों न ताहि लहिरे । 
आनन्द की घन छायो रहत निरम्तर ही 
सरस सुदय सो पपीहापन वहि रे। 
जमुना क तीर केलि कोल्लाइल मीर ऐसी, 
पावन पुलिन प॑ “पत्तित परि रहि रे। 
| चचा हित वृन्दावन दास 
इनका समय संवत्‌ (८०० के आस पास हैं। 
प्रीतम:तुम तो दृगन' बसत हो | 
हा भरोसो <है पूछत ही, के चतुराई करि -जु हंसत हो | 
'लीज़ें परखि स्वेरूप आपनो, पेतरिन पें तुम्दीं तो.जसत हो। 
वृन्दावन हित रूप रसिक तुप, कु ज जड़ाचत हित हुज्लसत हो # . 
| भंगवेत रंसिक / ं 
इनका समय संतत्‌ ईण०क के अस पास हैं'। ९7 5 
कुजन ते उंठि आत गाते जमुना में घोवे। ' 
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निशुबन करि दण्डवत बिहारी को मुख जोवे । 
' करैमिावला बेटि स्वर्छ थल्ल रहित उपाया । 
. घर घर ज्लैय प्रसाद लगे जब॒ भोजन साथा | 
+ + + + 
संग करे भगवत रसिक, कर करवा गूढरि गरे । 
वृन्दावन विंहरत फिरे, जुगल रूप मेन भरे। 
| श्री हठी जी 
इनका समय संवत्‌ १८०० के आस पाप है । 
गिरि कीजे गर घन, भयूर नव कुजु को 
पसु कीजे महाराज नंद के नगर को,। 
नर कोन तोन जीव गाथे शाधे नाम रठे 
तट कीजे बर कूल कालिन्दी कगर को। 
इतने पे जोई कछु कीजिये कुबर कानदह, 
राखिय न आन फेर इठी के फगर को। 
गोपी पद पंकज पराग कीजे. महाराज, 
तुम कोजे राबरेई गोकुल्े नगर को । 
' कणुदास 
इनका समय सम्वत्‌ १८५० के लगभग | 
' कौन काज लाज ऐसी करे जो अक्राज अहो 
बार बार कही नर देह कहाँ पाइए '। 
खुलेभ' समज 'मित्यो सकल सिद्धान्त जानि, 
जीला  गुत्त मांस धाम रूपए. सेवा गाईये । ' 
बसी फी सयानी सब प्रानी: में. बहाय दीजे, 
“,. ... ज्ञानी सो ऋाशीति, ज्ञासों दंपति रिफ्राइए । 
जेंसी जेसी गद्दी: जिन :लद्दी,तेसी . नेनहू, .. 
लक !. ५ श्रम्यु: पन्‍्य राषा, कृष्ण नित ही, रानाइये।' 
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सर्वेश्री तोषनिधि, सोमनाथ, नागरीदास, थान कवि, पद्माकर/# 
मधुसूदन दास, मनियार सिंह, नवलसिंह कायत्थ, दीनदयाल गिरि इस 
काल के श्रन्य कवि हैं| 


आधुनिक काल 


समय सम्वत्‌ १६०० से------- इस काल्ष में हिन्दी के 
खथवा ब्रज भाषा के अनेक उच्च कोटि के कवि हुए वधा--भा रतेन्दु, 
रत्नाकर, श्रीधर पाठक, पं० सत्यनारायण, श्री वियोगी इरि, पं० रामचन्द्र 
शुक्ल, पं० अ्रयोध्यासिंह जो उपाध्याय इत्यादि ब्रजबाणी के प्रौण उपासकों 
के हाथों में पढ़कर हिन्दी का रूप पूर्ण परिप्कृत होकर निख्वर आया। 
इस बीच में हिन्दी में अनेक उन्कृष्ट काव्य-ग्न्थों . को रचना हुईं यथा[--- 
उद्धव शतक, गंगावतरण, बुद्ध चरित्र, वीर सतसई, रस कलस,'* साफित, 
प्रिय-प्रवास इत्यादि | 
भारतेनु हरिश्वन्द्र 
इनका समय सम्बत्‌ १६०७ से १९४८ तक है| यह अआरधुनिक:काल 
के प्रौढ़ लेखक थे'। भारतेन्दु जी को हम भक्त तो नहों कद सकते, परनन्‍्छ 
इनकी कृष्ण मेम विषयक कविताश्रों में भक्ति का पुट' अवश्य ही परिलक्िंत 
होता है 'यत्र तत्र उसमें एक ग्रेमी कवि के हृदय की पीर पाई जाती है । 
. ब्रज के लता पात मोहि कीमे। हे 
मोपी पद॑ पंक्रज पंाव॑न की रत जागे सिर भीजे॥ 
आबत जात कुज़ की गतियत रूप सुधा नित पीजे। 
श्री राधे राधे मुख यह वर मह रायो हरि दीजे ॥ 
कर श्री चचनीतलाल चतुवेदी पा 
"0. सम्ग्न संबत्‌ १६१४ से, १६८६ तक, है | .इसका लिखा हुआ्रा कुल्प |) 
परचीसी बहुत प्रसिद्ध है । हम 
प्रेम प्रन प्रोंगा बेदी पत्रिप्थ जिवेनी  नहप्र। |. ० ३७ 
77 » फाय, पद प्रन' अवीनता हिये. घरी-। 
“तवतीत? साप्रे संब सावन संनेहं लोग, * -.... 
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जुगत जमाय प्रान ध्यान धारना घरी ॥ 


मियाँ नजीर अकबरावादी 
समय संवत्‌ १७६७४ मृत्यु संत १८७७ । यह एक मनबोगी 
सूफ़ी भक्त ये । इन्होंने कृष्ण लील। सम्बन्धी बहुत से पद लिखे हैं। नमूना 
देखिये | 
यारो सुतो दृषि के लुडेया का बालापन, 
श्री मधुपुरी नगर के वा बालह्लापन। 
ओहस सरुप लृत्य करेया का बाल्मापन, 
बन बन में ग्वाल गौंवे चरेया का बाल्लापन। 
ऐेसा, था बांसुरी के बजैया का बाल्ापन 
क्या क्‍या कहूँ में ऋष्ण कन्हैया का बालापन | 
८ >< 9८ 
परदे में बाज्ञापत के ये उनके मिल्लाप थे। 
जीता सरुप कहिए जिने सो बो आप थे ॥। 
२ >६ ञ८ "८ 
था कृष्ण सदन सीहन ने जब सब ग्थालों से यह बात कही । 
सो आपी से ऋदठ, गेंद उठा उस काली दह में फेक दह । 
यह क्ीला है| उस नंद लाला मन मोहन जसुमत देया की। 
रख शयान' सुनो दंडबत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की 
श्री अयोध्यापिह जी उपाध्याय 


समय संवत १६२२ से २००४ तक | इन्होंने कष्ण विप्रयक कविता 
की है, परन्तु कृष्ण को केवल एक महापुरुष 'भाना है.। उन्हें अवतार रूप, 
में स्वीकार नही कियां है, श्रतः इनकी कविता को इस सक्ति काव्य' के श्रन्त- ' 
अंत नहीं।लेते हैं.। कृष्ण विधयक को लेकर इन्होंने (प्रिय प्रवास! की रचनों 
की है। इनके द्वारा वर्सित राघा कृष्ण का स्वल्प निह्ारिये। 
अच्चे स्नेहीं ऋवेनिजन के देश के श्याम जैसे 
न्‍ राधे वैसी सदय हंदया विश्व के प्रेम डूबी । 
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है विश्वात्मा भरत भुवि के अंक में और आदे, 
ऐसी व्यापी विरह घटना किन्तु कोई न होवे ॥ 
्नः 
शस्त्रों में है लिखित प्रभू की भक्ति निष्काम जो है । 
सो दिव्या है मनुजतन की सब संसिद्धियों से । 
में होती हैँ सुखित यह जो तत्वतः देखती हूँ । 
प्यारे की ओर परम प्रज्ु की भक्तियों की अभिन्ना ॥ 
बाबू जगन्नाथ दास र्ताकर 
समय सम्बत्‌ १६२१३ से १६८६ तक | इनकी कविता में भी हमें यत्र 
तन्न कृष्ण भक्ति की भल्क मिल जाती है । भागवत से चली श्राई भ्रमरगीत 
परम्परा को क्षेकर इनके दारा बनाया हुश्रा 'उद्धव शतक! हिन्दी वांब्मय 
' का एक रत्न है | देखिये-- 
जासों जाति विषय विषद्‌ की विवाह बेगि, 
चोप चिकनाई चित्त चारु गहिवो करे । 
फट्टे रत्ताकर कवित्त बर व्यंजन में, ह 
जासों स्वाद सोगु्ों रुचिर रहिबो करे। 
जासों जोति जागत अनूप मन मंदिर में 
' जड़ता विषम तम' तोम' दाहिबो करे । 
जयति जसोमति के; लाढड़िके गुपालजन, 
.. राबरि $$पा सों संनेह लहिबो करें । 
पं> सत्यनारायण करविरत्त 
समय सम्दत्‌ १६४१ से १६७५४ तक | इनको भक्ति विष्रयक कं्रिता 
का नमूना देखिये | क्‍ 
तिद्दारी को पावे प्रभु पार | ४४५ 
विपुल्न सष्टि निज नंब विचित्र के चित्रकार आधार | 
' , जंग में-तुम और तुम से जग कांसु देव अभिराम । 
" सकल रंग तन बसंत आपके; याही सो घनश्याम | 
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श्री वियोगी हरि 
जन्म सम्बत्‌ १६५३१ वत्तमान | इनका भी एक पद देखिये। 
माधव आज कह्दी किन सांची | 
क्यों हम नीचन ते हरि छठे ऊचन पे भा रांची 
यत्रित बचञ्च क्रपादनि गढ़ ए हृढ़ मन्दिर तुम पाए। 
' बल्निंहारी रणछोड़ नाथ जू, भछे भाजि इत आए। 
हम सब के अघ' देखि दुरे हो, विको मंदिरन मांही | 
के कछु डरति-उच्च बासिन को,छुअत न हमरा छांही। 
इन कविगणों के अश्रतिरिक्त अनेक कविशश्य हैं जो यत्रनत्र. भक्ति काव्य 
की रचना किया क पते हैँ | बधा--पं० वालझष्णु शर्मा नवीन, श्री० पं० 
माख़नलाल चतुवंदी, श्री हरिदयाल, श्री, इरिकृष्ण प्रेमी), पं* श्रीनारायण 
चतुर्वेदी, श्री कन्क, पं० हरिशंकर शर्मा, इत्यादि | विस्तार भ्रय से 
आधिक उदाहरण देना इमारी सामथ्य के बाहर है | प० अश्रमृतलाल, चतु 
बंदी विरचित स्थाम सदेखा' का एक उद्धरण देकर श्रव हस प्रसंग को 
समाप्त करते हैं । 
नाग के नथेया थैया 'थेया को- नचेया . देया, 
बांसुरी बजेया गरे गुश्नहार डारो «है|. 
जसुमति म्ेंया' छेया छाछ को छकैथा. छेल, 
गेयन चरंया गोपी सरवाल मतजारों हे. । 
रास को इचेया छुया अम्बन फदम्ब त्तरे, 
दवि ,लुखबेंया कि पीत: प्थवारो है । 
वंसीवट बारों न्‍्यारो नन्‍्द को दुक रो प्यारो 
. 0... ४ ' गब्रज' 'रखबोरी सोई, आधरो हमारो' है । 
इन क्रंष्णु-भक्त कवियों की रच्नाञ्र के फलस्वरूप ही मे रतवर्ष के! 
जीवन में आज के विषम वातावरण मे भी संरक्तता बनो हुई है | 
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हिन्दी कं 
४ : हिन्दी काव्य में प्रगतिवाद 
' रूपरेखा- 
१-प्रगतिबाद का अथ । 
२- प्रगतिवाद की परम्परा । 
३--प्रगतिवाद की घारणा। 
(क) साहित्य में जीवन का यथाथे चित्रण । 
(ख) समाज के दीन-हीन अड्डा अ्मिक, कृषक आदि 
के प्रति सहानुभूति | ह 
(ग) अ्थंबाद एवं साम्यवाद का साद्वित्यिदा उच्चार। 
(घ) पूजीवाद और पू'जीपतियों का विशोष। 
(ड.) आध्यात्मिकता की अपन्ञा भौतिकवाद का समर्थन, 
साहित्य का उद्दे श्य । 
४- हिन्दी के कतिपय प्रगतिचरादी कवि । 
४--हिंन्दी के प्रमतिवादी काव्य के गुण-दोपष । 
६--उपसंहार-:प्रमतिवाद का भविष्य । 
जरगति! का सामान्य अ्रर्थ होता है “उन्नति! | साहित्य की प्रगति का 
आर्थ होता है साहित्य की उच्चति | जो साहित्य हमें, लन्नतिशील बचाने में 
- सह्टायथक्र हो, 'प्रगतिवादी! साहित्य है। अतएव जहाँ नत्ीनता है, वहीं 
प्रगति हैं| इस दृष्टि से साहित्य सदेव से प्रगंतिवादी रहा, है! साहित्य के 
: अन्तर्गत ज़न-दित-साधना के लिए होने वाली रचनाएँ साहित्य की प्रगति 
की परित्रायिका है । हमारे. विचार से आय साहित्य का प्रारम्भसे ही 
"सन: हितःसाधना का लक्ष्य रहा है । आदि कवि वाल्मीकि का आदि-श्लोक- 
१0. मो. निषाद अतिष्ठान्वमससः शाश्वती, समा: 
परत्कोंच | मिथुनादेकसबधीः काम मीहितम? . 
। समाज का एक विराट अ्रद्ध सदा से दलित और पच्॒ध्त रहा दै। 
. दूलित और त्रध्त वर्म के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करला' तंथी , अ्रत्याचार्यो 


के विरुद्ध मे ब्णाये उत्पन्न करना काव्य को एक ऋति प्राचीत प्रवृति है। 
के । ह ' प्र+प०-+ई०६ ० 


१्४द्ध [ प्रबन्ध-पयोधि, भाग रे 


हिन्दी के ससन्‍त कवियों की वाणी दलितों के प्रति तीब्र सहानुभूति से ओत- 
ग्रोत है । कब रदास की वाणी में समाज-्यवस्था की विष्रमता का विरोध 
स्पष्ट हैं| दिख ई देता है-- 
जो वाहमन तुम ब।सन जाए, ओर शाह तुम काहे न आए | 
भक्तवर तुलपीदास के 'रामचरितमानस” की एठसभूमि में भारतीय 
जनता की पीड़ा और रुदन हैँ | कुटिल, कूर, कपटी और कुचाली कल्ि- 
काल के दुराचारों के निवारणार्थ द्वी मानस! की रचना हुई थी-- 
रास-कथा कल्लि कामद गाई, 
सुनत सजीवन-सूरि खुदाई । 
सूयकान्त त्रिपाठी “निराला! ने अपनी पुस्क तुलसीदास में 
ध्यानस' के उक्त तत्व को स्वीकार क्रिय[ है-- 
“हो रहे आज जो खिन्न-खिन्न 
छुट छुट कर दकल् से सिन्न-मिन्न 
यह अकज्न-कला गह्ू छिन्न, जोड़ेगी 
रवि-कर ज्यों बिंदु .विदु जीवन 
संचित कर करता है वर्षण, 
लहरा भाव पादप, मपण सन मोड़ेगी”? 
भारतेन्दु युग के लेखकों ने भी साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध 
विद्रोह का रकूएडा उठाया था। ॥ 
सन्‌ १६१० के श्राप-पास मेयिलीश रण गुत ने भारत-भमारती' की 
रचना की और इल्लित-बर्ग की आबाज़ को साहित्यिक रूप दिया। उन्हीं : 
दिलों प्रेमचन्द ने उदू: के क्षेत्र को त्यायं कर हिन्दी-कद्दानी-क्षेत्र में पदार्षण 
किया और सारतबत के दलित और चस्त कृषक समाज का ओऔपने साहित्य . 
में चित्रण किया.। हिन्दी साहित्य की इसे नंवीन प्रवृत्ति .'प्रभतिवाद!, को 
जन्स, इसी समय हुआ था, ऐसा समझ लैंनां चाहिये | भारतोय आम-जीवन', 
का सव्ांगोण चित्रण करने में प्रेमेचन्द के समान अन्य कल्लाकार सल',. 
नहीं.हुए हैं। श्ामन्ती प्रथा के अन्तमत किसानों का' किस प्रकार शोषण 


न्‍ 
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होता है, इसका चित्र खोचने वाली कहानी 'सवासेर गेहूँ” उदाहरण के 
रूप में रखी जा सकती हैं। श्रपने उपन्यास गोदान' में प्रमचन्द ने 'होरी? 
के रूप में भारतीय कृषक का श्रमर प्रतिनिधिख किया। सन्‌ १६३६ में 
श्रेमचन्द प्रगतिशील लेखक सम्मेलन! के प्रथम सभापति हुये और उन्होंने 
दल्लितों के प्रति सहानभूति रखने वाली सचेत वैज्ञानिक विचार-धारा 
के साथ अपना सम्बन्ध स्थायित किया | 
सन्‌ १६३६ से यह प्रवृत्ति हिंन्दी साहित्य में क्रियाशील है और 
चत्तमान हिन्दी साहित्य की एक प्रमुख धारा कही जा सकती है। दल्तितों 
के प्रति पचेत श्रोर संगठित रूद से सद्दानभूति को ग्रभिव्यक्ति उसका मुख्य 
लक्षण अथवा प्रधान शुण है | साहित्य बहुत समय तक शासक-बर्ग श्रौर 
पूजीपतियों की भावनाश्रों का चित्रण करता रहा है। दलित वर्ग की 
भावनाओं का समथत्त तथा प्र'जीपतियों झोर शासक-वर्ग का विरोध इशका' 
सिद्धान्त है | इज्ञलैंगड के अनुदार-दल के नेता डिज़्रेली के स्वर में अपना 
स्वर सिल्लाकर श्राज का प्रगतिवादी साइित्यिक ,भी. यही कहता हैं कि, 
“देश एक राष्ट्र नरीं, वरन्‌ दा राष्ट्र है”, अ्प्तीर श्रौर गरीब | यथा--- 
“इस दुनिया में दो दुनिया हैं, 
जिसके सलाम अमीर ग़रीब” 
ह +नरेंस्द्र, शर्मा 
कहने का तात्यय यह है कि प्रगंतिवाद' अब एक पारिभाषिक श्रर्थ' 
मं प्रयुक्त होने लगा है। वह काव्य को वस्तुवाद की कठोर और ककंश 
मिं पर खड़ा करना चाहता है | शोषित, और पींड़ित मानव उप्के काब्य 
का आलम्बन ई | सामन्तशाही श्रीर पू जोवाद से उसका विशोध हैं । जो 
लोग इनके इस घिद्धान्त को स्वीकार न्द्मों करते, उन्हें ये “प्रतिक्रियावादी 
कहते हैं । के 
.. प्रेमचन्द के बाद इस क्षेत्र में सुभित्ानःदंन पन्‍्त का नाम आता है |... 
पन्‍्त जी सामःजिंकर व्यथों के प्रति ऑरम्म से हां संचेत ये | उसकी नई रचे- 
नाएँ हिपरभ उर्जक्रा में प्रडाशित दोती रहती थीं। बुगवाणो और 


है [ प्रबन्ध-पयोधि, भाग २ 


पपराम्यार में पतत जी की नई 5 विताए सम्रद्वीत हैं। इनमें दल्लितों के प्रति 
अनन्य सहानुमूति और करुणा के भाव ओत-प्रोत हैं। यथा-- 
“अहाँ स पतल्‍लव बन सें समर, 
यहाँ न मधु विहयों में गुश्नन, 
जीवन का संगी बस रहा; 
 अवृप्त हृदय का रोदन! 
ग्राम-युवती का यौवन श्रक्थ परिश्रम के क्रारणु समय के पूर्व ही 
नष्ट हो जाता है-- 
रे दो दिन का 
डसका यौवन । 
सपना दिन का 
रहता न स्मरण | 
दुःखों से पिस 
दुर्दिन में घिस, 
जर्जर हो जाता उसका तन | _ 
हंहू जाता असमय' यौवन अंत | 
बह जाता तट का तिनकां, 


'जो लहरों से हँस खेला कुछ क्षण । | 
जन जीवन की पीड़ा के प्रति थह सहृदयता और कश्णा इसमें 


अलिराला” जी की गवीन रचनाओं में भी मिलती है । 'कुकुरमुत्ता 
' 'वंजोदारा', 'कुंह्ली भाटो, “बिल्लेंतुर बकरिहा, ' निशा-निमन्त्रण?, 
ज्रेला, चमेली विपयगा आदि उनकी इसी सम्बन्ध में लिखी हुई रचनाएं, 
हैं.। वे लिखते है. ' ४ ए. । 2 8 * » हर 
बेश  रूखें। -अश्वर '' सूखे, 08200" 
पेटभूखे। ... आज. झाएं। . .. ७७ 
द्वीत जीवन, दीतःक्ितवत्त,  , 
क्षण :ऑल्म्बन; बनाएं ॥.. ५ 5 
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तिमिर ने जब घेर कर 
' तुमको प्रकाश इरा तुन्दहारा« 
इस थारा के पार खोला 
द्वार हृति ने विश्वह्ारा ।? 
प्रगतिवाद सम्बन्धी (चनाएँ लिखने वालों में थथ्रंचल', दिनकर, 
अगवतीच रण वर्षा, उदग्नशंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा, सुमन तथा यशपाल जैम, 
के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी कविताओं के कुछु उदा«रण ग्रहाँ दिए 
जाते हैं-- 
भगवतीचरण वर्या की 'मेंपागाड़ी! पर्यात ख्याति प्राप्त कर चुकी ' 
है। उसमें नंगे भूखे किसानों के जाबन का हृदय द्वावक् ढंग पर चित्रण 
किया गया है-- 
2 थे भूखे अधरल्वाए. क्रिसाम 
वे भूखे अधर्वाए. किसान, 
भर रहें जहाँ सूखी आहें। 
नंगे बच्चे चिथड़े पहने, 
'. मभाताएँ जजर डोल रही, 
है जहाँ विवशता नृत्य कर रही, 
घूत्र बड़ाती हूँ राह ॥7 


$ 


तथा-+ 0 
चरमर चरमर चू' चरर मरर' 
| जा रही चत्नी मैसा गाड़ी। 
# . ',, कै । हम 
. ... ' भर पशु बन कर पिस रहें जहाँ, . 
नारियाँ जन रही हैं भुलांस | 
होना फ़िर , मर जाना; 
बस..इन लोगों, का एक कॉम? 
अंचल' ने ध्वप्रथम छायावाद का विरोध किया था | वे साम्यन 
आाद के कट्टर पक्षपाती हैं| उनकी कविता 'सर्वहारा' में श्रमिकों एवं कृषकों 


का करुणापूर्ण वर्णन किया गयां हैं-- ' 


२४० [ प्रबन्ध-पर्योधि, भाग ४ 


गाज गिरी श्रमिकों के सुख पर फूती धन सच्चा इतराती | 
फाड़ गया हो जेस कोइ फोड़ों से घुघुआती है छाती ॥ 
दिन भर भ्राण जलाते पृ-घ्‌ ये पशु से जघन्य कृश जजेर। 
सन्ध्या का के चुसी हडियाँ आते मिखमंगों से कातर ॥ 
ये भी निशि में सुख से सोते पाते अगर पेढ भर दाना | 
किन्तु इन्हें तो कफन न मित्ञता; इन्हें कठिन भी तो मरजाना || 
'अंचल' की भाँति 'दिनकर” भी साम्यवादी भावनाओ्रों से ओत- 
श्रोत हैं शरीर शोपितों एवं पीड़ितों की दशा पर आँसू बहाते हैं | उनके 
द्वारा लिखे गए पूजीपतियों और श्रमिक के जीवनों का तुलनात्मक किन्तु 
मार्भिक चित्र देखिए-- 
श्वानों को मिलता दूव वस्त्र भूखे बालक चिल्लाते हैं। 
माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ीं की रात बिंताते हैं ॥ 
युवती के लज्जा वसन बेंच जब व्याज चुकाये जाते हैं । 
मालिक जब तेल फुतेलों पर पाती सा द्रठ्ण बहाते है ॥ 
इसी प्रकार उदयशकर भट्ट के एक मज़दूर का कारशिक स्वरूफ 
देखिये--- 


मेरा बरसात आँसू है भेरा बसनन्‍्त पीला शरीर। 
गरमसी मरनों साह्स्वेद श्रोत मेरे साथी/दुश्घ दद पीर | 
न उनको मुझको रात मिली श्रम मुमे उन्हें आराम मिलता 
बल्लि दे देने को आ्राण मिले हन्दर को सूखा चाम मिल्ला॥ 
इिन्दी के प्रगतिवाद पर रूस के साम्यवाद की गहरी छाप है | 
प्रगतित्राद' ने रूसी साहित्य से प्रेरण।! ग्रहण की हैं। आज का प्रगतिवादी. ' 
कवि साम्यवाद द्वारा प्रतिपादित रूपी समाज-व्यवध्या को आदर्शामानता 
है। लाल सेना के गोंत गाना तथा समाज व्यवस्था का स्तृुव॒न करनां उसका ' 
गंक श्रावश्यक अंग बसे गया. ईै+-- ०0७३ 8 
“जहाँ 'कदलहाती खेती पर कारिन्दे भेंडराते ना। . 
सजी रास की ढेरी पर लाक्वाजी घात क्गाते ना।॥ 
व्यान चुकाते ही न जबानी गई कसीज्ञ जवानों की ६ 


(नदी काव्य में प्रशतिवाद ] 


लाल झूम का दृश्मन खाथी सब इन्सानों की ॥ 
इस प्रकार, 'प्रगतिवाद' दलित वर्ग का समर्थक, साम्यवाद का 
पोषक, प्‌ जीपति का ब्रिरोधी तथा हगंदीन-समाज की स्थापना का इच्छुक 
दहै। संत्तेर में बह सावसंवराद का साहित्यिक उच्नार कहा जा सकता है 
खपने पक्ष की समर्थन ध्वनि में बद 'यिव्रार्थ-वणुन पर ध्यानावस्थित द्ोकर 
आदश से विमुव हो गया है। जैसे -- 
शुद्ध प्रथ पर लड़गहाता हॉफता 
हर चरणा पर भीनि से ब्रिजज्ञी सरीखा काँपता 
तोड़ते आतुर हुआ यह क्षद्र बन्चन 
आज़ कर पीले नयन से ज्योति का.घुचता सपन | 
जे. रहीं प्राची नताए बाँ- छाती पर मरण का एक ज्ञण । 
इस आअँधेरे की पुरानी ओंढ्नी को वेघकर 
आरदही ऊंगर नए युग की. किस! 
सुप्न जी की रवना का तो शाप ही यह है मास्क्रों श्रभी दूर है' 
इस वर्णत में तथ्य का निरूण तो हुआ है परन्धु यह नहीं बताया 
गसा है कि इतका उपाय क्यों है। मदि इम सडक पर पड़े हुए एक अपा- 
ह्विंज व्यक्ति की करण दराए का वन मर करके रह जाते हैं ओर यह नहीं 
बताते कि हमारा करतंव्य उस सहारा देकर श्रह्मताल' तक पहुँचा देना मी 
' है, तो इमारा वर्णन किम काम का ? जो साहित्य हमें उत्साहित करके 
काय में प्रवत न कर सके, बह साहित्य क्यों कर अरमति) का सहायक हों 
सकेगा ? साहित्य का छह श्य क्या और केता है का बर्शन सात करमा 
 जहीं, क्षपितु यह घताना है कि कया और किस प्रकार, ह्वोनां चाहिये |! 
बिना इसके बह अरना, नाम साहित्य- हित के मांव सहिता--को कैसे ' 
' क्लार्थक कर सकेगा ? गोशवामी तुत्रपीदास- केवल रॉवणु' के अत्याचारों का. 
, मर्शान करके हो चुब नहीं होगंये ; उन्होंने राम के द्ारा उसके विनाश के। . 
भो ब्णन  किंता । इसरो कारण वे अ्रमेर कवि बने और उनका काब्य 
| #ए्मचर्तित मन! सिंद्ध काव्य की उपाधि से विभूपित इुशा । 


| + 
॥ 


श्ध्र [ अबन्ध-पयोजि, साग हे 

प्रगंतिवाद के अन्तगंत हमें एक श्न्य प्रवृत्ति के भी ब्शन होते ई। 
ओर वह है कामुछझता' अथवा माम-चासना | साहित्य की इस प्रवृत्ति का 
मूल कारण है यथार्थ वर्णन अथवा समाज का रुग्त-वर्शन करने का प्रेम | 
उप्त के कार है फ्राइड के क्ाम-भिद्धान्व! का चमकीला रंग! प्रगतिवादी 
साहित्य म ता और पुत्र, पिता और पुत्री, भाई श्रोर बहिन, सबके प्रेम के 
मूल में योनि-मावना ठदराता है। उपके जिचार से प्रत्येक मन विक्षत मन 
है| समात्र के कावुकता पूर्ण श्रट्ट जीवन का यथारथे वर्णन मरना वह 
झपना कतंव्य समझता है | एक नमूना देलियि-- 

अब तुमसे भला छिपालूँ क्या मैंने कितने ही प्यार, किये । 
न न- रा ' 

हैं क्षम्थ यहाँ रचकर सजोंग, तुम क्षम्य अगर अमिसार मिले ॥ 

दस वर्गान में यह दिख'या गया है कि विवाह के बाद प्रथम मिलन 
के समय पति अ्रपना पत्नी के सम्मुख अपने पिछले कुक्ृत्यों 'को स्वीकार 
करता है--पश्चाताप के रूप में नहीं, किस्तु।गोरव-पूर्णा अतीत गाथा के रूप 
में | इतना हा नहीं वह भविष्य के लिए स्वयं लाइसेन्त् ले लेता है और 
पत्नो को भी उन्मुक्त रूप से काम-तुष्टि के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर 
देता है। हमारे विचार से उक्त-उपय्ुक्त वर्शन जनःजीवन के लिये 
अदहितकर होने के श्रतिरिक्त अ्रस्वाभाविक एवं श्रवांछुनीय भी हैं | फिर भी 
प्रगतिवादी है। ' | 

प्रगतिवादी भूजतः वर्गह्दीन समाज के पक्ष के हैं, परन्तु व्यवहार में 
वह वग-विभ्रद्द का देत बन गया है | जैक कि उपंयु क्त उदाहरणों.. से 
स्पष्ट है, प्रगतिवाद की उद्भावना हुई थी समाज का दलित एवं उपेक्षित ' 
अंग की ओर ध्यान श्राकष्ट करके उसके भ्रति सद्दानुभूति उत्पन्न करनेके लिये 
परन्तु परिणाम यह हुआ्रा- है कि प्रगतिवाद ने जहाँ क़षक एवं अमिक-वर्म, के 
प्रति सइ'नुभूति एवं करुणा के भाव प्रदर्शित किया, वहाँ दूसरी ओर 'वह् 
पू जीपतियों एवं समाज के सम्यन्न अंग को विरोधी बन गया। प्रेम-मार्त, की 
स्थापना करने की बजाय वह घणा के प्रचार का साधन बस गया।. उसने 
एक अंग को अपनाया, परन्तु दुसरे अंग का पिरोधों बन गया। वह भूल 


हिन्दी काव्य प्रगतिवाद ] श्पूइ 


गया कि रोटी और अर्थ ही मनुष्य जीवन के लिये सब कुछ नहीं है। 
सावन के फेर 'में वह साध्य का विध्तृत कर बैठा है | प्रधतिवादों निकला 
था सद्दानुभूति और प्रेम के प्रचार द्वारा पारस्परिक भेद-भाव को मिठाने 
के लिये परस्तु प्रमादवश प्रवृत्त हो यगा घृणा के प्रचार द्वारा रक्त-क्रानिति 
का जयधघोष करने में | प्रगतिवादी साहित्य आज मजदूरों के राज्य को 
स्थापित करने का श्रस्त्र-मात्र बन कर रह गया है। उनमें तीत अनुभूति की 
ड्यजना का सबंया श्रमाव है थथा-- 


आत्म निर्मेरता, अमिट विश्वास, अद्भन्‌ पेय से, ' 

सप्तार के शोशित दल्लित, वंचित, दुखी' जमकर 

बगावत के लिये तैथार हैं, 

प्रत्य क के मजबूत' हाथों में तुकीले, तेज नव हथियार हैं । 

'प्रगतिवाद" ' छड़िग्रत्त हो गया है। शॉपित-बग के प्रति उसकी 
खसहानुमूति प्रायः बौद्धिक है है | बह बहुत कुछ फैशन की चीज बन मभया 
है प्रगतिवा दो सम्बन्ध रचनाएं लिखने वाले अधिकांश काबगण 
यदि पू जीपति नहीं तो दलित, अमिक अथवा क्ृपक' भी नहों ई। उनमें 
अधिकांश का जीवन विन्नासमय तथा ठाठब'€ से पूर्ण है। वे अपने 
डौइंग रूप में आरामकुर्भी पर लेट कर कविता करते हैं। वे क्या जाने कि' 
दोनों की दुनियाँ कहाँ श्रौर कैसी है। वाध्तविक अलुंूत्ति के श्रभाव में 
प॒ुनकी वाणी में अ्रपेक्षन बल और शक्ति नहीं हैं| इनकी श्रधिकाश 
रखनाएँ प्रकाश में श्राने के पूष ही बीती हुई बातें बन जाती हैं । ह 
.... . दृवृष्ल का विध्रय है कि.हिन्दी के कंविगण अरब इंस शोर, सजग हो . ' 
गये है | ये अब यथार्थ के साथ आंदर्शा को समस्वय करने की और 
अग्रसर हो चश्षे हैं। साहित्यकार जीउन की वास्तविकताश्रों का यथार्थ 
चिचण भल्ले ही करें, परन्तु कुरूता श्रोर अश्लीलता से उसे सदेव वूद् 
रहना चाहिये । साहित्य का उद्दे श्य घुणा का प्रचार करना नहीं, प्रेम का 
उत्कर्ष प्रदर्षित करना है| यदि निम्न श्रेणी एवं दलित वर्ग के व्यक्तियों में 
भी मानवता के दर्शन हो सकते है, तो उच्च ढगे के व्यक्ति भी उच्च 
भावनाओं के अ्रधिकारी हो सकते है | श्रेष्ठ काव्य का लक्षण ही यह है. 


श्श्र्पर' [ प्रबन्ध-पिरयोचि, भाग दे. 


कि सुरसरि के समान सबका हित-साधन करें| यही राच्ची प्रगति 
है| इप भअ्र्थ में हिन्दी के प्रगतिवादी साहित्य का भविष्य स्वेधा 
समुज्ज्वल है | 


१५ : हिन्दी साहित्य में माठकों का विकास 


रूपेरेखा[--- 
१--हिन्दी में नाठकों की कभी । 
२--हिन्दी में नाटकों का प्रारग्स । 
३--भा रतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा नादकों का प्रवत्त न । 
४- (अ) मौलिक तथा (शञ्रा) अनूदित नाटक |! 
४--एकां की नाटकों का प्रचार 

वत्तेमान नाटकों की मुख्य प्रवृत्तियाँ | . 

उपसंहार--हिन्दी साहित्य के माटकों का भविष्य । 

'.. प्राचीन एवं सर्वत्रचलित कथानकों के अझ्नुकरण पर भारतवर्ष में 
नाटकों की रचना प्रारम्म हुई भरतपुनिकृत 'नाव्यशास्त्रों के अ्रन्तगत 
नाथ्य साहित्य को पूर्ण रूपेश शास्त्रीय रूप प्रदान कर दिया गया था | 
हा हि ५ 8 0 ; 

' सर्व शास्त्राथे सम्पन्न सब शिल्प, प्रचत्तेक 

नाख्याख्यं पंचम बेदं से निहासं करोम्यहम्‌।। 
(नास्यशास्त्र' १५) 
.- वैंद मूलक होने के कारण मरतमुनि के 'नास्यशास्त्र' की यहाँ तक ' 
प्रशंसा कर डाली, कि संघार में ऐसी फोई वस्तु नहीं है जो नाख्य साहिस्क , 
में प्रदर्शित नहीं. की जा सकती है | यथा-- | | ' ' 
न तज्ज्ञानं न तबच्छिल्प न सा बिया नासा कला | +* 

नस योगों न तत्कम तास्येस्मिच यज्ञ दृश्यते॥ 

(नास्यसास्त्र १॥१०६फ 


हिन्दी साहित्य में नाटकों का विकास ] श्र 


संस्कृत साहित्य में कालीदास, भवभू त, विशाखदत्त, शूद्रक, 
राजशेश्वर आदि नाटककारों ने अत्यन्त मनोरजक एवं एर्शतया , व्यवस्थित 
अनेकों नाटकों की रचना की, और यह क्रम दसवीं शती तक चल्नता रद्दा ॥ 
इस बीच में उच्चक्रोटि $ नाटकों की भरमार सी रही | 
संस्कृत-साहित्य में नाटक-सम्बन्धी विपुल सम्पत्ति होते हुए भी 
ज़्प्की उत्तराधिकारिणी हिन्दी में नाटकों की रचना बहुत पीछे प्रारम्भ 
हुई | इसका कारण हिन्दी का जीवन-इतिहास हैं | जिस समय हिन्दी का 
जन्म हुआ, उस समय सारे देश में मार-काट और युद्ध, छाये हुए. थे.) 
यवनों के श्राक्रमण हो रहे थे, देवालय गिराये जा रहे थे, शइर लूटे 
जा रहे थे तथा सबको अपने-अपने प्राणों की पड़ी हुई थी । ऐसे समय में 
माथकों ओर रज्मच आ्रादि की चर्चा कौन करता ? बाद में मुग़ल-शासन 
की प्रतिष्ठा हो जाने के बाद देश में शाम्ति अ्रवश्य स्थावित हो गई थी, 
परन्तु नाट्यन्कला मुपलमानों की संसक्षति श्रौर सम्यता के विरुद्ध टहरती 
है | अवस्थानुकृतं नास्यम! के शभ्रनुसार नाटक की श्रात्मा अतुकर ण है 
ओर मुसलमान मूर्णिपूजा तक के कट्टर विरोधी थे, और फिर उन दिनों 
हिन्दुओं के जीवन में न कोई आशा ही शेष थी श्रौर न किसी प्रकार का 
उत्साह ही रह गया था। उनकी श्राँखें केवल भगवान्‌ के दर्शन' की 
प्यासी थी। हर 
हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक आनन्द 'रघुनन्दन' दे | इसकी 
रचना अनुमानतः सने १७०० में हुईं थी | इसे रोवां नरेश महाराज विश्वे- 
श्वरजू ने लिखा था... ह 
' . चैसे तो नाटकों का प्रारम्भ भारतेन्दु इंरिश्चन््र में होता हैं, परन्तु 
, उनसे , पद्चिले मी कुछ नाटक लिखें जाचुके, थे। ये माटक दी यों में ' 
' हैं- अनुवादक तथा मौकिक । श्रनुवादित मांटकों में महाराज राजरसिंहक्ृते ' 
प्रबोध चन्द्रोदय, हृदयराम कृत हनुमास्नाठक्की तथा राजा लक्ष्मणर्सिद् 
कृत 'शकुन्तला' नाटकों के नाम उल्लेखनीय है | मौलिक नाटकों में देव कृत , 
पेक्‍्माया-प्रपंच!, बजबासी दास कृत प्रबोध चन्दोदया, बनारसीदास जैन 
का 'समयसार' तथा भारतैन्दु के पिता गिरघरदास कृत 'नहुष' के नाक , 
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आते हैं । 'दिव-माया प्रपंचँ तथा 'समय सार! वाहतव में झाध्यात्मिकता- 
सम्बन्धी काव्य-ग्रन्थ हैं, जिन्हें नाटकों का रूप दे दिया गया था। उपयुक्त 
नाटकों में छुन्द का प्राधान्य था और उनमें नाटबीय तत्त्वों का भली प्रकार 
पालन नहीं हुआ है । पात्रों के प्रवेश आदि नियमों का पालन करते हुए 
सेबसे पिला नाटक 'नहुष' है | 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को नाटक-रचन। की प्रेरणा बंगाली साहित्य 
से प्रात्त हुई था | संवत्‌ १६ २ में ये सकुहुम्ब जगन्नाथ जी गर थे। इस 
यात्रा में इन्हें बग साहित्य की उन्नतिशौील्न स्थिति स परिचित होने का अब 
सर मिला और इन्होंने नये ढज्ञ के बंगाली नाटकों को रंगमंच पर देखा । 
संवत्‌ १६२५ म॑ भारतेन्दु ने श्रपना रूतप्रथम नाटक “विद्यापुन्दर! लिखा । 
यह एक बंगाली नाटक का अनुवाद है। इसके अतिरिक्त विधवा-विवाह् 
खश्रादिक समाज छुधार की बातों से भी ये सर्वप्रथम यहीं परिचित हुए थे। 
बस नाटकों की रचना का क्रम चल पड़ा। भारतेन्दु ने नाटकों के अनुवाद 
भी किए और मौलिक नाटक मी लिखे | इनके लिखे हुए १४ नाटक हैं। 
जी इस प्रकार हैं-- 

६क) अलुश्नादित-(१) विद्या-सुन्दर (२) पाखणड विड्वम्बन (३) घन्न- 
जय विजय (४) कपूर मज्ज़री तथा (५) मुद्राराक्तृत् । 
! (ख) मौलिक-(१) वेदिकी दिसा हिंसा न भवति (परहसन), (२). 
सत्य हृरिश्वस्द्र (नाटक); (३) श्री चन्द्र।वल्ली (नाटिका) विषस्य विषमोषधम्‌ 
(भसाण , (४) भारत दुदरा (नाख्य राखक), (६) नीलदेवी (गीतिझूपक) तथा 


(७) अ्रंघेर नगरी (प्रहसन) | 
, इनके अनिरिक्त इनके अपूर्ण ताटक मिलते ई>-(१) प्रेम जोगिनी 


सुथा (२) सती प्रताप | भारतेन्दु इरिश्चन्द्र ने नाथ्य-रचना से सम्बन्धित 
' जाटक! तामक एक निबन्ध, भी लिखा था, जो उस्त समय सर्वधा नई चीज़ 
बीत इसमें नाटक -के सेद, नाटक-रचना, अर्थ प्रतिकृति (5०६४०४७७), दत्ति ' 
आदि अनेक बातों की विशद चर्चा-है.। | हा 

.*. इनके सत्य इरिश्चन्द्रों, 'मुद्राराक्षण', 'नील देवी', भारत छुर्दशा!;.. 
डशन्वेर नगरी, तथा चिस्द्रावली! नामक नाटक उनके जीवन-काल में सफ- 
आता पूवृक खेले भी गये थे | ह 
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भारतेन्दु इरिश्चन्द्र के नाटकों का उस समय के अन्य लेखक पर 
' भी प्रभाव पड़ा और अनेक लेखक नाख्य रचना की ओर प्रदत्त हुवे। उस 
समय के मुख्य नाटककारों तथा उनकी रचनाश्रों के नाम इस प्रकार ईं--- 
(१) बाबू तोताराम (क्रेटो क्रतान्त, एडासन के एक शअ्रंग्रेजी नाटक का अजु- 
वाद), (२) लाला श्रीं निवासदास (तप्ता संवरण, रणधीर-प्रेम मो हिनी तथा 
संयोगिता स्वयंबर), (३) बाबू बदरीनारायण चौधरी (मारत-सौमभाग्य,, 
ओर बाराज्ञना रहस्य, , (४) बाबू गोकुलचन्द (बूढ़े मेँइ मेँ हासे लोग चंत्षे 
तमासे), (५) प० प्रतापनारायण मिश्र (गो-संकट), (६) राधाकृष्ण दास 
(महाराणा प्रतापरतिह, दुखिनी बाला तथा पतद्मवर्ता) (७) अम्बिकादत 
व्यास (लतिका नाटिका वेणी संहार), (८) गद।धर भट्ट (मृच्छुक|टक) | 


भारतेन्दु के नाटकों पर भारतीय और अग्ने जी दोनों ही अमाव पाए 
जाते हैं। इन्होंने नाव्य-रचना-सम्बन्धी मारतीय अन्य पढ़े थे तथा बला 
रंगमंच पर' नाटकों का प्रदर्शन देखा था | कहना न द्ोगा कि बंगला नाटकों 
पर विल्लायती शैली का श्रत्यघधिक प्रभाव था। दोनों शैलियों के मध्य का 
मार्ग ग्रहण करना भारतेन्दु की अ्पन्नी विशेषता थी | 
'. भारतेन्दु युग के नाटकों के विकास-क्रम में दो मुख्य प्रव॒तियाँ परि- 
लक्षित होती हैं.। एक तो जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैप-वैसे, देवी पत्रों 
देवता, राक्ष॑त, गरधव आंदि पाज्नों की संख्या में कमी होती गई. अर्थात्‌ 
नाटक मानव-जीवन के श्रधक् लिकट आते... गए। अपीरुषेय चमरकार का 
भाव॑चमत्तार एवं.बुद्धि-विवेक- क्रमश; स्थान लैते गए । दूसरी बात ग्रह हुई . 
"कि नाठकों के पद्म के श्यात पर ऋमशः गद्य का प्रयोग इोता गया। श्रह् , 
अड्क्ति भी ,न/टकों का. मनुदपर,जीवन, के: साथ सम्पर्क स्थापित करने में 
सहायक हुई | . - ' 35 कक 
नाटकों से पद्म का प्रभाव दूर करने में द्विजेल्धलाजन राय के नाटकों 
के दिन्दी अनुवा।दों ने विशेष सहायता की | पं० रामनारायण पाण्डेय ने 
बिजेन्द्रजाल“राय के शअत्तेक नाटकों के हिन्दी में सफल अनुवाद किए । कहने 
का अ्रभिप्राथ यह ई,कि सारतेन्दु के बाद हिन्दी-नाथक-रचना पर बंगाली” 
के नाठक कार दिजेल्द्रल्ाल राय का गहरा अभाव पढ़ा |. हिन्दी, के नाट्क- 
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कार उनके नाटकों की ओर विशेष रूप से श्राकर्षित हुये और उसके अनेक 
लनाटको के हिन्दी में अनुवाद भी किए गए तथा उनकी शैली के अनुकरण 
पर हिन्दों में अनेक मौलिक नाटक भी लिखे गए | इन नाटकों में अंतद्व न्द्ध 
की प्रवानता रहती थी और माजुकता को चरम कोटि तक पहुँचा दिया जाता 
था। सारांश थह है कि बंगला की देखा-देखी प्रारन्म से ही हिन्दी के 
नाटकों की रचना पाएचात्य शैली पर हुई | सस्क्ृत नाटकों की शैली के 
जांदी, प्रध्वावना, विस्कभक, गर्भाई; श्रादि का शुरू से ही कोई महृत्त्व 
नेरहा। | 

भारतेलखु के समय में घून-धाम के साथ प्रारम्भ की हुई नाटकोंकी 
परम्परा एकदम शिथिल पड़ गई | बगला के नाटकों के श्रनुवाद द्वारा ही 
यह सिलसिला चलता रहा | इत शैधिल्य के दो विशेष कारण थे | एक तो 
उन दिलों लोगों की रुचि उपन्यासों की ओर बढ़ चल्ली था ऋौर दूसरे 
खपिनय शालाओं अथवा रंगमंत्र की कमी थी। नाटकों का आकर्षण 
खमिनय श्रयवा साक्षुत्‌ प्रदशन में है । उप्तके अ्भ'व में नाटकों की ओर 
से उदातीनत। आ जः ना स्वरामाविक ही था | एक और बात विशेष रूप मे 
उल्ह्े बदीय है | उन दिनों केवल व्यवसाया पारसी कम्पत्तियाँ ही नाटक 
खेला करती थीं, वे उद्‌ भाषा की प्रेमी थीं। ऐसी दशा में हिन्दी नाटकों 
के प्रति हिन्दी-प्रेमियों में कोई उत्साह ही ने रह गया था | ' 

' इहल् प्रक्रार द्विवेदी युगः में अर्थात्‌ 'हरिएत्रस्द्र रंग और वर्तमान ' 
चुम के बीच में मौलिक नाटकों का रखना-क्रम सक् सा गया। लेखकों ने 
प्रायः संह्कृत, बन्नला और अंग्रेजी नाटकों के श्रमुवाद ही किए । बंगाली 
जाठकीों का अनुवाद करने वालीं में पं० रूपना रागण पाण्डेय का उल्लेख हो . 

लुका है.] इतके श्रतिरिक्त बाबू रामक्ृष्ण वर्मा मे. बगभाषा के नाइक . 
ब्रीर नाड़ी, प्रआवंती,  कष्णाकुमारी' को श्रनुवाद किया | पं ० रूपलारा- 
यया[ पछिव ने दिजेन्रलाल राय के अतिरिक्त गिरीशचन्द्र घोष दारा *विर- 
सचेत बंगला साटकों का भी अनुवाद किया। संस्कृत' न्टिकों के अनुवाद 
करने वालों में पदित सत््यनारायण कबिरत्न तथा लाला सीताराम बी० ६० - 
के नाम आते हैं। पं०सत्यनार।यण कविरित्न॑ ने मदाकद़ि मवभूति कृतउत्तर 
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रामचरित! और 'मालती माधव! के बहुत ही सुन्दर और सरल अनुवाद 
किये, जिनमें मौलिकता का आभास आता है। इन अनुवादों के पद्मांश 
' ब्रज भाषा में हैं | अग्ने जी नाटकों के अनुवाद करने वालों में लाज़ा सीता- 
राम बी० ए०, बाबू गद्जाप्रभाद एम० ए०, तथा मुशी ग्रेनचन्द के नाम 
उल्लेखनीय है | बाबू गज्ञाप्रसाद ने शेक्मपीयर के कई नाटकों का हिन्दी में 
अनुवाद किया; मुशी प्रेमचन्द ने अंग्रेजी नाटककार गातृपंवर्दी के कई 
नाटकों का किया। 
इनके अतिरिक्त कुछु मौलिक नाटक भी लिखे गए | ये प्रायः सभी 
घामिक थे | इन नाटकों में कथावाचफ राधेश्याम के श्रीकृष्ण अ्रवतार, 
सक्मियी मज्ञत्र! तथा वीर अ्मिमन्यु' श्रौर बाबू नारायणप्रशाद 'बिताव! 
"के नाटक रामायण! और महाभारत का महत््वपूर्णा स्थान है | बाबू हरि- 
नक्ष्णु जोंददर ने कई सामाजिक नाटक लिखे, जो काफी श्रच्छे हैं | कृष्णचन्द 
के नाटकों में राजनीति का पुंट है। जयरामदास ने छुछ सामाजिक नाटक 
लिखे | यद्यपि ये नाटक साहित्यिक कोटि में नहीं आते हैं; तथावि इनके ' 
छपरा सबसे बड़ा यइ लाम हुश्ना कि इिन्दी को रंगमंब पर स्थान मिल 
“गया तथा नाटकों में उदू का बोलवाला अथवा एकच्षत्र साम्राज्य न रहा । 
झाधुनिक काले के नांठककारों में जयशद्भरप्रसाद का, स्थान बहुत 
ऊँजा है। इन्होंने हिन्दी में न/|टर्कों के नवीन युग का मानों प्रवत्त न हीं कर 
दिया | खाद्ित्यिक दृष्टि से.प्रंसाद का कार्य बढ़त हो महत्वपूर्ण है । इन्ड्रोंने 
१६ लाटकी की रचना की, जिनके सलाम रचना-काल के क्रमानुसार इस 
अंकार हैं--सजन, कल्याणी परिणय, कव्णालय, आयश्चित, राज्यश्री, 
विशाल, अंजातशत्रु, कामना, जनसें जयका नाययज्ञ, स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य, 
एक घूँट, चन्द्रगुंत तथों श्रुत्र स्वामिनी। इनमें” 'मंजब!, प्रायश्चिता, 
पकल्याणी' परिणय तथा करुणाक्ष्य चार एकांकी रूपक हैं | 
जयशह्डरप्र वाद के प्रायः सभी नाटक ऐतिहासिक है और उन्त पर 
बुद्ध कालीन वातावरण की स्पष्ट छाप है। प्रसाद के नाटकों में उनके भंभी र 
अध्ययन एवं पांडित्य को छाप हैं| जिस प्रकार द्विंगेन्दरलाल राय ने मुंगल- 
“कोलीन भारत का चिन्न उपस्थित किया है, उसी प्रकारः प्रसाद, भारतीय 
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गौरव गाधा-गान में विशेष समर्थ हुये हैं | बाबू गुलाबराय के शब्दों में 'श्रन्य 
नाटकरछारों ने दिन्दुश्नों के जात्वाभिमान तथा मुमलमानों से लोहा लेने की 
बात का वन किया है, प्रसाद ने हिन्दुओं की धभ्यता एवं नैतिक श्रेष्ठता 
दिलताने का प्रयत्न किया है | उनके लाटकों को पढ़कर यह प्रतीत होने 
खगता है कि प्राचीन-काल में भी आज कल की सी व्यवस्था थी |” प्रसाद 
के नाटकों की भाषा संस्कृत गर्सित क्लिष्ट हिन्दी है। उनके नाटकों के: 
अभिनय के लिए विशेष प्रकार का रंगमच ताहिए। प्रस्तुत रंगमंच पर के 
मिसय करने योग्य नहीं हैं | 
प्रसाद! के बाद हरिक्रश 'प्रेमी' जी तथा सेठ गोविन्द दास के 
नाप विशेषक्वर उल्लेखनीय है । 'प्रेमी' जी ने अपना त्षेत्र मुसलमान-काल 
से घुना हैं। इनके 'रक्षा-बन्धन! तथा स्वप्न-मंगो, ये दो न|टक साहित्यिक 
दृष्टि से भी उच्चकोटि के हैं श्लोर साथ ही रंगमच की झ्रावश्यकताओं की 
पूत्ति करते हैं। सेठ गोब्रिन्ददास ने 'ठपा!, पं, 'करक्तंत्य/, अकाश, 
निवरम', 'कुल्ोनता', श्रादि कई नाटक लिखे हैं।सेट को ने चतुष्पय” 
नामक एक- संवादात्मक नाटक ( 39॥070|0200 ) का संग्रह किया है. । 
ऐसे नाथकों में केबल एक ही पात्र रहता है। सेठ जी हे, 'स्तेह या स्वर्ग 
नाम का एक छोटा सा नाटक सतुकान्त पद्च म॑ लिखा है | यह यूनानी ' 
कसा का भारतीय श्रनुकरण है| ; 
| वी के झान्य मुख्य आधुनिक नाटककार तथा उनके मुख्य नाटक 
हस अकार हैं-लद्॑पीनारायण मिश्र ( राजयोग, राक्षस का मन्दिर, 
सनन्‍्यासी, सिन्‍्दूर को होली, गरुड़ध्वज ),,जगन्नाय प्रसाद ,'मिल्िन्दः (प्रताप- 
अतिज्ञा ) मासनल/ल् चतुर्वेदी (कष्णाजु"न युद्ध ), सुमिच्र तग्दन पत्त ( वर . 
माज्ष, अंगूर की बेटी, ज्योत्तना ) रामनरश त्रिपाटी: (जयन्त-3 वृन्दावन ' 
जाल वर्मा ( हँत अयूर 3. .उपेद्ताथ .झएक! ( जयजराजय, सुक्षोँकी 
लुक ), छदयशंकर मद ( सगरव्जिय, अग्बा; दाहर, व-रु गंबा, विश्वा- - 
मित्र ); छदर्शत ६ अंजता-माग्यचक्क 9, भग़वतों असाद -बाजप्रेयी (छलेज! ) . 
आदि | दध्परस का पुट देकर नाठक लिखने वाल्|' में बदरीनोथ-मर् 
और जी० पी० श्रीवास्तव के नाम उल्लेखन।य है| जा पौ० श्रीव/।६॥+ के 


हिन्दी साहित्य में नाटकों का विकास | १३६ 


नाटकों में साहित्यिक हास्य की पश्रपेज्ञा घोष धष्प के हरास्यमय -हएयों का 
ग्राधान्य है । सुदर्शन! ने भी ओऑनरेरीमजिह्ट्रोट!' नाम का एक प्रहसन 
लिखा है | अधिकांश नाटकों पर ग्ाधुनिकता की छाप है; उनमें किसी न 
किसी व सान समस्या को स्पष्ट करने के प्रयत्न किये गए है । 

| कझ्रभी हाल में मद्राकति भार के कुछ साटकों के अनुवाद प्रका- 
शित हुए हैं। यथा - पशञ्भरात्र', 'श्रमिपेक', प्रतिमा, 'स्वप्नवासवदत्ता! 
तथा वध्यशिला!। 

जीवम की जटिलता के कारण आजकल प्रायः समय की कमी 

रहती है । झानजकल का सामाजिक न्यूनतम समय में अधिकतम कार्य करना 
तथा मनोरंजन करना चाइता है। इसी प्रदृत्ति के फलस्वरूप एकरोकी नाटकों 
का श्राविर्भाष हुआ था | इधर कुछ दिनों से (दी में, एकांकी नाटकों का 
लिलना प्रारम्भ हो ग़या है।|असाद के सञ्ञनों, प्रॉयश्चित्त', 'कल्याणौ- 
परिचय! -तथा 'करुणाक्षय' ये चार रचनाएँ इस दिशा म॑ सफल प्रयास 
थीं | श्राजकल (इिंदी के कई साहित्यिक एकांशी नाटक लिख रहे है। 
ड7० रामकुमार वर्मा ने कई एकांकी नाटक लिखे हैं| इन नाटकों के चारे 
संगभह-- रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्त किरण, सही रास्ता-प्रकाशित ही 
खुके हैं | 'पृथ्त्रीराज़ की आंखे नाम का प्रसिद्ध एकॉकी नाटक इन्हीं का 
लिखा हुआ है | वर्मा जी के अतिरिक्त मवनेश्वरप्रसाद ने कई एकांकी नाटक 
लिखे हैं। कारवां' में उत्तके नाटकों का संग्रह है। इनके अतिरिक्त प्रमुख 
एकाॉकी नाटअकारों में मगवतीचरण वर्मा (सबसे बंद आदमी ), उपेद्रनाथ 
अश्क' ( देवताञों की छाया ), पमप्रकाशं आनन्द, सेट गीवित्द्दास 
तथा गणेशशह्ूर द्विवेदी के नाम उल्लेंखसीय हैं|... * 


एंकांकी नाटकों के सम्बन्ध में तीन चार बातें समझ लेनी चाहिये। 
एकॉको' नाटकों की रचना की प्रेरणा हिन्दी को श्रंप्र जी से प्रास, हुई- है 
तथा उनके विषय सामाजिक हैं | उन्तमें कट्टानी की. स्तॉति जीवन के एक 
ब्रंगः की केवल:.एंक' भल्क दी:दिंखाई जा सकती -है। एकांकी नाटक 


भाटक की अपेला रस एवं. कवित्त की डद्मावना: श्रपिक  सफलत पूर्वक की 
(४ अब्प०-३१ 
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जा सकती है | एकॉकी नाटक की रचना का कौशल घटना श्रों की संख्या 
को कंम कर देने में नहीं श्रपित्‌ इनके सफन्न प्रतियादन में है । 

' उपयुक्त बिवेचन से स्पष्ठ है कि हिन्दी के वर्तमान नाटकों पर 
झग्रेजी का बहुत बड़ा प्रभाव है | हमारे नाटककार प्रायः इब्संन औरः 
जौर्ज बनाड शॉ से प्रभावित हैं। उन पर पाश्चात्य यथाथंवाद्‌ का प्रभाव 
स्पष्ट ही परिलक्षित होता है | परिणामस्वरूप हिन्दी में दुःखांत नाटकों 
की रचना होने लगी है तथा उनमें कहीं-कद्दीं समाज के कुत्सित एवं बीमत्स 
चित्र भी उपस्थित कर दिये जाते हैं। इमारे विचार में यह बात अच्छी 
नहीं हैं | सुख ओर दुःख दोनों का चित्रण कर के समाज का सम्यक दर्शन 
अवश्य कराया जाये, परन्तु सामाजिक स्वास्थ्य कौ दृष्टि से सुख ओर दुःख 
का प्रतिघात करते हुए उनका अवसान आनन्द में ही किया जाना चाहिये! 
संज्षेप में हिन्दी के वर्तमान नाटकों को मुख्य प्रव्॒त्तियाँ इस प्रकार हैं (१)-वे 
श्राकार में श्रपेज्ञाकृत छोटे हो गए हैं | क्ञोग एकांक्री नाटकों को श्रधिक 
पसन्द करने लगे हैं। (२) वे प्रायः समाज की वतंमान स्थिति से ही 
सम्बन्ध रखते हैं| (३) उनमें यथाथवाद श्रथवा वस्त॒वाद ( 76०8700 ) 
का प्राधान्य रहता है। (४) वर्तमान नाटक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पंर 
विशेष बल देते हैं। (४) उनमें रंगमच के संकेतों का बाहुल्‍य रहते है 
थहाँ तक कि मेज़ कुर्सी श्रादि के रखने तथा तसबींर फिट करने के स्थानों 
का भी निर्देश कर दिया जाता है। (६) इनमें घात-प्रतिधात की अंधार्नता 
रहती है । (७) हिंदी नाटक अंग्रेज़ी की शैली पर अपना रूप स्थिए करें 
रहे हैं, संस्कृत के नागकों के आधार पर नहीं। हे ः 

हिंदी के नादकों के लिये झ्रभी भी रंगमंच का अभाव॑ है'। जो कभी 
आरम्म में भारतेन्दु के समय से थी, वह अब भी बनी हुई है। हर्ष की 
' विषय है कि अ्रब साहित्य-समितियों' द्वारा नाटक खेलने. के! यथासम्य 
« आयोजन होंते रहते हैं और शि४-समाज का ध्यान" इस ओर हो चला है। 
रेडियो पर भी नाठकों का प्रचलन बढ चला हैं। अंकिशं-वाणी' दोरा' 
प्ेंकांकों नाटक प्रायः विस्तारित होते राइते हैं। वर्तमान ग़तिंविंधि के! अंग४ 
खर नाटक की उत्तमता का. मापदंड कथावरतु का पेचीदोप॑न नदी: रहा: 


अजभाषा में सतसई की परम्परा ] १६३- 


हैं; क्ब श्रपेन्षित है मानवीय प्रकृति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण' एवं सामा- 
जिक समस्याश्रों का उदघाटन | हिन्दी के नाटककार इस ओर प्रवत्तशील 
हैं| अतः हम निस्संकोच कह सकते है कि द्विन्दी के नादूय-साहित्य का 
भविष्य सर्वेथा समुज्ज्वज्न है । 


१६ : बजभाषा में सतसई की परम्परा 
#परेख[--- े 
१नसतसई-परिचय ! 

२-सतसई-मुक्तक काञउ्य का एक अंग । ' 
३--सतसई-परम्परा और उनके' लोकप्रिय होने का कारण 
४--हिन्दी की सतसई-परम्परा विहारी से आरम्भ हुई। 
४--समतसइयों के दो भेद-नीति और अब्जार | 
६--अत्येक प्रकार की सतंसइयों का संक्षिप्त परिचय | 


उपयोगिता 


सतसई के सम्बन्ध में चपर बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं । | 


(९) वे मुक्तक काव्य हूँ | (२) उनको परम्परा प्राक्ृ्ता से आरभ्म हुई थी। 


७->उपसें हाए-इस प्रकार के काव्य की जीब्रन के ल्लिए , 


(३): इनकी रचना दोहा छुन्द मे हुई ई तथा (४) इनमें छन्दों (दोडों)की . ' 


सांत सो पर बल-द्विया' गया है । 


रचना शैंली के विचार से काठ्य दो' प्रकार का दोता है | प्रन्‍न्ध , 


और म॒ुक्तंक | प्रबन्ध काव्य में एक आदर्श रख कर किसी लोक अचलित 
कथा के आधार पर एक कथा लिखी जाती. है. और असमें जीवन के विभिन्न 
पंचचीं से सम्बन्धित घटनाओं का स्रमावेश' रइता है) उसकि छुल्दों में पू्वापर 
सम्बन्ध रइना अनिवार्य है। प्रबन्ध का समस्त सीरदंय अवस्ध कल्पना पर! 


अव्लस्बित रहता है.। प्रसंग का भोड़ा-सा भी अनौचित्य उसकी' रस सिद्धि 


' भें ब्याघात कर देता है ' ह 


मुक्तक कौव्य:म अत्येक पथ का पथक अस्तित्व हैं श्र वह ्वर्य एप हर ः 


' शुइंता है| मुक्तक के छुन्द सवतस्त्र रूप से अपने समत्त मार्वों को बिना किसी 


| 
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बाइरी सहायता के व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ रहते हैं | इस सम्बन्ध में 
शआनन्द्वद्धन का मत उल्लेखनीय दे | 
“पूतोपर निरपेक्षेणापि हि येन रसचबंण क्रियते तदेव मुक्तकम्‌? 
--(ध्वन्यालोक) 
अशथोत्‌ पूर्वापर प्रसंग के लिए और पत्मों का सहारा न होने पर भीं 
जिसमें रस की अभिव्यक्ति हो जाए उसे मुक्तक कहते हैं | 
विभावानुभावव्य सिचारि सयोगाद् रसनिष्पत्तिः |! हमारे विचार 
मे मुक्तक के अन्तर्गत भाव, विभाव, अनुमाव वाले भरतमुनि के सूत्र के 
श्राधार पर रस पिद्धि! अत्यन्त कठिन है । उक्ति वेचित्र्य झ्रथवा वारवेद्ग्प्य 
छारा भी मुक्तक का सौन्दर्य साधन हो जाता है। 


मुक्तक में पूर्वापर प्रसंग की कल्पना का कार्य सहृदय पाठक पर छोड़ 
दिया जाता है | मुक्तक का आनन्द लेने के लिए श्रोता या पांठक को स्वय॑ 

' ही सम्पूर्ण प्रसंग का अध्याहार करना पड़ता है । मुक्तक के स्निग्ध छींटों के 
कारण हृदयकलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। आचायी पं० 
रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में यदि प्रबन्ध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो 

' मुक्तक एक चुना हुआ शुलदस्ता है |! सभा समाज की शोभा के लिए वन- 
स्थली का आ्रायोजन नहीं किया जा सकता है, उसके लिए तो गुलदस्ता ही 
उपलब्ध किया जा सकंता है| बस मुक्तकों के लोकप्रिय होने का यही 
कारण है। राजा मद्याराजाशों की समाश्रों तथा कवि-मंडलियों में प्रबन्ध 
पाठ के लिए समय मिलना कठिन है | वहाँ सम्मान पाने के लिए म॒क्तक 
की ही आ्राभय अहण किया जा सकता है | निष्कर्ष रूप में हम कह संकते हैं 
कि समा छमाजों की चइल पंदले के कारण मुक्तक कोब्य का विशेष अचार ' 
हुआ | इन्हों अक्तकों के संग्रह विभिन्न शतक, संप्तशती, सत्तसई आदि भें 
पिलते हैँ ' 

, “. 'आार्यों के आ्राचीन साहित्य में दो प्रकार की रचनायेँ' विशेष रूँपे से 
मिलती हैं । ..... . | कक 
:./... ३--आशध्यात्मिकता अथवा ज्ञान काण्ड-सम्बन्धी और पु 

/ र--कम कांड सम्बन्धी । पा 
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प्रथम के अन्तर्गत उपनिषद्‌ दर्शन तथा बौद्धों और जैनियों के धर्म 
अन्य उल्लेखनीय थे | द्वितीय के अ्रन्तर्गंत आाह्मण ग्रन्थ, ग्रह्मसूत्रादि, प्राचीन 
स्मृतियाँ एवं पौराशिक साहित्य आते हैं| इन रचनाओं का दृश्टिक्रोण 
धार्मिक था और वे प्रायः पंडित वर्ग तक सीमित थीं। 


विक्रम संवत्‌ के आधश्-पास एक तीसरे प्रकार के साहित्य का 
ओगशणेश हुआ्रा । इसमें ऐतिह।सिकतापूर्ण सरस कवित्व का प्राधान्य था । 
जन कवि विरचित सरस कवित्वपूर्ण मुक्तकों, छोटे-छोटे. पदों, द्वारा जने 
साधारण का मनोर॑जन ही इसका उद्देश्य था | अ्राध्यात्मितता और कम 
काँड से उसका कोई सम्बन्ध न था | 


. लौकिक काव्य की ये रचनायें सर्वप्रथम जन-साधारण की भाषा 
प्राकृत) में हुई। इस प्राकृत को वैयाकरणों ने 'मद्दाराष्ट्र प्राक्षए! कह्दा है। 
: छून सरस रचनाओं का सर्वप्रथम ग्रन्थ गाथा सतसई” है | इसके रचना: 
काल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है, परन्तु यह निर्विवाद है कि इसका . 
संकलन विक्रम के प्रथम शतक में आन्ध् राजघराने के सातवाहन के वंशज 
राजा हाल द्वारा किया गया था | संकलनकर्त्ता ने लिखा है कि उस समय 
एक करोड़ के लगभग गाथायें प्रचलित थीं। उनमें से चुनकर सात सौ 
गाभायें इस सह्जनन में संग्रहीत हैं| सम्भव है उक्त कथन में कुछ अति- 
शयोक्ति हो, परन्तु इस प्रकार की' प्रचलित गाथाओ्रं का एक नरेश. द्वारा 
संकलन किया, जाना उनके महत्व मूल्य एवं उन्तकी लोक प्रियता का परि 
चायक है । ह 


न-साधारण की भाषा प्राकृत' में ऐसी सरस एवं लोकप्रिय रच- 
नाओओं का बाहुल्‍य होने पर पंडितों का ध्योत्र भी,उस ओर, गया और संस्कृत 
आंषा में भी इस प्रकार की रचताये होने छगीं। . .. 


.,... संस्कृत में: की गई' इस प्रकार की 'कात्य रचनी का सर्व प्राचीन 
रवरूप हमें शमरूक कवि की रचता' अ्रमयक शतक) में दिखाई. पढ़ता है | 
इसके।पूर्व की रचना यदि थीं, तो बे अप्राध्य हैं । अमरक का समय ६. वीं 
शाती से कुछ पूर्व ठहृरता है। ध्वत्यालोककार आनन्दवद्ध न (१० वीं शौक 
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ने इसकी भूरि भूरि प्रशव्षा को तथा इसकी गणना सर्वोत्तम मुक्तक रचना के 
कूप में की है । 

अ्मरक की कविता मनोरम खज्ञार से श्राकठ भरी हुई है । इसमें 
प्रेम का सजीव चित्रण किया गया है | कामी और कामिनियों की विभिन्न 
अवस्थाओं से उत्तन्न मनोवृत्तियों का सूच्म विश्लेषण करके मनोर॒म विवरण 
प्रस्वुत करना 'अमरकशतक) की सबसे बढ़ी विशेषता है । अमझक के विषय 
में यह कट्टा जाता था कि उसके एक-एक छन्द के उपर सौ-सोौ प्रवन्ध काव्य 
न्यीछुवर हैं| अमरुककवेरेकः श्लोक: प्रबन्धशताथते |! 

ग्राकृत की गाथा सतत तथा अ्रमरुक की संस्कृत रचना शअमरझक 
शतक” के समान गोवधनाचार्य की आया सप्त्शती? एक अ्रन्य प्रसिद्ध रचना 
है | इसका रचना-काल्न विक्रमी संबत्‌ की १२वीं शती के अ्रन्तिम चरण 
(११७३) के आस-पास माना जाता है| गीत गोविन्द! के रचयिता जयदेव 
तथा गोवर्धनाचार्य समकालीन थे ओर दोनों ही बंगदेश के श्रन्तिम राजा 
लक्मणसेन के आश्रित थे । े 

'ज्रार्यासप्तशती' की रचना के पहिले श्रार्या जैसे छोटे छुन्द में किसी 
अन्य कवि ने ऐसा लाघव नहीं दिखाया या | आवच्यासप्तशती? में शृद्धार- 
रस के सबोग और वियोग दोनों ही पक्षों से सम्बन्धित कुशल एवं समीव 
बणंत हैं। गोवधनाचाय ने नायिकाओं की नामा प्रकार को चेशओ्ों के 
अत्यन्त मामिक वर्णन लिखे हैं। हु 

यहाँ एक बात और समर खेनीं चाहिए। गोवर्धनाचार्य ने गाथा 
सतसई” की ही देखा-देखी संस्कृत में आ्रार्यासप्तशती” लिखी थी | उन्होंने 
स्वयं कहा हैं-+ ' 
* बाणी प्राकृत समुचितरंसा यतेनेव संस्कृत, सीता। 

निम्नालुरूपनीरा' केलिदकन्थेव . गंगनंत्तज्ञम  ॥ 

श्रथात्‌ वाणी प्राक्षत-में ही रखीली लगती है, उसे मैं बलपूर्वक संस्कृत , 
में बदल रहा हूँ, नीचे बहले: वाली यमुना को आकाश की शोर ले जाने का ' 
प्रथत्त कर रहा हूँ | आर्यासप्तशती में विषय और छुल्द संख्या, दोनों ही. 
इृष्टियों से झनुकरुण किया गया है | केवल एक अन्तर है'। गाथाओं में पाई ' 
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जाने वाली वन्य सुकुमारता का प्रार्याओं में सर्वथा श्रमाव है। आर्याओं 
की नायिकाओं में नागरिक जीवन की कृत्रिमता श्रामई ६ । 
ब्रज॒मभाषा (हिन्दी) में दो प्रक्रार की सतसइयाँ पाई जाती ई । 
नीति सुमापित अथवा सूक्ति सतसइयां और 
२--शू गार सतसइयां | 
प्रथम के श्रन्त्गत रहीम, ठलसी और इन्द की सतसइयाँ श्रात्ती हैं 
वया द्वितीय के अ्रन्तगंत बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, रखनिधि सतसई, 
राम सतसई और विक्रम सतसई श्राती है | रसनिधि ने रतन इजारा 
लिखा था | उसका संक्षिप्त सह्करण रसनिधि सतसई कइलाने लगा है। 
एक धार्मिक अन्ध दुर्मो सप्तशती भी मिलता ६ । श्राधुनिक काल में विधोशी 
हरि ने 'वीर सतसई” लिखी है | इस प्रकार ब्रजभाषा साहित्य सागर सें 
नो सतसइया पाई जाती है । 
श्रज्ञार सतसई की परम्परा बिहारी से प्रारम्भ होती है। शेष सत- 
सहइयां इन्हीं के अनुकरण पर लिखी गई हैं| बिहारी गाथा सतसई, आार्था 
सप्तरती तथा श्रमर्क्र शतक से भल्ली प्रकार प्रभावित हुये थे | बिहारी का 
निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है । 
नहिं पराग नहि मधुर मधु, नहि विकासु इहि काल | 
अली कल्नी ही सों बंध्यों, आगे कौन इबाल ॥ ' 
. यह भाव गाथा सतसई।' तथा “श्रार्या सप्तशती' दोनों में ही पाया 
जाता है | 
जाब ण॒ -कोशविक्ा्स पावह इसीस सालई कलिका |. ' 
मअरनद पाण' लोहिल्स समर तावब्चिय मंतेसि ॥ 
हे ..... ४ “>भाथा सतसई 
.. , आचन्न कोशविकासं प्राप्तोतीषम्सालतीकलिका 
सकरन्दंपानलोलुप अमर तावदेच मर्देयसि॥ | 
--श्रा्याशप्तशती' 
भ्रभ्ी मालती की कली के कोश का विक्रास भी नहीं हो 
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पाया कि मकरन्द पान करने के लोभी भोरे तूने उसका मर्दन आरम्भ 
कर दिया । 
बिशारी के बहुत से दोहे अ्पश्रश के दूहों से भी इसी प्रकार 
मिलते है । 
बिद्ारी के पढ़िले भी हिन्दी में दोहा छुन्द में शज्ञारी रचना होती 
थी। रहीम के ग्रन्थ नगर शोभा” में बराबर शज्णञारी दोहे मिलते हैं । 
रहीम ने सतसई लिखी थी था नहीं इस सम्बन्ध में मतभेद हैं| रहीम सत- 
सई के लगभग आधे छुन्द मिलते हैं। 
बिहारी के पहिले कृपाराम ने श्रपनी 'हिततरंगिणी में लिखा 
था कि--- 
वरनत कवि सिंगार रस छन्द्‌ बड़े विस्तारि। 
सें बरन्यों दोहान बिच, यातें सुधर विचारि।॥ 
वास्तव में बात यह है कि दोहा जैसे छोटे छुन्द को एक प्रग्मार से 
समास पद्धति के चमत्कार, वाग्ैद्ग्ध्य एवं काव्य-कोशल का माध्यम, माना 
गया है| अनेक कविजनों ते दोहा रचना की प्रशंसा की है। यथा-- 
दीरघ दोहा अरथ के; आखर थोरे आहि । 
ज्यों, रहीम नट कु'डल्ी, सिमिदि कूदि चल जाहि || 
रूप कथा पद चार पर, कंचन दोहा लात । 
ज्यों ज्यों निरखत सूच्मगति, मोल रहीम विसाल्र ॥ 
; ' “-रहीम 
मनिम्य दोहा दीप जहाँ उर घर करे प्रकास । 
* >वुलसी * 
/. ... बिहारी ने दोहा-रचना में चरम सफलता, प्राप्त की है । दोहा- 
जैसे छोटे छुन्द में भाव-व्यंजना करने में बह बेजोंड़ हैं | इन्होंने सचमुच ही 
. गायर में सार चरिता्थ किया है। ४ 
शून्य वासंभृह- विल्लोक्य.. शंयनादुत्धाय फिल्निब्छने- .. 
॥ ' निद्गीब्याज॑मुंपागतस्थ सुचिरं निवंणये पस्युमु खमू। 
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विल्लव्ध परिचुम्ब्य जातपुल्नकामालोक्य गशडस्थज्ञीं ! 
लजानम्रमुखी श्रियेण हसता बाल्ला चिर चुम्बिता। 
“अमस्कशतक छरे 

इस लम्बे छुल्द के भाव को बिहारी ने अ्रपनी अद्वितीय समाप्त 
पद्धत्ति के कोशल द्वारा एक छोटे से दोहे में पूर्ण सफलतापूर्वक तथा अधिक 
मनोवैज्ञानिक रूप में व्यक्त किया है 

में मसिसहा सोयौ समुक्ति, मु'ह्‌ चूम्यौँ ढिग जाइ। 

हंस्यो, खिस्थानी, गल गछ्मों, रही गरें लपटाइ। 

श्रमर्क ने स्वयं परिस्थिति का वर्णन कर डाला है, किन्तु बिहारी 
ने पाठकों के ऊपर उसका अध्याह्ार छोड़ दिया है। 


बिहारी के दोहों के विषय में प्रचलित यह ज्ोकोक्ति सर्वधा 
सार्थक है 
सतसइया के दोहरा, ज्यों नावक के तीर 
देखत' में छोटे क्वगें, घात्र करें गम्भीर 


सतलई! संस्कृत सप्शती! का रूप है | मुक्तकों को. सी के 
बन्धन में बांधने को परम्परा-ती चली श्राती है । मुक्तकों के संग्रह्टों में 
सात-सौ की संख्या के लिए सब से अधिक श्राग्रद्द दिखाई देता हैं | 
रसनिधि ने “'हजार।” लिखकर मुक्तक की “हजार” का पद देने का प्रयत्न ' 
किया, परन्तु बह लोक को रचिकर न हुआ, ओर “हजारा” का, निर्माण 
फिर किसी ने न॑ किया । सात-सौ से कुछ आधिक पद रहने पर भी संग्रह 
, को “सतसई'' ही कद्दा जाता है| मन्त्र साहित्य में मी सात-सी संख्या को ' 
ही महत्व दिया जाता हैं ही सकता है कि अनुप्रास प्रित्ता, संतसई शब्द 
का अति साधुर्य उसकी लोकप्रियता का कारेश बंन गया हों | 


सूक्ति सतसई-सतसइयों के दो भेद ई--सूक्ति सतसई और ' 

श्रगार सतसई | सूक्ति का प्रधान सददे श्य है उपदेश | नित्य प्रति की बातों 
को सूक्तिकार एक ऐसे मार्मिक ढंग पर कहता है कि वह हृदय पर सीझा 

' प्रभाव डालने भें समर्थ होता हैं। सूक्ति या सुमाषित का अश्र्थ है-- अ्रच्छा 


२७० [ प्रबन्ध-पर्योचि, भाग २ 


कथन” ओर इसके अन्तर्गत सामाजिक, नेतिक, घासिक तथा पारमार्थिक 
तथ्यों को एक नवीन एवं विशेष ढंग से कह कर उपदेशात्मक बना देता 
है। इसके लिए. आवश्यक है कि सूक्तकार प्रत्युतन्नगति एवं बृहत्‌ शान 
भंडार से युक्त हो | दृशन्त, सूक्तिक्तार का सब से बढ़ा बल है | तुलसी और 
बुर की सतसइयां सूक्ति सतसई हैं । 


तुलसी सतसई--जन्म संवत्‌ १५८६ । इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता 
के बारे में विद्वानों में मतभेद है। दोइावली के लगभग डेढ़ सौ “दोहे 
सतसई'' में मिलते हैँ । बाबू श्यामसुन्दर दास ने “सतप्तई सप्तक” में इसे 
सर्वया प्रामाणिक ग्रन्थ माना है और उन्होंने तुलसी सतसई का इस प्रकार 
विवेचन किया हैं | “तुलसी सतसई”' में सात सर्ग है | प्रथम सर्ग में भक्ति 
विप्यक दोहे हैं, द्वितीय में उपासना पराभक्ति के, तीसरे में सांकेतिक 
वक्रोक्ति से राम भजन किया है। चौथे, पांचवें और छुठे में क्रमशः 
आत्मबोध; कर्म सिद्धांत और ज्ञान सिद्धांत सम्बन्धी दोहे और सातवें सर्ग 
के दोहों में राजनीति का निरूपण किया है। सक्ति की कसौटी पर 
गोसाई जी के दोहे सर्वथा खरे उतरते हैं, उनमें मह्दान्‌ तथ्यों का कथन है | 


१, ज्ञान गरीबी गुरु धरम, नरम बचन निरमोख। 
तुलसी कबहुँन छाँड़िए, सील सत्य सनन्‍्तोख। 

२. स्वामी होना सहज है, दुरलस होना दास, 
._ गाडर ज्ञायों ऊन को) लाग्यों चरन कपास | 
,... ३, बरखत हरखत लोग सब, करखत लखे न कोइ, 
. ,. तुल्नसी भूपषति भान सम प्रजा भालु बस छोइ। 

४. हरे चरहिं. तापहि बरे। फिरे पसारहि हाथ, 

'.. : तुलसी स्वार्थ ,मीत जग, परमारथ रघुनाथ। 


। बुल्द सतसईे--जनन्‍्स' संबत्‌, १७२०:के आस-पास | नीति' प्र 
इसके दोहे संवोधिक अचलित हैं। सत्तमें सत्र: एकरस, विदग्धता है बृत्द 
की भाषा सरल, मुहवरेदार तथा कहवर्तो से पूर्ण: है.। बथा-+ .. 5... 


| 


ब्ज़भाषा में सतसई की परम्परा ] 
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बुरे लगत सिख के बचन, हिए विचारो आप, 
करुबे भेषज बिन पिये, सिटे न तन को ताप | 
अपनी पहुँच बिचारि कें, करतव करिए दौर, 
तेते पाँव पसारिए, 'जेती लॉंबी सोर । 
अति परिचे ते होत है; अरुचि अनादर साय, 
सल्लयागिरि की भील़नी, चन्दन देत जराय | 
सबे सहायक सबल के, निवल न कोड सद्दाय, 
पवन जगावत आग को, दीपहि देत बुझाय | 


पैर 


रहीम सतसई--जन्म संब्रत्‌ १६१० । अब्दुल रहीम खानखाना 


बन्द की टक्कर के ही सूक्तिकार है, इनकी सतसई की प्रामाणिकता के बारे 
में भी मतसेद दे । इनके लिखे हुए लगभग साढ़े-तीन-पौ दोहे मिलते हैं । 
- इनकी सूक्तियों के दृश्टान्त वेजोड़ हैं 


१, 


र, 


2५, 


काज परे कछु ओर है, काज सरे 'कछु और; 
रहिमन साँवर के भए, नदी सिराबत. मौर। 


रहिमन चाक कुम्हार को माँग दिया न देह, 


छेद में डंडा डारिके, चहे नांद ल्इ लेइ | .- 
.रहिमन परे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जांइ, 
' इनते पहिले थे भरे, जिज् मुख निकसत नाई। *. 
, ७, घरग, तुरग, नारी, नृपति, नीच ,जाति, इथियार, 


इहिमन इन्हें संभारिए, पत्नटत लगे न .वार। 


इनके श्रतिरिकत शूगारी कवियों ते भी श्ीति-सम्बन्धी ,सूकितियां 


लिखी हूं । “बिहारी सतसई” एवं “मतिराम सतसई” की,कई' सूक्तियों वो 
सब अचंलित हैं पक 8028 । 
(तर) बिद्दारी-- | ४, 


१, जो चाहत चदक न घढें;:मेल्ो होया त्त मिन्‍्तु 


रज़ राजस न, छुवाइए, नेह. चीकसे. चित्त) 


' २. बढ़त-बंदृत-संप्रत्ति सलित-सम सरोज बढ़ि जोइ, 


॥ 


० 


या  , 
| 


0 
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घटत घटत फिर ना घटे, बरु समूल कुम्हिलाइ । 
(ब)। मतिराम-- 
१, राधा मोहन लाल को जाहि न भावत नेह, 
परियो मुठी हजार दस ताकी आंखिन खेह। 
२. अदूसुत या घन को तिमिर मो पे गह्मो न जाइ, 
ज्यौं ज्यों मनिगन जगमगत त्यों त्यों अति अधिकाइ | 
स्गार सतसई-'रिचना चमत्कार” आजाने से सूक्ति का 
उद्दे श्य पूरा हो जाता है, श्गार-रस परक कविता में सिद्धि आवश्यक है| 
प्रतः श्र गार सतसहयाँ ' वाक्य रसात्मकम्‌ काव्यम्‌? के उदाहरण स्वरूप 
समझी जानी चाहिये। 
सर्वत्र व्याप्त एवं रसराज होने से शऋगार रस परक रचनायें सर्वे 
प्रिय होती है | टू गार सतसइयों के इतने अधिक प्रचार का कारण शृवगार 
रख की लोकप्रियता ही है। इस कोटि के शअ्रन्त्गंत बिहारी सतसई, 
प्रतिराम सतसई, रसनिधि सतसई, राम सतसई तथा विक्रम संतसई ये 
प्रांच सतसइयां आती हैं। « 
श्रगार सतसह्ृयों की परम्परा, बिहारी सतसई से प्रारम्भ होती हैं। 
उत्कुष्टता की दृष्टि से भी बिहारी सतसई का स्थान सर्व प्रथम है। महाराज 
प्यक्सिंह को आज्ञानुसार बिहारी लाल ने “सतस्नई” की रंचना.की थी: 
हुकुम पाइ जयसाहि को, हरि राधिका प्रसाद । 
. करी बिहारी सतसई, भरी अनेक सबाद ॥ 
अब हम प्रत्येक सतसई के कुछु दोहे उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत 
इरते हैं । ' | 
बिहारी सतसई--जन्‍्म संवत्‌ १६६० | रसिक समांज में सबसे 
प्रधिक सम्मान बिहारी सतसई का है । काव्य रीति के प्रत्येक अज्भध-उपंग 
ही विशेषतायँ) उसमें: मिलती है | एक' हो दोहे में, मधुर भावापंजना, 
ए-लालित्य, अलंकार, विधान; - शब्द-सौष्ठंध, सब कुछ एक साथ मिल 
माते ई.। कह के हक 0 को रह, ' 


कि, 
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१. जुरे दुहुन के हम कूमकि, रुके ते झीने चीर, 
हलुकी फोज हरौल ज्यों परे गोल पर सीर | 
२. लाज लगाम न मानहीं, नेना मो बस नाहि, 
थे भु'ह जोर तुरंग ज्यों, एचत हूँ चलि जाहि। 
३, बिथुरयों जाबक सौति पण, निरखि हँसी गहि गांसु, 
सलज हंसोहीं लखि; लियो आधी हंसी उसासु । 
४, हग उरभत, छूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति 
परति गांठ दुर्जन हिए दई नई यह रीति « 
सतिराम सतसई---जन्म संवत्‌ १६७४ के आस पांस | यह सतसई 
किसी भोगनाथ नामक राजा को समर्पित हैं। इसके अधिकांश दोहे 
मतिराम कृत “रख राज” और , “ललित लज्ाम” ग्रंथों से लिये गए है ॥ 
इनके भाव श्रौर इनकी भाषा सर्वथा स्वाभाविक हैं| 


१, लिखतिअवन्नि तंतरचरनसों विहंसत विमल कपोल, 
अध निकरे मुख ,इंहु ते, अमृत विन्दु से चोल॥। 
२. नवल नेह में दुहुनि की लखी. अपूरंब बात। 
./ '. ' असों सूखति सब देह हैं स्यों पॉनिप अधिकात | 
३, चन्द किरन लगिलाल तन उटे आग अति ज्ञागि, 
परस करत द्निकर किरनि ज्यों द्रपर्मि में आगि। 
४, मंत्रिनि के बस जो नूपति सो न लदति सुख साज, 
मनहिं बांधि हम देते हग मन कुमार को रोज | 
रसनिधि संतसई--एचनांकाल संवत्‌ १६६५ से १७१७ तक | यह 
, 'इसनिधि कवि के रतन हजारा' का संक्षिप्त संस्करण है | इनकी कविता में 
: तन्मयता खूब है| फ़ारसी के ढंग की तबियतवारी के फेर में पड़. जाने के ' 


उसमें सुदचि की अंवदेलना हो गई है।.. | . ७ (| के 


०४. ९. “शसनिधि जब कर्वहूँ चहैं,/ वह: पुरवईय।:-बाह, 
कि लगी पुरातन चोट जो, तब उमरत्िं' हैं आई। 


ट् 
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२. तौंतुम मेरे पतन ते, पत्रक न होते ओट, 
ब्यापी होती जो तुरमें, ओट भये की चोट। 

3, दरदहि पे जानत लता; सुधि लें जञानत नाहि, 
कहो बिचारे ने हिया, तुब घाले किन जाहि 

४. सबन सुनो है यह नयों, नेह नगर में भाव। 
देतन तहें मत भावतोी; मन के साहे पाव। 


राम सतसई--रचनाकाल संवत्‌ १८३६० से १८८० तक। इसके 
रचयिता रामंसद्वाय दास हैं, जो काशी नरेश के आ्राश्रित ये। इसमें माधुय' 
आर प्रसाद गुश की प्रचुरता है । 


९ जान कह्ौँ तो जाइए, कुसक्ष रहो हे कंत, 
हो बाचिह्दों हिमंत सौं सुख सांचिहों बसंत । 

२, निजञ्ञ घट उठबाती अरी;, सो देती सन उठाथ, 
अान कका के साथ की, साथ न जाड' लबाय। 


विक्रम सततसई--शचनाकाल' संबत्‌ १८१६ से श्द८द६ तक | इसके 
रचयिता महाराज विक्रममादि हैं जो जुम्देलखणड' की चरखारी रियासत 
के राजा ये। विक्रम सतमई के सम्बन्ध में कोई विशेष' उल्लेखनीय बात 
नहीं है | उदाइरण देखिए | 
१ मिल्तत अगाऊ बिन' कहे; यहे दोष इन मांदिं, 
, डर उरभ्ाबत हुठ नयन, सुरकावत फिर नांहि। 
3. होरी, में जोरी करत, भोरी करि बजवांत, 
., कहूँ तकंत घालत कहूँ मरि भरि मूठ गुल्ाल। 
३, अंशुन उद से! तझनई, अंग अंग मे तकी आईं, 
छोन छत तिय तन ओस सी मिंटत लरिकई जाह। 
धगार सतश्नइवों के सम्बन्ध में निम्नलिखित बाते ध्यांने द्वेमे 
. थोग्य हैं: 
१, 'सूक्ति' संसर्सइर्यों की भाँति इनमें शील एंव सर्था दा का. मिवाह - नहीं 
हो सका हैं | कतिपय बंणशन श्रश्लील भी हो गए हैं: ह 
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' ४, इनमें तल्‍लीनता कम और बाह्यार्थ निरूपण झधिक है| कविजनों 
का ध्यान कल्ला-पक्षु श्रथवा का व्य-नैपुणय पर विशेष रूप से केख्ितं 
हो गया हैं । ' 

३, इनका प्रवर्तन बिहारीलाल ने किया तथा 'बिहारीसतसई कें 
खअनुकरण पर अन्य सतसइयों की रचना हुई, परन्प॒ बिहारी जैसी 
सफलता किसी को ने मिल सकी | भाषा की समांस शक्ति और 

.. भाव की समाइार शर्क्ति बिधरीयें चरम सीमों को प्राप्त हो 

गई थी। यथा-- ! 
पाइ. महावरु देन को, नाइनि बेठी आाइ 
फिरि जानि महावरी एडी सीडति जाइ। 


बिहारी के इस दोहे के भाव की लेकर रामसहाय और विक्रमसिंद 
हे क्ंमशः निम्नलिखित दोडे लिखे, परन्तु वह बात त॑ आसकी । 


छैल छबीली की छूटा क्हि . महावरी संग! 
जानि परे नाइन लगे जब निचोरन' अँय॑।' 
| ५८ ; ५८ 
सहज शअ्ररुनि एडीनि की लाली लखे विसेखि । 
जांवक दीवे जाके रही नाइम' पाइन पेखि। 
नायक परदेश जाना चाहता है, उसे टोकने, के लिये बिहारी की 
जायिकी ने एक थुक्ति 'सोची 
पूस सास सुनि सखिन पे साई भल्नत संवारू, 
गहि कर बीन प्रबीन तिंय राग्यों राग मलारू। 
' मतिराम ने मी कुछ कुंछ ऐेपी ही बाते कहलीई है... 
” गआनसाथ परंदेस की चलिए सभी विचारि। 
स्माम नैंन घन वाल के बरसेन लगें बाॉरि।, 
यहीं भाव विक्रम ने लिया है | ' कप मा 
' जांगी बिदा बिदेश को दे जरांइ अनमोल... 
बोली वाल न सुघर तिय दिय अल्लाप, हिडोल। , 
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मतिराम ने साज्ञात्‌ वर्षा की कड़ी लगादी ओर विक्रम ने वसंत 
क्ूतु का आभास कराया। किद्दारी की नायिका सबसे उत्कृष्ट रही।) 
बह तो वर्षा प्रारम्भ कराके नायक को विरह-ब्यथा का अनुभव कराने के 
प्रयत्न में लग गई थी। - 
हृग जरभत छूदत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति गांठ दुरजन हिए दई नई यह रीति। 
इस भाव को प्रकाशित करने करे लिये रसनिधि ने दो दोहे लिखे ॥ 
उरभात हग बंधि जात मन कहो कौन यह रीति। 
ग्रेम नगर में आइके देखी घनी जअनीति। 
अद्भुत गति यह भ्रम की लखो सनेही आइ, 
जुरे कहूँ दृटे कहूँ, कहेँ गांठि परि जाइ। 
रसनिधि का वाजखिस्तार भी बिहारी की संक्षिप्त' सूक्ति के समान 
समर्थ न बन सका | 
४. विभावों, हावों श्रौर चेशओ्रों की सुन्दर. योजना एवं मजीव चित्रण 
में फेबल मतिराम ही कुछ-कुछ बिद्दारी के निकट पहुँच सके हैं। 
उपयुक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है क्लि नीति परक 
सतसहइयों का जीवन के लिए उपयोगी. होना निर्विवाद है | उनके दोहे 
 ध्रृत्र छूप में सइस्वपूर्ण सूक्तियों का काये करते और यथा समय हमारा 
प्रथ-प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं | श्र गार-प्रक् सतसइयां, व्यावदाः 
रिंक जीवन .के लिए कट्ठां तक उपयोगी हो, सकती हैं, इस सम्बन्ध में सत- 
भेद हो सकता है | हम इतना, श्रवश्य निवेदन करेंगे कि जिम्त प्रकार 
श्रार्थिक ज्षेत्रों में आराम झौर विलास- की बसख ुओं द्वारा हमारी काय- 
क्षुमत ।में वृद्धि होती है, उठी प्रकार साहित्यिक क्षेत्र मेँ संवेदनशीलता 
क्री, गति प्रदान . करने के,लिए, .>अगार-परक .. सतक्तइयों का उपयोग 
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१७ ; हिन्दी-गध का विकास 
हपरेसा-- | 
१->पूर्वाभास--१४ वीं शती का गद्य | 
(क) गो रखनाथ के गद्य-मन्ध | 
(ख) दक्षिण के गद्य-ग्नन्‍्ध । 
२--बिक्रम की १७ वीं शत्ती का गद्य | 
(क) ब्रज्न-भाषा का गद्य । 
(ख) दक्षिण का गद्य । 
३--विक्रम की १६ वीं शरती से नियमित गय्य-लेखन । 
(क) मुंशी सदासुखलाल | 
हु ' (छ) इ शाउत्ल्ाखां | , 
(ग) लबलूनाल जी |. 
(घ) सदृत्ल मिश्र |, 
, ४--ईसाइयों द्वारा हिन्दी-रायय की सेवा 
४ञ-राजा शिवप्रसाद ओर राजा, लक्ष्मणसिह द्वारा गद्य 
का उत्थान | हे 
६--भा रतेन्दु-युग । ह 
७० डिवेदी-युग । थे 
' प+-म्रततेमान-काल्न का ब्िशद विकास | 73 
(क) नादक। |. ह + हु अप जे 
कर ,.. [स्र) उपन्यास | ' है 
के | (ग) आख्वार्थिका। दा 
(व) तिंडसब 4० ३ हित हि पय 
६“>उपसहार--हिंन्दी-गगण्य की भविष्य] कक 
नदी के गत काब्य को सब स॑ प्राचान रूप हम गाौरखपरभी ग्रन्थों 
. में मिल्लता है। ये अनंध बअज-भाषा में हूँ तथा इनका निर्माण-काम्न॑ 
... सुंबृत्‌ १४०० के आस-पोस ह | इनमे हंट्यांग, ब्क्कषतन आदि स सम्ब-ण्धित.. 
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बातों का वर्णन है| इन ग्रन्थों में कौन से ऐसे अन्थ स्वयं गोरखनाथ के 
लिखे थे श्रोर कौन से उनके शिष्यों के, यह बताना अत्यन्त कठिन है 
झौर इस खोज से इमें कुछ विशेष लाभ नहीं होता है। एक पुस्तक के 
गद्य का नमृना देखिये-- 
“श्री गुरु परमानन्द तिनको दण्डबत है। हैं कैसे परमाननद, 
आनन्द-स्वरूप हैं सरीर जिन्हि की, जिनके नित्य गाए ते सरीर 
चेतन्ति. अरु आनन्दमय होतु है | मैं जु हों गोरिप सो मछ॑दरनाथ 
को दृएडबत करत हो। हैं केसे वे मछंदरमाथ ? आत्मण्योति 
निश्चल है अंतहकरन जिनके अरु मूलद्वार ते छह चक्र जिनि नीकी 
तरह जाने। 
विक्रम की १६ वीं श्ती के प्रारम्भ में तैमूरलक्ञ के अ्रत्याचारों से 
उत्पीड़ित होकर दिल्‍ली और उसके आस-पास के बहुत से लोग दक्षिण की 
झोर भाग गये थे | इनमें कुछ साहित्यिक भी ये | इन लोगों की लिखी 
हुई कई गद्य-पुस्तकें दक्षिण में पाई गई हैं। गद्य का यह स्वरूप खड़ी बोली 
के बिलकुल निकट ठद्दरता है और इसमें अरबी तथा फारसी के शब्दों 
का बाहुल्य है । मेरठ और दिल्‍ली के आसपास की बोलचाल की भाषा 
दक्षिण आ्राकर 'द्खनी! कहलाई; जिसमें सबसे पद्चिला गद्य-प्रन्थ संबत्‌ १५- 
२७-१४३६ के मब्य। का लिखा हुश्ना प्रात्त होता है | 
ख्वाजा बन्देनवाज़ दखनी भाणष्य के गद्य के प्रथम लेखक हैं | आपका 
'रचना-काल सन्‌ १४७०-८० के आस-पास ठहरता है| आपकी लिखी हुईं 
गद्य-पुस्तक का नाम मिदइ्राजुल आशक्रीन' है। इसके गद्य का ,नमूना 
देखिये 
«. /» >» ->८इन्सान के बूकने को पाँच तन, हर एक. तन को 
गँच दरवाज़े हैं। और पाँच दरवान हैं।पहिला तन वाजिबुल ' 
चजूद! माने कबीरोंश से, तबियत का 'ेज्ष घोना। मुकाम इसाम 
नफ़ेस३ शेंतात्ती इसका अम्माराष् 77 
6 | 7४ 7होर, माटी में साठी,  मादी में, पानी, माडी में आग; 


० / £ मन को साफ़ करना । २ सदगुणों से | ३ श्रात्मा | ४ इच्छायें]- 
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भाटी में बाराश मादी में खाली | इन पाँच अनासराँ६ का वाजिबवुल 
बजूद बूका तो मारिफत७ तमाम हुआ /” 

ख्वाजा बन्देनवाज़ के समकालीन एक झन्य गय-लेखक थे मिरांजी 
शमसुल शाक्र। आपका लिखा हुआ गद्य-अन्ध है मरक़बुल क़लूब! | 


इसको भाषा सी विशेष साद्वित्यिक नहीं है । 
मीरॉजी शमसुल्ल शाक्र के पुत्र बुरहानुद्दीन भी गद्नलेखक थे। 
आपकी गद्म-पुस्तक 'क़ल्मतुल इकायक्र में सूफ़ी सिद्धान्तों और नियमों का 
अश्नोत्तर रूप में वर्गान किया गया हैं । इसकी भादा अधिक साफ 
है। यथा-- 
अल्ला करे सो होये, कि कादिरण तबाना सोण£& 
कुदी मुल्न कददीम!० का भी करनहार है। सहज-सहज सा तेरा 
कार, वह सहज-हुआ भी तुझ थी वाद ! जुदा कुछ नहीं ।” 
' थहां यह बता देना आवश्यक है कि ये समझत लेखक, सूफी सन्त थे 
ओर इनकी रचनाओं में सूफी मत ओर सूफ़ी-सिद्धान्तों का प्रभाव स्पष्ट हीं, 


परिलक्षित होता है | 
इसके उपरान्त फिर हमें मक्तिकाल में ऋष्णु-भक्ति-शाखा के अ्रन्तः 


गंत गद्य-प्रन्य मिलते हैँ । श्री बल्लमाचाय के पुत्र मोसाई' विद्चनतनाथ 'जी ने 
कअ्रगाररस-मणडना नामक एक गद्यपप्रन्थ ब्रज॒भाषा में लिखा। इसकी भी 
भाषा अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है । नमृना देलिए-- 

“प्रथम की सखी कहतु हे । जो गोपीजन के चरण विष सेवक 
की दासी करि जो इनको प्ेमासत में छूबि के इनके मंद हास्य ने 
जीते हैं। अमृत समूद ता करि निकुझ्न विषे श्र गार रस श्रेष्ठ रसना. 


गीनी सो पुर होंत भई ॥?! 
' ' ्थागाररस-मण्डना के पश्चात्‌ (विक्रम की १७वीं शततों का पूर्वाद्ध )' 


दी साम्प्रदायिक ग्रंथ/ मिलते ईैं-> चौ रासी वैष्ण वों की वारची! , तथा “दो सौ: 
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7 इज | 6 तत्वों | ७ औीन 4. . ... 

तात्पर्य यह कि प्राणी जिन पाँच तत्वीं से बना! है; उन्हें जान जांए, 
को बइ ईएचरए को पहचान लेता है। .. 

८ शक्तिमन्‌ | ६ वही है| ९० पुराने से भी पुराना आदिम । 
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बावन वैष्णवों को वात्ता' | इनमें वेष्णुव भक्तों की कथायें है| इनकी भाषा 
बोलचाल की ब्रज॒मापा है तथा उसमें अरबी-फ़ारसी के प्रचलित शब्दों का 
निस्सक्रोच प्रयोग किया गया है। यथा-- 

“सो श्री नन्‍्दशास में रहतो हतो सो खंडन ब्ाह्मण शास्त्र 
पढ़ यो हृतो ।“'सगवद्यश सुननो होवे सो इच्दाँ आबो ।”? 

इसके बाद विक्रम की सत्रहवी शर्ताी के मध्य तक इमें व्रज़भाषा के 
कई गद्यश्नन्य मिलते हैं।नाभादास जी ने संक्‍त्‌ १६६० के आस-पास 
आयाम! नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें भगवान्‌ राम को दिनचर्या का 
वर्शान है | संवत्‌ १६८० के लगभग बैकुएठ मश्ि शुक्ल ने अगहन माहात्मथ 
श्रौर 'वैशाख माहात्म्य' नाम की दो छोटी-छोटी पुस्तकें लिखीं। संवत्‌ 
१७६० के लगभग्र ब्रजमाधा में लिखा हुआ एक 'नासिक्रेतोपाज्यान' मिलता 
है. । संत्त्‌ १७६६ में सुरति मिश्र ने 'बैताल-पचीसी” लिखी | संवत्‌ १८५२ 
में लाला हीरालाल ने आईन अकबरी की. भाषा वचनिका नाम की एक 
बड़ी पुस्तक लिखी | इसकी भाषा बोलचाल की ्रजमाषा है। सारांश यह 
कि ब्रजसाषा के गद्य के नमूने इधर-उघर पाए, जाते हैं श्र उसका स्वरूप . 
साहित्यिक नहीं हो पाया था | 

, विक्रम की १७ दीं शरती में खड़ी बोली में गद्य के प्रथम दर्शन होते 

हैं। अ्ररबर के द्रबारी कवि गंग ने 'चंद-छुन्द वरवन की महिमा” नामक 
झुक अदय-पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी । उसकी भाषा 'का नमूना ' 


देखिए-- ४ 
“सिद्धि श्री १०८ श्री श्री पातसाहिजी श्री दल्लपत्ति जी अकबर- . 


साइंजी ओआमखास में तख्त ऊपर विराजमान हो रहे । और आम-. 
खास भरने लगा है. जिसमें तमाम उमराब आय आय कुर्निश बजाय 
7र-करके, अपनी-अपनी बैठक:पर बेठ जाया करें. अपनी-अप्रसी . 
सल में जिनकी बेठक नहीं सो रेसम के रस्से में रेसम, की लूमें', 
प्रकड-पकड़ के ख़ड़े ताजीम,सें रहे।/ . , ,. « है 
"7 स्पष्ट है कि इस समय के गद्य पर अरबी-फारसी का . गहरा अभाव, 
आप उपयु क्र उदरण में आमखास', मिसल्न, ताज़ीम ओदि अरबी फ़ारसी 


हिन्दी-गद्य का बिकास | ' श्र 


के शब्दों के अतिरिक्त फ़ारसी के व्याकरण का भी प्रभाव दिखाई देता दे | 
उिमराव! शब्द अमीर का बहुवचन है| हिन्दी व्याकरण के अनुसार 
“अ्रमीर! का बहुववन होता है अ्रमीरों तथा फ़ारसी के व्याकरण के अनु- 


सार बहुवचन होता है 'उमरा' | 
इसके पश्चात्‌ संचत्‌ १७ह८ में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग 


0309: नामक गद्य-गन्य लिखा । इसकी भाषा साफन्सुथरी खड़ी बोली 
| यथा--- 
“हे रामजी ! जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इ४- 


अनिष्ठ में राग-द्रप नहीं करता क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है । 
है ०7 लह इसी हृष्टि को पाकर आत्मतर्व को देखों तब विगतज्वर 
होगे ओर आत्सपद्‌ को पाकर फिर जन्म-मरण के बन्धन में 


न आवोगे ।” हे हि 
इसके बाद पं० दोलतराम ने 'पश्चपुराण' का खड़ी बोली में अनुवाद 


पिया । भाषा का नमूना देखिए--- | 
“जम्बूद्वीप से भरततक्तेत्र विये मम नामा देश अति ,पुन्दर 
है, जहाँ पुएयाधिकारी बसे हैं, इन्द्र के लोक समान सदा भोगोंप- ' 


भोग करे हैं--! 
आगे चलकर संवत्‌ १८५३० और' १८४० के बीच राजस्थान के 


(किसी लेखक ने 'मंडोवर' का वर्शन लिखा था, जिसको भाषा साधारण 
चोलचाल की है | यथा[--- 
“अबलत में यहाँ मांडेड्य रिसी का आश्रम थां। इस ' सबने से 
इस जगे का नाम 'सांडव्याश्रम' हुआ | इस लर्प ज का बिगड़े कर 
मंडोबर हुआ है ।” 
इन गद्य-अंथों की भाषा के उदाहरण देखकर इम दस निष्कष, पर, ' 
_पहुँचते हैं कि 'योगवाशिष्ठ' के गद्य की भाषा सर्वथा शखलाबद एवे व्यव- , 
| स्थित हैं | अतः हम योगवाशिंब्ठ' को -परिसाजित 'गय की अ्रथंम "पुस्तक , 


और निरंजनी जी को प्रथम प्रौद गंद्-सेखक मांत सकते हैं 2 (8 
'.. उधर दक्षिण में भी गद्य-मन्धों को क्रम चलंता रहो [संवत १६६३ 


' तथा १७२२ के बीच दखनी भाषा में लिखे गए दो-तीन अन्य मिलते हैं| 
झुस समय का सर्वोत्तम प्रस्थ है इज़रत मुल्लावज़ीउद्दीन का लिखा हंश्रा 


श्पर [ अबन्ध-पयोधि, साग रे 


धसबरस? | इसकी भाषा परिष्कृत, स्पष्ट और सादित्यिक है तथा हसके भाव 
सुलभे हुये हैं | सबरस' की कुछ पंक्तियाँ दे खिये--- 

“>किस के करने से क्या होबे जो खुदा करे सो होबे। 
आशिक को इश्क दिया, माशूक को हुसन दिया। इन दोनों में 
अपना भेद प्रकट किया | एक को किया पुरुष और एक को किया 


नारी | एक को किया प्यारा और एक को क्रिया प्यारी ।“"“इश्क्‌ 
इसका नाम, हर दिल्ल में इसका ठाऊँ। सब सो जोड़ियाँ किसी सौं 
हीं तोड़ियाँ । 


सबरस' जायसी के 'प्मावत' के ढंग का एक सूफ़ी ग्रन्थ है। यह 
एक प्रेमकथा है । दखनी गद्य के विकास की दृष्टि से 'सबरस! एक महत्त्वपूर्ण 
ग्रम्थ है । 

विक्रम की उन्नोसवीीं शती में पनः गद्य की प्रतिष्ठा हुई और उस 
समय से आज तक नियमित रूप से खढ़ी बोली का गद्य विकसित होता 
खला आ रहा है। गद्य की प्रतिष्ठा करने वाले थे चार महानुभाव--- 
(१) म॒ुशी सदासुललाल (२) इशाउल्लाखों (३) लल्लूनाल और (४) 


सदलमिश्र । 
मुशी स्दासुखलाल ने श्रीमद्भागवत का अनुवाद 'सुख्लसागर” नोम 


से किया | इनकी भाषा का रूप संस्कृत-मिश्रित खड़ी बोली था क्रौर उसमें 
पंडिताऊपन था | इशा उल्लाखाँ ने खढ़ी बोली में 'रानी केतकी की कद्ठानी” 
आामक एक मौलिक श्राउपायिका लिखी। इसकी भाषा चटकीली ओर 
घुलबुलाइटपूर्ण है | उसमें अरबी-फ़ारसी के बहुत से शब्द हैँ तथा कहीं-कहीं: 
वाक्य-विन्यास भी फ़ारसी का सा दहोगया है | माषा में पद्म के सहश अचु- 


आ्रास की सुन्दर छुटा है । 

लल्लूलाल और सदल' मिश्र ने कक्कत्ता के फोट', विज्लिश्रम कालिज 
में अग्रेजों की पेरणा से लड़ी बोली में, गद्य-रचनायें लिखीं। लल्लूलाल' ने 
श्रीमक्भागवत के दशग स्कन्ध की कथा का वर्णन प्रेमसागर! नामक अन्य में” 
किया और-:संदले मिश्र ते नासिकेतोपोखज्याज' लिखा । ग्रेमसागर की भाषा, 
' मेँ पंडिताऊपन की गंस्ध है ओर अंरवी-फ्रारसी के शत्रदों से बचने का प्रयत्तों 


नासिकेतोपाख्यान' में द्जनमापा और पूर्वी द्विन्दी का पुर है। 


हिन्दी-गग्य का विकास | श्परे 


इन चारों लेखकों में मुन्शी सदासुखलाल की भाषा सबसे अधिक 
व्यवद्दारोपयोगी है | इनकी भाषा का नमूना देखिए--- 

इससे जाना गया कि संस्कार का भी भ्राण नहीं, आरोपित 
उपाधि है । जो क्रिया उत्तम हुई तो चह सो व में चांडाल से ब्राह्मण 
हुए और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो तुरन्त ही ब्राह्मग से चांडाल होता 
है। बद्यपि ऐसे तिचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे। हमें इस बात 
का डर नहीं | जो बात सत्य होय उसे कहना चाहिए, कोई बुरा 
माने कि भला माने [7 

कहने को आवश्यकता नहीं कि भाषा का यह स्वरूप भी परिष्कृत 
एवं व्यवस्थित गद्य नहीं कहा जा सकता है।इस प्रकार हिन्दी गद्य के 
प्रारम्मिक चारों लेखकों में किसी की भी भापा ठकसाली और साहित्यिक नहीं 
थी | क्रिस्ती में पशिहताऊपन था, तो किसी में फारसीपन; किसी में बज- 
भाषा का पुट था, तो किसी में पूर्वीपन का । अ्रस्तु। ' ' 

इस समय तक भारतवष में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो छुका था 
ओर ईसाई धर्म का प्रचार करने के देतु श्रनेक पादरी, चारों ओर, विशेष- 
कर भारतवर्ष के पूर्वी भाग में घूम रहे थे । उन्होंने बांइबिल के श्रम॒त्र 
तथा हिन्दु-धर्म-पुस्तकों के खश्डन-मंण्डन की पुंछ्तके शुद्ध लड़ी बोली-गद्े 
में लिवीं-लिखाई' | पादरियों की इन पुस्तकों में कहीं भी अ्रबी-फ्रारसी 
के शब्दों को नहीं अपनाया गंया है | शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकें भी, सब प्रथम 
पावरियों ने द्वी लिखी थीं। इस प्रकार प्रारम्भिक अ्रवस्था: में हिन्दी के 
गद्य का प्रसार एवं विकास करने का बहुत कुछ श्रेय इन ईलाई पादरियों 
को ही है। - 
-... संबत्‌- १६११ में चाह्सबुड़ ((१०४7769 ४४००पं ). के झायोम॑न 
पत्र के अनुसार भारतवर्ष में शिक्षा की व्यवस्था हुई और यह : प्रश्न उप 
स्थ्रित हुश्रा कि शिक्षा की माषा क्या हो, हिस्दी या उदृ. | 

संबत्‌ १६१२ में. राजा शिवप्रताद' शिन्ना-विभाग: में  इन्सपेक्टर. ' 
नियुक्त हुए । उनके! प्रयत्न. द्वारा हिंदी को- स्थान मिला ।' राजी  साइव यह 
' आवश्यक संसमते थे कि आम फ़्म स्वरूप द्वारा द्वी हिंदी की रक्षा हो 


द््धड | प्रबन्ध-प्ा थि, भाग २ 


सकती है | इनके विचार से हिंदी में श्ररत्री और फारसी के चक्‍्ते शब्दों 
को निश्सकोच अहरण कर लेना चाहिये, क्‍योंकि मुसलमान संस्कृत-निष्ठ 
३दी का मुश्किल ज़बान! कहकर विरोध करते थे । उन्होंने ध्वयं पाठ्य- 
क्रम के लिए 'राहडा भोज का सपना), 'वीरफ़िंह का वृत्तान्त', आलखियों 
का कोढ़ा', श्रादि कई पुस्तकें चलती हिंदी में लिखीं। इसी समय संध्कृत- 
बहुला हिंदी का पक्ष लेकर राजा लक्ष्मणसिंह हिंदी गद्य-्षेत्र मे अवतीण 
हुए. | वे विशुद्ध हिंदी के पक्षताती थे ओर उन्होंने राजा शिवप्रसाद की 
'आझामफहम' दिंदी के विरुद्ध आवाज़ उठाई । उन्होंने महाकवि कालिदास 
प्रणीत 'श्रमिज्ञान शाकु तल' नाटक का विशुद्ध हिंदी में अ्रनुवाद किया | 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी गद्य के विक्राप्त में परोत्ष रूप से 
हाथ बटाया | वे खड़ो बोली में धारा प्रवाह उपदेशात्मक व्याख्यान दिया 
करते थे और उन्होंने श्रपनी धामिक पुस्तक 'सत्याथथ प्रकाश! की रचना 
खड़ी बोली गद्य में की | उनके पश्चात्‌ भारतेन्दु हरिश्चस्द्र का उदय हुआ 
और उनकी अप्रतिम प्रतिभा के फलस्वरूप हिंदी के विभिन्न अंग पुष्ट हुए 
और गद्य के साहित्यिक स्वरूप का प्रवर्तन हुआ |. भारतेन्दु-युग से लेकर 
आज तक हिंदी गद्य का ऋमिक विकास होता चला आरहा है।इसप्त 
प्रकार हिन्दी गध के क्रमिक विकास के श्रनेक कारण ठद्दरते ईं--ईसाइयों 
' का धर्म प्रचार, तथा आर्यसमाज, ब्रह्मतमाज जैसी संस्थाञ्ों का ध्म-प्रचार 
तथा संरक्षण के निमित्त शास्त्रार्थ का प्रचार; विज्ञान, मनोविज्ञान, राज- 
''नौति तथा राजनियम के अध्ययन की नई प्रवृत्ति तथा पाश्चात्य सभ्यता 
' एवं साहित्य के संखर्ग तथा राष्ट्रि-आन्दोलन | राष्ट्रिय-अ्रान्दोश्न के साथ' 
राष्ट्रभाषा का प्रश्न उत्न्न हुआ और इसके कारण हिन्दी. का महत्त्व 
'बढ़ा 4 नागरी अ्रचा रिणी सभा, काशी, हिन्दी साहित्य संमेलन। प्रयाग 
' दक्षिय मारंतीय हिन्दी-अचार सभो, राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति, वर्धा आदि 
संस्थाओं के प्रयत्न स्वरूप ट्विनदी को पर्याप्त बल मिला हैं। लत 
' विकास-क्रम की दृष्टि से हिन्दौयद्य को इम तीन! मी -. 
में विभाजित करते हैं--(१) प्रथम उत्थान-काल अयवा' 'मांरतेस्ड- 


हिन्दी-गणद्य का विकास ] श्र 


युगा, संत्रत्‌ १६२४ से संबत्‌ १६६० तक | इस काल में इहिन्दीनाद्य का 
स्वहूप व्यवस्थित हुशा | (२) दितीय उत्यान-काल अथवा “द्विवेदी युग 
संवत्‌ १६६० से संवत्‌ १६७५४ तक | इस काल में भाषा की शुद्धि हुई अथवा 
भआापा सम्बन्धी अशुद्धियों की ओर लेखकों का ध्यान आराकर्षित 'हुआ और 
भाषा के साहित्यिक स्वरूप का परिमाजन हुआ | तथा (३) तृतीय उत्थान- 
काल श्रथवा वर्तमान युग, संवत्‌ १६७५ से झ्रब तक । इस काल में गद्य का 
पूर्ण विकास हुआ है और हिन्दी के विभिन्न अ्रज्ञ पृष्ठ हो रहे हैं। 


' गद्य-पाहित्य के प्रधानतवा ५ अह्ु ठहरते हं--(१) नाटक, 
(२) उपन्यास, (३) कहानियाँ, (४) निबन्ध तथा (५) समालोचना । इस 
अब प्रत्येक युग के अ्न्वगंत विरचित साहित्य के इन पांचों श्रद्ञों पर संक्षेप 
में प्थक्‌ प्रथक विचार करते हैं । ' 


भारतेन्दु जी स्वयं तो ग़ब-रचना में अब्ृत्त हुए ही, साथ 
थी झपने अनेक मित्रों को भी इस ओर लगा दिया। इनसे प्रभावित 
होकर इस शोर कार्य करने वलों में बदगरीनारायय चौधरी, बालकृष्णु . 
भट्ट, श्रम्बिकादत्त व्यास, प्रतापनारायण मिश्र तथा श्रीनिवास दास के नास 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने हिन्दी साहित्य की सर्वतोमुखी उन्नति 
में युग-प्रवत्त क का हाथ बटाया । ' 


भारतेन्दु हरिश्चन्द ने मौलिक और अनुवादित, सब मिलाकर 

१४ नाटक लिखे | मौलिक नाटकों में' 'मारत-दुर्दशा', 'नीलदेवी" तथा 

न्द्रावली, और श्रतुवादित नांटकों में सत्य हरिश्चाद्रो, मुद्रा 'राक्षिस, 
तथा कपू र,मझरी के नाम उल्लेखनीय हैं | श्रन्य मुख्य ना्टककारों तथा 

, उनकी कृतियों के नाम इसे प्रकार हैं-(६) श्री निवांसंदास ( रुणघीर-प्रेस 
'मोहिसी, संग्रोगिता-स्वयंवर तथा वप्तासंर्वरंणी। (२) अम्बिकादत्ते व्यास ' 
६ ललिता ) (३) प्रतापनोरावण मिश्र ( डुंट )। (४) बदरी चारायय , 
चौधरी ( भार+-सौभाग्व ) तथा (४) राघाकृष्ण दास, ( महाराणा प्रताप: , 
मिंइ, दुखिनी बाला तथा महारानी श्झ्ावतों )। मारतेन तथा राधा», 
कृष्ण दास के अनेक नाटक अमभिनेय ई | « प्रोगजी, पे 
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भारतेन्दु ने उपन्यास कोई नहीं लिखा | इस क्षेत्र में श्री निवासदास 
का नाम सब प्रथम आता है । उन्होंने हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास: 
परीक्षा गुर लिखा | इन दिनों अंग्र जी, बगला; मराठी, फ्रांगीसी, जर्मनी 
तथा रूसी भाषाओं के अनेक उपन्यासों के श्रनुबाद हुए | इस युग के प्रमुख 
उपन्यासका र तथा उपम्यास इश् प्रकार हैं--(?) बालझृष्णमझ, (२) ( सौ 
अजान एक सुजान! ओर “नूतन बह्मचारी”, ) राधाकृष्णु दास, ( 'निस्सहाय 
हिन्द! ) | इस युग के उपन्यासों में वस्तु” प्रधान रही और “चरित्र-चित्रण' 
का स्थान गौण बना रद्दा | बगला तथा विदेशी भाषाओं के कई उपन्‍्यारसों 
के अनुवाद भी हुए । । 

निबन्धों तथा समालोचना का प्रारम्भ भी मारतेन्दु से ही होता है। 
निबन्ध तथा समालोचनाएं पत्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले लेखों, के 
रूप में होती थों | मारतेन्द ने 'कवि-बचन-सुधा?, 'इरिश्चन्द्र-चर्द्रिक।', तथा 
बॉला-बोघिनी नामक तीन पत्र निकाले । श्री प्रतापनारायण मिश्र ने 
घ्राह्मण' पत्र निकाला | बालकृष्ण भट्ट ने 'हिंदी-प्रदीप” निकाला । दरिश्चंद्र 
के जीवन-काल में लगभग २७ पत्र प्रकाशित होते थे। इनके द्वारा लोगों में 
निबन्ध-लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न हुई | ह 


भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी लोगों का दृष्टिकोण साहित्य-निर्माण ही 
था | भाषा की शुद्धता पर ध्यान देने-दिलाने का काम पंडित महावीर प्रसाद 
द्विवेदी ने अपने हाथ में लिया । भापा-शुद्धि के आन्दोलन के प्रवत्त क होने 
के कारण दी यह युग उनके नाम पर चला | द्विवेदी जो 'सरस्वती' मासिक 
पत्रिका के सम्पादक ये | उसको माध्यम बनाकर उन्होंने भाषा को व्य|करण 
सम्बन्धी अ्रशुद्धियों की शोर केखकों का ध्यान आकर्मित किया और उम्हें 
अपते कत्त व्य के लिये घचेत किया | 


दिवेदी-युग में मीलिक नाटकों की रचना नहीं हुई। केवल- संस्कृत, 
बंगला और अंग्रेज़ी के नाटकों के हिन्दी, में अनुवाद किए गए] 'संस्कृंत .. 
'मोटकों के अनुवाद "करने वालों में .कविरत्न पंडित सत्यनारायण और! 
, लाब- सीतांसम-मुख्य. हैं लञालाजी ने-अंग्र ज्ञी के नाटकों का मी. श्रतुवाद' . 


पु 
ु 


हिन्दीनाद्य का विकास ] श्प्स्क 


किया | रूपनारायण पाण्डेय ने द्विजेन्हल'लजी गाय एवं गिरीशचम्द्र घोष के 
बंगाली नाटकों के हिन्दी में सुन्दर अनुवाद किये | 
इस युग में प्रधानतया अनदित उपन्यासों की ही रचना हुई। 

मौलिक उपयस्यास लिखने वालों में देवकी नन्‍दन खन्नी ने सबसे अधिक 
प्रसिद्धि पाई | उनके चित्धकीन्ता, “चब्द्कान्ता सन्तति' तथा कुसुम-छुमारी' 
ये तीम उपन्यास बहुत दी सफल सिद्ध हुए | “चन्द्रकांता' तो इतना अधिक 
लोक-प्रिय हुश्रा कि उसे पढ़ने के लिए न मालूम कितने लोगों को , हिन्दी 
सीखनी पड़ी । इनके बाद किशोरीलाल गोस्वामी का नाम आता है । 
समाज का विज्ञासमय वातावरण शअरद्लित करने वाले इन्होने ६५. उपन्यास 
लिखे | इनमें “चप्ला', तारा, लिीलावती', अंगूठी का नगीना' तथा 
लखनऊ की कत्र! विशेष प्रसिद्ध हुए । अ्रयोध्यांतिंह उपाध्याय 'इरिश्रीघ! मे 
ठिठ हिन्दी का ठाढ! और अधखिला, फूलों, ये दो, उप॑न्यास लिखे 
गोपाल्दराम गहमरी ने कई जासूसी उपन्यास लिखे । ह ' 
ह इस युग सें आख्यायिका लेखन का क्रम भी प्रारम्भ हो गया था। 
गिरिजाकुमार घोष ने कुछ कहानियाँ लिखीं श्रवश्ण, परस्तु उनमें प्रौढ़ता 
नहीं थी | 

निवन्ध-सेत्र में अपेक्षाकृत अधिक कार्य हुआ | दिवेदीजी तो स्वर्थ 


निर्बेध-लेखक एवं श्रालोचक ये ही, इनके अतिरिक्त चम्द्रधर शर्मा गुलेरी, 


अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्मसिंह शर्मा, बा० श्थामसुन्दर दास तथा' झाचाये 
रामचन्द्र शुक्ल ने अच्छे निबन्ध लिखे। पं० ' रामचन्द्र शुक्ल', के लिमनन्‍्ध 
विचारात्मक हैं और अत्यन्त उच्च कोटि के हैं'। ' ट 
समालोचसां का प्रारम्भ बदरी नारायण चौंधरी ने किया | इन्होंने 

अपनी पत्रिका 'आनन्द-कादम्बिनी' में श्री निवासदास विरचखित साटके 
संयोगिता स्वयंचर! की समालोचना प्रकाशित की | यह एक लेल् के रूप , 
में थी ।पं० महांवीर प्रसाद द्विवेदी ने पुस्तक रूप में सरालोचनाएं लिखीं। . 
मिश्र बस्धश्रों ने हिन्दी नतरत्ना और मिश्रबन्धु-विनो दर सामक दो श्रालो 


चनात्मक अन्य लिखे ! पद्मरिह शर्मा ने दललनात्मक समालोचना को 
पर कविवर बिद्वारील!ल को शालोचना लिखी | इस युग की सगालोचनाश्रं 
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मभकवि था लेखक की अन्‍्तः प्रकृति में पैठने का प्रयास ' लक्षित नहीं 
होता है | 

गद्य के तृतीय उत्थान-काल अथवा वत्त मान युग में गद्य के विकास « 
के विशद स्वरूप के दशन होते हैं | नाटक, उपन्यास, आख्यायिका निबंध 
आर समालोचना-लाहित्य के सभी श्रद्ों की भी वृद्धि हो रही है। 

बाबू जयशह्ड ए प्रभाद ने नाटक के छ्ो त्र की काया ही पन्नण दी। 
जहाँ ग्रभी तक के नाटकों में चरित्र-चित्रण पर कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता था; वहाँ प्रसाद ने चरिभ्र-चित्रण को विशेष महत्त्व दिया। साथ ही 
नाटकों के “रस वाले तत्व पर विशेष बल दिया । प्रसाद ने अपना क्षेत्र 
प्राचीन हिन्दू-काल से चुना है| इन्होंने अ्रजातशन्र , 'जनमेजथ का नाग 
यज्ञ, स्कंदगुस', “विशाख?, “चर्दगुप्त, कामना श्रादि कई उच्च कोटि के 
नाटक लिखे हैं। स्कन्द्रुप्त' सर्वोत्तम है। इनके नाटकों में दो दोप हैं। 
भाषा अ्रपेक्ञाइत अधिक क्लिष्ट है तथा नाटक अभिनय करने योग्य नहीं। 

असाद के बाद नाटककारों में हरिक्ृष्ण प्रेमी का नाम आता है। 
उन्होंने अपना छे त्र मुतलिम-काल से चुना है। 'रक्षा बन्धम! इनका सबसे 
अच्छा नाटक है | इनके अतिरिक्त आज कल अन्य अनेक नाटककार 
सुन्दर रचनाएं लिख रहे हैं । यथा--(१) बद्रीनाथ भद्द ( दुर्गावती, 
तुलसीदास ) (२) उम्र (महात्मा ईसा) (३) माखनलाल चत॒बंदी, ( कृष्णा- 
जुन युद्ध ) (४) जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ( प्रताप-प्रतिज्ञा ) (४) राधेश्याम 
ई वीर अभिमन्यु ) (६) सुभिन्नानन्दन पन्‍त ( ज्योत्त्ता ) (७) लक्ष्मी नारा- 
थयणा मिश्र ( राजयोग, ,राज्तघ का, मन्दिर, संस्यासी, सिन्दूर को होली 
आदि )। (प्)े सेठ ग्ोन्दि दास ( उषा, हष',- करत्त व्य|, प्रकाश... 

नवरंस”, कुलीनता आदि ) (६) रामनरेश त्रिपाठी ( जयन्त ) तथा 

(१५). ठदयशछुर भदह्द (समर विजय ) | "७. 

इधर कुछ वर्षों से हिन्दी में एकॉकी नाटकों की रचना प्रार्म्म 
हो गई है और वे अत्यधिक लोक प्रिय हो रहे हैं।। एकाकी नाटकंकारों में 
आुंख्य हैं। सव श्री. सुदश्शन, रामकुमार वर्मा; धुंवनेशवर, उपेन्द' नाथ:जअरेके? 
अंगवत्ती चरण. वर्मा, धर्मग्रकाश तथा उद्यशक्वर भद्र | मे बा 4 


हिन्दी-गय का दिकास ]' श्मह' 


मौलिऊ नाठकों के अतिरिक्त संस्कृत के कुछु नाटकों के हिन्दी में 
अनुवाद मी हुए हैं। यथा--शुवप्नवासबदत्ता” ( श्रनुवादक सत्यजीवना 
वर्मा ), पंचरात्र', मध्यम व्यायोग), 'प्रतिज्ञा-यौगंधरायण ( अ्नु० झज- 
जीवन दास ), और पभअतिमा? (अ्रनुवादक बलदेव.शाख्री )। 'दिहनाग! 
के नाटक कुन्द्माला' का वागीश्वर विद्यालझ्लार ने हिन्दी में अनवादः 
किया है। 


उपन्यास-त्षेत्र में सबंसे पहिले प्रेमचनद का नाम आता है । वे हिन्दी 
के उपन्यास सम्राट हैं| उन्होंने हिन्दी को कई सामाजिक उपन्यास दिए | 
इनके उपन्यासों में चरित्र-चित्रण, परिस्थिति चित्रण, वल्त-विन्यास तथा 
मानव-हृदय का विश्लेषण उच्चकोटि के होते हैं। इनकी भाषा चलती हुई 
तथा प्रवाहयुक्त है । इन्होंने 'प्रतिशा', वरदान, 'सेवा-सदन', निर्मला, 
कावनसः, प्रेमाश्रम, रंग भूमि), काया कल्‍्प', कर्म भूमि! तथा' गोदान),; ये. 
१० उपन्यास लिखे हैं | हिन्दी के श्रस्य प्रमुख उपन्यास-कार्रों की ' कृतियाँ 
इस प्रकार हैं--( १ ) जयशंकर प्रप्ताद ( कह्काल, और तितली ) | ( १) 
विश्वम्भरनायथ कौशिक ( भिखारियी और माँ ) | (६ ) सुदर्शन (जीत ' 
की हार )। (४) वृम्दावनलाल वर्मा ( मढ़कुश्डार, विराटा की पह्निनीं,' 
आंसी की रानी लेद्मीबाई, सृगनपनी, सोना, कुसडंली चक्र और संग्रास )॥ ' 
(४ ) मुंशी प्रतापनारायण श्रीवांस्तेव ( विदा, विकास, विजय )।'. 

इनके श्रतिरिक्त चणडीप्रसाद 'हृदयेश”, पएएडेय बेचन शर्मा उमा 
विनोदशंकर व्यास, जैनेनद्रकुमार, शिवपूजत सहाय, आदि अनेक लेखक ' 
इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।.. ' 


'.. प्रारम्मिक कह्दानी लेखकों में प्रेमचनंद और 'प्रयाद' के नाम उल्ले 
खनीय हैं| प्रेमचनद ने घटनात्मक्र तथा प्रसाद ने भावात्मक कहानियाँ, 
लिखी हैं| प्रेमवरद की कद्दानियों का सामाजिक दृष्टि से तथा अस्ताद की 
कद्दा नियों का पेतिहासिक दृष्टि से हिन्दी साहित्य में उच्च स्थान है। आ्राजूः 
कल कद्दानियों की बाढ़-सी आगई है। प्रत्येक पत्र-पत्रिका में कहानियों की. 
भरमार रहती है।. प्रमुख क़द्ानीकारों में 'कोशिक', दृदयेश, उप्र, 


8. अर 
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बतुदशन', जैनेन्द्रकुमा र, रायक्रष्णदाम, विनोदशड्भूर व्यास तथा “राबी? के 
नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं | हास्यरस की कहानियां लिखने वालों में 
जी० पी० श्रीवाध्नव तथा अन्नपर्णाननन्‍द प्रसिद्ध हैं | 

ह इस युग में निबन्ध-त्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई है। रवीर्रनाथ 
ठाकुर की 'गीताब्जलि? के भाव लेकर इधर भावात्मक निबन्धों की श्रोर 
लोग विशेष आकर्षित होने लगे है | रायकृष्णदास ने 'साधना', चतरसेम 
शास्त्री ने [अंतस्तल', तथा वियोगी हरि ने श्रात'नाद' झोर “भावना 
नामक भावात्मक निबन्ध-्ग्रन्थ लिखे हैं। भावात्मक निबन्धों के कारण 
भाषा के प्रकृत विक्राप्त में बाघा पढ़ती है | 


., विश्लेषणात्मक समालोचना के. पय-प्रदर्शक ' हैं आचार्य पं० 
रामचन्द्र शुक्र | बत्त मान समालोचना इन्हीं के द्वार! प्रशस्त पद्धति पर हों 
रही है | शुक्ल जी कवि या लेखक की. श्रन्तरात्मा में प्रवेश करके उसके 
शुण-दोषों का विवेचन करते हैं| उनकी जायसी, सूर तथा तुलसी की समा- 
लोचनायें हिन्दी साहित्य की श्रमर विभूतियाँ ई। श्रन्य विद्वानों ने भी 
इस क्षेक्ष में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है | उनमें प्रमुख हई--बाबू श्यामसुन्दर, 
दास, डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, कृपाशड्ुर शुतल, राम़कृष्ण शुक्ल, डा०' 
बलदेवप्रताद मिश्र, हजारीप्रप्ताद द्विवेदी, सद]यशरण अ्रवस्थी, कन्दैयालाल 
चोद र, बाबू गुलाबराय तथा पदुमलाल पुन्नालाल 'बख्शी | 

,. उम्रयु क्त विवेचन द्वारा स्पष्ट है कि हिन्दी गद्य-सादित्य की वर्तमान 
गतिविधि सर्वथा झ्राशाजनक है, उसकी सर्बतोसुदी उन्नति होरही है। दोष 
केवल एक है--अजकलन के बहुत से हिन्दी क्ेलक अग्रेजी का अ्रनुकरण 
करने लगे हैं। चिन्तन एवं मनन द्वारा मौलिक विचार-घारा का प्रतिपादन 
करने के स्थान पर वे अंग्रेजी के भायों को हिन्दी में लिखने में श्रधिक गौरव 
खमभते हैं। 

दी अब राज भाषा एवं राष्ट्र भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो शुकी 
कैप हिन्दी में अब अन्यान्य विषयों--विज्ञान, गणित, वाणिज्य, - राजमीति, 
बंशनशास्त्, अथंशास्त्र, अदि पर नित्य, नई" पुएुतके लिखी जां रही हैँ ['' 
हमें विश्वास है कि निकट भिष्य में ही दिस्दी का गद्य पः द्ित्य पूर्णतया 


सूर सूर तुज्लती ससी | १६९१ 


समुन्नत होकर विश्व की किसी मी मापा के गद्य के समकच्ने श्रपना मस्तक 
उन्नत कर सकेगा | भारत शोर भारती की प्रतिष्ठा और शोभा इसी में है 
कि भारतवध्र के पित्रारक हिन्दी मद्य-सादित्य को श्रपनी श्रेष्ठतम ऋृतियाँ 
समान करें | ' 


: सूर सूर तुलसी ससी 
रूपरेखा--- 
(६१) उक्ति का अभिप्राय । 
(२) दोनों भक्त, एक कृष्ण के और दूसरे राम के । 
(३) उतकी उपासना पद्धति में अन्तर । ह 
(४) सूर ने मानव-जीवन के आत्म-पक्ष का उद्घाटन किया 
ओर तुलसी ने उसके साथ लोक-पक्त को समन्वय भी किया | 
(४) मूर ने केवल पद रचे ।'तुलसी ने समरत प्रचलित काव्य 
पद्धतियों पर लिखा । 
(६) सूर मुक्तक गीतिका | तुलसी दोनॉ--मुक्तक तथा प्रबन्ध 
ठय के रचयिता | 
... (७) सूर ब्रजभाषा के कवि । तुलसी ब्रज अपर अवबधी 
दोनों के |... 
(+) सूर ने केवल वात्सल्य' रस तथा शगार रस के जछ्षेन्र 
को अपनाया । तुलसी ने समस्त रसों से सम्बन्धित रचनायें लिखीं। 
. ' (६) चरित्र-चित्रण, तुलसी की सबसे बड़ी विशेषता। . . 
१०) अनूठी उक्तियाँ, सूर की विशेषता। . |... 
(१९१) सपसंहार व हे: आओ 
दपथु के उक्ति निर्यंबाक्षाक स्मालोचना का एक जदांदृरण ह।' 
इससे जन धाधा।रण मल्ली मात परिचित है | इसके द्वारा तुलसीदास और * : 


सूरदास की पारस्परिक ठल़ना करते अथवा -उनके : हिन्दो-कावय जगत. में:... 
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स्थान निर्विष्ट करने का प्रथास किया गया है। यह उक्ति अन्त में 'उड़गन 
फैसवदास जोड़कर पूरी होती है| इसके अशुसार सूर का स्थान प्रथम, 
छुलती का द्वितीय तथा केशव का स्थान तृतीय ठहरता है। हस्त प्रकार उप« 
युक्त उकिश्का यह शअ्र्थ होता है कि “सूरदास सूये हैं, तुलसीदास चन्द्रमा 
हैं तथा केशवदाप्त तारागण हैं |” तब तो यह समभ लेना चाहिये कि तुल्न- 
स्रीदाप्र में जो कुछु है वह सूरदास का ही है, क्योंकि चन्द्रमा में निजी 
प्रकाश तो होता नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश को ग्रतिफलित करके हो चम- 
कता है | हमारा विश्वास है कि पाठक तुलपी को इतना तुच्छु स्थान देने 


में असमर्थ होंगे । 
इस उक्ति का दूसरा अर्थ हस प्रकार किया जाता है। साहित्य में 


चन्द्रमा का ही श्रधिक वर्णन होता है; उसे सुन्दरता, शीतलता तथा आनन्द 
दीनों का ही प्रतीक माना जाता है | बस हिन्दी के साहित्याकाश में तुलसी- 
दास का भी यही स्थान है | 

जो भी ढ़ो, हमारे विचार से दोनों की तुलना करना ज़चित नहीं 
है। इनमें कौन बढ़ा है तथा कौन छोटा है; यह निर्णय करना केवल बाल- 
हृठ है | दोनों ही केवि हैं, दोनों ही भक्त हैं, दोनों दी ख्ष्टा हैं, दोनों ही 
महान्‌ हैं, तथा दोनों ने हो ज्ञोक-कल्याण की भावना से ग्रेरित होकर लिखा 
है | इस सम्बन्ध भें आचाय रामचद्र शुक्ल की निम्नलिखित पंक्तियाँ विशेष 


रूप से मनन करने योग्य हैं--- 

' “पहले भगवान्‌ का ईँसता-खेलता रूप दिखाकर सूरदास ने हिन्दू 
जाति की नेराश्य-जनित खिन्नता हटाई जिससे जीवन में प्रफल्लता आगई। 
पौछें तुलसीदास ने मगवाय्‌ का लोक-व्यापार-ब्यापी .मंगलमय रूप दिखा 
कर आाशा और शक्ति का अपूर्व संचार किया | अब हिन्दू जाति निराश 


] 


नहीं है।” : ही कल पा 
० ४53 


/.... “यहाँ तक कि सूरदास, तंक आते-शञ्राते भंगवांन: की लोकरंजन- 
कारिणी अऊल्लता' की पूर्ण व्यंजनों हों गई [अंत में उनकी अखिल जीवन 
सुस्ि-व्यापिनी.कला को अभिव्यक्त करने वाली वाणी का मनोहर: स्फरश४ 


तुलसी के फुप में हुआ |” की व 


सूर सूर तुल्लसी ससी ]' ' १६३ : 


वास्तव में दोनों की कला निरपक्ष है। 
तुलसीदास राम के भक्त हैं श्रोर सूरदास कृष्ण के | तुलसीदास के 
राम राजकुमार हैं तथा सूर के एक गाये चराने वाले ग्वालिया | फलस्वरूप 
त॒ुल्नसी की भक्ति है दास्य भाव को लिये हुये तथा सूर की भक्ति है सख्य 
भाव समन्विन | 
लोग कहते हैं कि तुलसीदास के राम, सौन्दर्य और शौल के साथ- 
साथ शक्ति से भी परिपर्ण हैं। जहाँ एक ओर तह भक्तों को आनन्द देने 
वाले तथा स्वजतों के श्राज्ञाकारी हैं, वहाँ दूसरी श्रीर वह दु्ों, पावियों 
त्था राक्ष्तों का निः्दुरतापूत्क बध करने में सर्वथा समर्थ हैं |बरदाप के 
कृष्ण में सौन्दर्य की ही प्रधानता है | तुलसीदास ने श्रपने जगस्यदेव राम 
में सौन्दर्य ओर सदाचार के जत्कर्म के साथ-साथ लोक की रक्षा करने 
बाली शक्ति का भी पूर्ण प्रदर्शन-क्रिया है ओर सूरदास ने अपनी भक्ति के. 
श्रालम्बन के व्यक्तिगत जीवन की ही प्रतिष्ठा की है, समाज से सम्बन्धित 
उनके स्वरूप की प्रतिष्ठा नहीं की है। परन्तु हम इस विचार से सहमत 
नहीं है | हालांकि तुलपी की भांति सूए से कृष्ए-जम्म के कारण की इस 
प्रकार स्पष्ट घोषणा तो नहीं की ह--- 
जब जब होवय धरम के हानी। , 
,. . बाढदि अरुर अधरम अभिमानी॥ 
करहि अनीति जाहि नहि वरनी। 
' स्ीदहि बिग्न धनु सुर धरनी ॥ 
तब तथ प्रश्॒ धरि विविध सरीरा। , 
रहि कृपानिषि सर्जन पीरा ॥ . 
रन्तुं श्रीत्रधण का समाज-सैयी वाला स्वहृूंपं स्वथा उनकी आँखों से 
श्रोफल दी वना रहा हो, यह यात नहीं है । सूरदास की अंबीः आँों ने. 
कृष्ण का वी र-स्वरूप भो देखा था | मह्ामारत का असग है।: जब ,श्रीकृष्ण _ 
भीष्य पितामह के ऊत्र चक्र क्ेकर. दौड़ पड़े ये। पितमइ शब-शंस्थ्रा पर 
पड़े-पड़े कृष्ण का स्मरण करें रहे: हैं | सूरदास ने बाल-प्रहाचारी के अनुरूप . 
ही. भगवान्‌ का चित्र खींचा है , , , हक 
हि आर! ' अर पु०++ १६३... 
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वा पट पीत की फहरान । 
कर ले चक्र चरत की धावन नहिं विसरत वह बान | 
रथ तें उतरि अवनि आतुर है कच रज की लपदान | 
मानों सिंह सेल् तें निकस्यो महामत्त गज जान । 
जन गुपाल मेरो पन राखौ मेंट बेद की कामि | 
सोई सर हमारे सहाय निकट भए हैं. आतनि। 
जिम प्रीति-पद्धात पर जयदेव और विद्यापत्ति ने कृष्ण का गुणगान 
किया था, सूरदास ने उसी पद्धति पर मुक्तक पदों की रचना की | सूरदास 
नें काव्यावेंग में मुक्त होकर एक ही विषय पर अनेक पद लिखे हैं और वे 
श्रीकृष्ण के बाज्ञ-चरित्र तक ही सीमित रहे हैं| श्रतः उनका ज्षेत्र संकुचितं 
है परन्तु गहरा अथवा अगाध है| वुलसीदास ने काव्य के दोनों रूपों--- 
प्रबन्ध ओर सुक्तक--को श्रपनाया है,ओर दोनों पर खूब लिखा है| 'राम- 
चरितपानस' प्रबन्ध कावध्य-कौशल का अद्वितीय उदाहरण है | इसमें कहीं 
भी तनिक-सी भी शिथिलता नहीं श्राने पाई है । प्रबन्ध का प्रवाह श्रवाध 
रूप से प्रवाहित होता चला आता है। तुलसी की ' “विनय पत्रिका' उनकी 
प्रबनस्ध-पढुता का वूपरा उदाइरण है | दोहावली, उनकी मुक्तक रचना है। 
गीतावली, कृष्ण गीतावली कर्वितावली, जानकी मंगल, पावती मन्नल आदि 
उनकी प्रबंधात्मक मुक्तक रचन।यें है| मुक्तक और प्रबंध, दोनों क्षेत्रों पर 
अधिकार तुलती की अप्रतिम प्रतिभा का परिचायक है| डा० सत्येन्द्र के 
शब्दों में “सूर ऐसा प्रतीत द्ोता है केवल वर्णन के लिए लिखता चला जा 
रहा है, ओर उनमें यह उमंग स्पष्ट दीखती है कि वह इस विषय पर अतिप 
शब्द कह देना चाहते हैं| तुलसी का वर्णन कथा के लिए है |? यूर ने जिस 
विधय पर कहना प्रारम्भ किया, उस पर बह कइते दी चले गए और पर- 
वर्ची कवियों के लिए कुछ न छोड़ा । छूर की भदराई तक तुल्नल्ी भी न पहुँच 
'संके | इनके बाद के कविंगण केबल इन्ही की परिपाटी को पीटते रहे] 
फलस्वरूप निम्नलिखित लोकोक्ति चल पढ़ी>- 


तंत्त ततत की कविरा कट्ठिया सूरे कही अनूठी। 
रही सद्दी कठमलिया कंहिगा और कह्दी सब जूठी |। 


सूर सूंर तुलसी ससी | श्ह्फ 


सरदास और तुलप्तीदास के समय में पाँच काध्य-शैलियाँ प्रचलित 
थीं | यथा-- 
(१) वीर-गाथा काल की छुप्पय पद्धति (ग) कबीरदास की नीति- 


सम्बन्धी वानी की दोहा-पद्धति, जो पश्रश काल से चली झाती थी) (३) 
जायसी आदि सूफ़ी कवियों की दोहा-चोपाई वाली पद्धति। (४) विद्यापति 
ओर सूरदास की गौति-पद्धति तथा (५) गंग आदि भाट कवियों की कवित्त- 
सवैया वाली पति | और उन दोनों काव्य-रचनाश्रों के दो रूप ये--अबधी 
और ब्रज़मापा । सूरदास ने ब्रजभाषा में गीत-पद्धति पर (जन श्र्‌ ति के अ्रतु- 
सार) सबालाख पद लिखे ! तुलसीदास ने भाषा के दोनों कृथों तथा रचना- 
शेली की पाँचों पद्धतियों में रचना की | 
ब्रजभाषा का जो माधुय इभ सूरसागर ग्रें पाते हैं, वही माधुय इम 
गीतावली तथा कृष्ण ग्रीतावल्ली में पाते हैं | विनयपत्रिका तथा इनुमान 
बाहुक में बह और भी सुसंस्कृत ध्ोगया हैं| जायसी के पदमावत में “मिलने 
बाला ठेठ अवधी का मिठास हमें गोस्वामीजी कृत जानकी मंगल, पावंती 
मंगल, बरवेरामायण और रामलला नहछू में मिल जाता है | यहाँ बह 
बता देना आवश्यक है कि न जायसी को अजभाव्रा पर श्रधिकार था और 
नसूर का श्रवधी पर | 
पा के दोनों रूपों के समान उनका विभिन्न रचना शैलियों पर भी 
पूर्ण अधिकार था | 
वीरगाथा-काल़ की छुप्पय पद्धति पर इनकी 'कवितावली' के कुछ 
छुप्पय हो-लिखे गए हैं, परन्तु वें पूर्ण निपुणता से लिखे गए हैं-- 
कतहूँ विटप -भूधरः उपाति परसेन बरक्‍्खत । . 
'. कतहूँ बाजि सों बाजि मंर्दि गज़राज करक्खत। 
चरसन-चोट चटकंन' चकोंद अति उर सिर बल्नत। 
विकट कटक बिद्ररत बीए बारिद लिमि गंज्तत । 
'तगूर जंपेटत पठकि संट। जयति राम जय” उचरत । 
: तुलसीद्स पवचनंदन अटल जुद्ध कं ढ कोतुंक करत ॥ 
कर्बीर की दोहावाली पेंद्वति पर उनको दोदावली हैं। इसमें नीति 
के उपदेश की पृक्ति पद्धति पर अनेक दोहि हैं / 7: है! 
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झि आपनी वृक्षि पर, खीमि विचार विह्ीन । 
ते उपदेस न भानहीं, मोह-महोदलथि सीन ।। 
जायसी की दोहा-चौपाई वाली पद्धति पर इनका रामचरिंत मानस 
लोक-प्रसिद्ध है दी । 
गीत पद्धति पर गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनयपत्रिका, यें 
तीन अन्य हैं| यथा--- 
विलोके दर तें दोड बीर | 
मन अगहुँड॒ तन पुश्नक सिथिल भयो,नयनन्‍ं-नत्विन भरे नीर । 
गड़त गोंड सन्तों सकुच पहु महँ, कढ़त प्रेस बल्न धीर ॥ 
कहना न द्ोगा कि गीतावली की रचना गोस्वामीजी ने सूरदास के 
खमुकरण पर को थी | बाललीला के कई पद ज्यों के सवों रख दिए गए हैं । 
क्रिवल राम और श्याम! का अन्तर है | इस अमनुकरण के कारण गीतावली " 
के उत्तरकाणड! में तुलसीदास को राम की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा 
श्रौर उन्होंने राम के ह्विंडोला, इंली आदि के भी वर्णन लिख डाले 


बथा--- 
आजु बन्यो है विपित्त देखों रामधीर। 


सानों खेलते फाशु मुद सदनबींर॥ 
गंग भ्रदि भाट कवियों का कवित्त-सबवैया-पद्धति पर 'कवितावली 
उपलेब्ध है। कवितावली में रसामुकूल शब्द श्रोजना बड़ी ही सुन्दर ' 
यथा-- 

सुनि सुन्दर बन सुधा रस साभने स्ानी है जानको ज्ञानी भ्ती। 

तिरलले करि नेत्र. दे सन तिनन्‍्हें समुझाइ कछू मुसकाइ चक्की ॥ 

पुलसी तेद्दि औसर- सोहें सबे अवज्ञोकत ज्ोचन-लाहु अली। 
अनुराग तड़ाग में भावु उदे बिगली मनों मंजुल्न कंज कली ॥ 

'. प्रसंग कोमल है | अतएव भाषा भी अत्यन्त कोमल है। कक्ित 
में वीर और भयानक पतंग के अनुकूल कठोर शब्दावज्ञी का. प्रयोग 
'भौ उन्होंने बढ़ी कुशलता से किन्ना है । मल 

सुरंदास की. मुख्यतः श्टमार ओर वात्तह्य कां कवि समझता 
आाहिये। यह बात दूसरी है कि दो-एक जगह भत्रानक र॒स-तथा बोर रखे * 


सूर सूर तुश्नसी ससी ] शक 


सम्बन्धी रचनायें मिल जाती है। वात्यल्य रस का स्थायी भाव है, 
अयत्वस्नेह, जो छोटों के प्रति रति भाव के श्रतिरिक्त, और कुछ नहीं है, 
तो वात्सज्य रस मी शगार रस में अन्तमू त हो जाता है। इस दृष्टि से 
सूरदास केवल शागार रस के कवि ठद्रते हैं। वात्सतल्य रस के अन्तर्गत 
उन्होंने माना थशादा के ग्रेम का वर्णंत किया है और 2 गार रख के अन्तर्गत 
कऋष्ण के प्रति राघा श्र गोपियों के प्रेम का | यह बताने की. आवश्यकता 
नहीं है कि सूरदास ने « गार के संयोग और वियोग दोनों ही पन्नों का 
सर्वांगीण एवं श्र्वाग सुन्दर निरूपणु किया हैं | इन दोनों रसों के वह 
सबसे बड़े कवि हैं। 


कृष्ण की बाल लीलाशों के वर्णनों में वह माना के हृदय का कोना" 
कीना कांक श्राए हैं। कहीं बाल सु्नभ स्र्द्धा के भाव का मेया कई 
बढ़ेगी चोटी" जैसे पद में सुन्दर वर्णन हैं, तो कहीं हार-जीत के खेल्ल में 
बाज्ञकों के ज्ञोभ का इस प्रकार वर्णन किया है-- 
खेल्त में को काको गोसेयाँ । 
हरि हारे, जीते श्रीदामा, बरवस ही कत करत रिसेया ! 
जाति पांति हमते कल्लु नॉहि,न बसत तुम्हारी छेयाँ। 
श्रति अधिक्वार जनावत याते अधिक तुम्हारे हैं कछु गेयाँ। 
इसी प्रकार माता के कोमल हृदय का स्वरूप देख लीजिये 
सिखवत चलन जमसोदा सेया 
अर बराइ कर पान गहावत, डगमसगाह धरती धरे पेयाँ। 
तथा--' 
संदेसों देवकी सो कहियो | , ' 
हों तो घाइ तिहारे सुत' की मया कहत ही रहियों। 
सूर के प्रेम में रू-लिप्सा और साहचर्य दोनों हैं| बाललीला केँ ' 
कखा-सखी श्रागे चलकर योवन-कौड़ा के पति-पत्नी बनते' हैं। संयोग-सुंख 
के जितने प्रकारं के भी क्रीड़ा-विधांत हो  सकतें हैं, सूर ने  सर्वक्रा वर्णन 
किया हैं | आगे चल कर जब कष्ण मथुरा चक्षे-जाते. हैं, - तब भोषियों' की , 
- विषदुन्व्यथा का वर्णन करके सूरदास ने विरई के समस्त रूपों का सद्घाटन,... 


श्ह्८ [ अचन्च-पयोधि, भाग रे 


किया है। उद्धव-गोंरी संवाद अथवा भ्रमरगीत के श्रन्तगंत उन्होंने शुष्क 
ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन तथा विरद-निरूपण को गल्ञा- 
जमुना एक साथ बहाई है | आ्राचाय शुक्ल के शब्दों में. “प्रेम नाम की 
मनोद्ृत्ति का जैसा श्विस्तृत और पूर्ण परिज्ञान सूर को था वैसा और किसी 
की नहीं |” सूरदास के वर्णन सर्वथा स्वाभाविक एवं सजीव हैं| वे बड़े शी 
मार्मिक हैं | उनके परों के विषय में निम्नलिखित लोकोक्ति अक्ञर॒शः चरितार्य 
होती है--.. । 

कि्धों सुर कौ सर लग्यौ किथों सूर की पीर | 

किधों सूर कौ पद लग्यौं तन मन धुनत सरीर । 


तुलसोदास ने राम-च रित-सम्बन्धी प्रबन्ध-काव्य लिखा और समस्त 
शर्सों का निरूपण किया उन्होंने प्रेम, शोक, भय, उत्साह, क्रोघ, द्वास्य, 
निर्वेद आदि समस्त भावों को स्पर्श किया है| जनकपुर की वादिका में 
सीता और राम के मिलन में प्रेम का, रामचनद्र जी के वन-गमन के अव- 
सर पर तथा लक्ष्मण के शक्ति लगने के समय शोक का, हनुमान जी द्वारा 
लंका जलाई जाने पर भय का, राक्त्सों के बध के समय उत्साइ का, ना रद- 
मोह प्रसंग में हास्य, का, परशुराम-संवाद में क्रोध का, लड्ढा काणड में 
शाक्षत्ों की लोथों के साथ पिशाचनियों की क्रौड़ा में जुगुप्सा का, द्रोणाचल 
पर्थत को ले जाते हुए इनुमान जी के चित्र में अछू तता के सफल चित्रण 
हुए है | उत्तरकाण्ड तो शात्त रस निरूपण के श्रतिरिक्त और कुछ है ही 
नहीं । इरिश्रोधजी ने ठीक ही कद्दा, था कि कविता करके तुलसी नः 
लते; कविता लप्ती पा तुलसी को कला | यहाँ यह बता देता अ्प्रास॑ग्रिक 
न होगा कि तुल्लसींदास के श्टगोर-वर्णन सदेव मर्यादित' रहे है और 
सूरदास के वर्णनों में कंही-कद्दी मर्यादा का अतिकमण हो गया है 
थैधा-+ , ' 

...सीबी ललित गह्ी. हरि राई । 


«४ क्यों ही हाथ धरयो श्रीफज्ञ पर त्यों जसुमत गई आईं।... 
१5. प्रस्तु इतना अवश्य है कि ठन्‍्मयता तथा बाल-लीला के सूकम,, 


है कह 
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स्वाभाविक ओर हृदयग्राही वर्णन की दृष्टि से सूरदाघ तुलसीदास से बहुत 
आगे बढ़े हुए हैं । 

बाह्म-दृश्यों के चित्रण में प्रकृति-चित्रण का स्थान प्रमुख है। इस 
ज्लेत्र में भो तुलसीदास सूरदास को पीछे छोड़ जाते ई। हालांकि दानों 
कवियों ने प्रकृति-चित्रण प्रायः अलह्ठ!र-घामग्रा श्र उद्दोपन विभाव के 
ही रूप में किया है, परन्तु फिर भी कह्ीं-कहीं पर प्रकृति को संश्क्षष्ट योजना 
द्वारा तुलपीदास आगे बढ़ गए हैं । तथा +- 5 


दाहुग मुदित, भरे सरित सर, महि उमग जलु अनुराग । 
पिक, मोर, मधुष, चकोर चातक स्लोर उपबतन बाग। 


(वर्षा-वर्गन, उत्त रकाएड गीतावली) 


फटिक सिल्ला मंदु विसाज्न; संकुब्र सुरतम तमाल, 
लल्ितलता-जाल हुरति छथवथि. वितान की।. 
मंदाकिनोतदिनिन्‍ती र, मंजुज्-मृग-विहंग-सीर, ' 
धरि मुति गिरा सभीर सामगान की। 
सधुकर पिक बरहि मुखर, सुन्दर गिरि निरभर कर, 
नकन छन  छाँहि, छूने प्रभान भाव को। 
सब ऋतु ऋतु-पति ग्रंभाउ, संतति बह जिविधि बा, 
जनु विधहारबाटिका सल्प  पंचंवात कोी। 
... (चित्रकूट बर्ॉन) 
इसी प्रकार तुलसीदास जी ने तत्पर' मनुष्य की. मुद्रा का चित्रण 
करके रूप का प्रत्यक्षीकरणु , किया है । देखिए आखेट के समय मस्रम को 
लक्ष्य करके बाण ख़ींचते हुए रामचन्दर का केझा सजीव चित्र उन्होंने सामने 
खड़ा किया है-- '. . , गे 5; 5४ 
सुभग सरासंन-सायक जोरे[ ..  ... ! 
खेलत राम,घिरत म्गयां बन बसति सो मदु मूरति मन मोरे । 
. जटा मुकुठ सिर सारस-न्‍नयननि गौहूँ तकत सुभोहँ सकोरे। 
माराच के पीछे लक्ष्य साधते हुए राम की छुवि देखिए 


| 
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जठा-मुकुद, कर सग-धनु संग मसरीच | 
चितवनि बसति कनखियनु आखियन बीच | 
काव्य के कलापक्ष के अन्तर्गत उक्ति वैचिच्य अथवा अनूठी यक्तियों 
का विशेष महत्व रहता है। इस ज्षेत्र में सूरदास तुलसीदास से बहुत' आगे 
हैं। तूरे कही अनूठो' का यही अमिप्राव है| यथा-- 
(९) डर में माखन चोर गड़े। 
कब केसहुँ निकसति नहिंऊर्थों, लिरछे हे जु अड़े । 
(२) निशुन कोन देस को चासी। कि 
मधुकर ! हँसि समुझाय, सोंह दे बृकति साँच, न हाँसी । 
ऐसी ही अनूठी उक्तियों के द्वारा ज्ञान-मशिडता भक्त गोपियों ने 
उद्धव जैंप्ते प्रद्राएड पंडित एवं अदितीय ज्ञानी को निरुत्तर कर दिया था। 
ज्ञान-मात्त णड मे कुलसे हुए उद्धव भक्ति की सुधा धार के कारण सरस 
सुददाए हो गये थे । 
सूर और ठल्लपी दोनों ही भक्त थे श्रोर दोनों ही ने स्वान्तः सुलांय 
काव्य का सूजन किया था | परन्तु तुलसी की विशेषता यह है, कि उन्होंने 
लोकद्वित का सदैव ध्यान रला | प्रत्येक क्षण वह इस बात का ध्यान रखते 
थे कि इस विषय में क्ोग्र क्या कहेंगे | उन्नका तो स्पष्ट मत था कि-- 
जे प्रबन्ध नहि बुध आदरहीं। सो श्रम बाद' बाल कवि करहीं। 
तथा ' 
_ कीरति भनित भूति भल सोई | सुरसरि सम सब कर हित होई। 
उनकी तो भक्ति भी बेद-शास्नसम्मत थी-- 
श्र्‌ति-सम्मत हरिभक्ति-प्थ, संजुत बिरति विवेक । 
तेहिं परिहरहि विमोहं-बस, कल्पहिं पंथ अमेक ॥ 


गोस्वामीजी केवल भक्त और कवि ही नहीं ये | वह एंक सुधारक भी 
थे। सूरदासने भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ सिद्ध किया | तक्लसीदास ने दोनों में 
: 'सार्सजश्य स्थापित किया। इतना ही नहीं विभिन्‍न उंपास्य देवों के भेद- 


, 'साँवे को भी मिटाया । औैयों और वैष्णवों के विरोध के परिहार का पयत्न 
' रामचरितमानस में स्थान-स्थान पर लक्षित होता है। शिव को राम, का 


घूर सूर तुतसी ससी ) २:८६ 


सबसे वढ़ा भक्त बन या, पर प्ाथ हो राम को शिव का उपरासक बनाकर 
शोध्वामीजी ने दोनों का महत्त्व प्रतिप।दन किया | तुलसी के राम ने स्पष्ट 
घोपणा की थीं-- 
शिव द्रोह्ी मम दास कहावे | सो नर सपनेहूँ मोहि न भाषें ॥ 
वे कहते हैं कि “शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोईी मस दास! 
मुझे कंदापि पसद नहीं हैं। 


अप जीवन के किसी मी प्रसंग अथवा अ्ंबसर को ले लॉजिए ॥ 
उससे संबन्धित चोपाई श्रापकों तुलसी' कृत रामचरितमानस में मिल 
जाएगी | बस, तुलती की सबसे बढ़ी यही, विशेषता है ! 


सूरदास ने उत्प्रेज्ञा तथा उपमा अलेड्ा रो को ही विशेषत॒या श्रप- 
नाथा है | तुलसी की रचनाओं में हमें प्रयः समस्त अलक्षार मिल जाते 
हैं। श्राचांय रामचरद्र शुबल ने अलक्लारों को चार विभागों ( भावों की 
उत्कर्ष व्यजना में सहायक अ्लड्भार, रूप का अनुभव तीब्र करने में सहा- 
यक अलड्भार, क्रिया का अनुभव तीत्र करने में सहायक अलक्लार तथा गुण 
'का अनुभव तोब करने भें सदयक अलझ्लार ) में वभक्त' करके गोस्वामी 
तुलसीदास पुस्तक के अ्रन्तगंत अलक्कार-विधान' वाले पाठ में 'इस विषय 
को बहुत ही श्रच) तरह रुपष्ट किया है | सूर के अलंकार उतक्ति-वैचिन्य 
'को बढ़ाने, रंग को तीव्र करने के लिए तथा उनकी ऊट्ढा की पूर्ति करने , के 
लिए हैं | तुलसी के अलक्वार रूप-मी खड़ां करते हैं, गति भी प्रदान करतें 
हैँ तथा उपदेश भी देते हैं| संत्ञोप में अलंकार उनके मार्वो.की अभिव्यक्ति 
के लिए हैं । 

. सूर नें मानव-जीवन के तत्त्वों का स्पर्श किया हैं, ठलसी 'ने जीवन 
'के तत्वों के उद्घाटन के साथ-साथ नियम आधार और नीति का झति- 
पादन किया है | सारांश यह है कि मानव-जीवन प्र तुलसी ने सूर की 
अपेक्षा अधिक विस्तार से लिखा हैं । 


मम! 
हट 


४ पक है + 4 ६7४8 है कक  ध्क ध् 
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१६ ; विश्व शान्ति ओर भारतीय संस्कृति 


रुपरेखा- 
१--विश्व में अशान्ति के कारण । 
(अ) अथवाद । 
(ब) राष्ट्रिय भावना पर अत्यधिक बल । 
(स) आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा । 
२--विश्व शान्ति के उपाय॑ | 
(अ) सरल जीवन तथा उच्च विचार | 
(ब) जींबन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता । 
(स) अंतराष्ट्रियता तथा विश्व बन्धुत्त के भाषों का प्रचार 
२३--भारतीय संरक्ृति विश्व-शान्ति-स्थापत में खबथा 


समथे है । 
(अर) भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ। 
(व) भारतीय संस्कृति को व्यावहारिक बनाने के उपाय 
४--अपसंहार--भारतीय दशन के अनुरूप समाजवाद की' 
सथाएता । 
सन्‌ १६१४ से १६१६ तक, ४ वर्षों तक होने वाले महायुद्ध के बाद 
विश्व के बड़े राष्ट्रों ने मिलकर राष्ट्र सघ ([,082०७ ० ९७४४०079 ) की 
स्थापना को । राष्ट्रगसंघ की स्थापना का उद्देश्य था विश्व से युद्धों को मिटा 
देना | सम्मवतः वें लोग यह समसते थे कि , श्रापस्ती छोटे-मोटे कंगड़े ही 
बढ़कर विश्व-व्यापी युद्ध का स्वरूप घारण कर लेते हैं। यदि इन परारस्प- 
रिक भगढ़ों को सुलझाया जा, सके, इन्र मत-सेदों को दूर किया जा सके, 
वो विश्व में युद्ध का होना रोका जा. सकंता है | इसी उद्देश्य की पूत्ति के 
लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी. परन्त उसके बाद घटित होने 
बाली घटनाश्रों ने बताया कि राष्ट्र-अंघ अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल 
रहा | उसके अनेक सदस्य एक-एक करके उसे छोड़ने लगे और अ्रन्तततों>.. 
' आता वह मजे कर दिया गया |... - ह 
4 5 सन १६३६ में द्वितीय विश्व व्यापी भद्दायुद्ध छिड़ गया। वह 


विश्व शान्ति ओर भारतीय संरक्वति ] श्ब्ड्‌ 


सन्‌ १६४५ तक, ६ वर्षों तक चला | उसके बाद संयुक्त राष्ट्र-संघ की स्थापना 
हुईं | उसकी स्थापना के मी वे दो प्राचीन एवं उच्च उद्द शय थे और टसे 
स्थापित करने वाले भी वे ही पुराने राष्ट्र थे | संयुक्त राष्ट्रमंध बहुत कम 
मस्याओं को सुलका पा रहा है, वह किसी प्रकार भी जीवित है | उसके 
कार्यालय में लम्बे-लम्बे व्याख्यान, भीषण मापण, उच्च अआदर्शों का प्रतिपा« 
दन आदि समी कुछ देखने और सुनने को मिलते हैं| परन्तु घंखार के 
प्रत्येक देश में पूरी शक्ति के साथ युद्ध की तैयारियाँ हो रही हैं । भापण 
दिये जाते ई शान्ति प्रियता एवं, शान्ति-स्थापना पर; और प्रबन्ध किये 
जाते हैं श्ागामी युद्ध में विजयी होकर एकछनत्र राष्य-स्थापन के। कथनी 
झौर करनी का यह अ्रन्तर आपको छोटे पैमाने पर अपने देश में भी 
मिल सकता है | जिसे देखिए वही ईमानदारी, सचाई, त्याग, देश-सेवा, 
नैतिकता आदि, के गुणगान करता हुआ नहीं अधाता है, परन्तु वस्तु-स्थिति 
यह है कि देश में ईमानदार व्यक्तियों का अकाल पढ़ गया है। जिस 
प्रकार धर्म श्रव एक रूढ़ि मात्र श्रथवा भगवान्‌ को धोखा देने का साधन 
भर रह गया है, उसी प्रकार पूज्य गांधीजी का ज्ञाम पाप कर्मों के लिए 
झुहृद ढाल का काम करने लगा है। प्रातःकराल किया हुआ पूजन इसमें 
मानों दिन भर पाप-कर्मों में प्रवत होने का लाइसेन्ध दे देता है। इसारे 
विचार से प्रत्येक देश की ऐसी ही दशा है | नाम ओर रूप की दृष्टियों; से 
थोड़ा-बहुत अन्तर भत्र ही हो | , . 
इस प्रकार विश्व की अ्रशान्ति के मूल में वेश' की श्रशा[न्ति ठहरुवी 
'है। चदि, और आगे तक गंग्भीरता पूर्वक विश्लेषय किया, जाए, तो इस 
' आशान्ति का क्रम इस अक्रार ठहरेंगा-। व्यक्ति की अशान्ति "समाज की 
अशान्ति का कारण है श्रोर देश की अशान्ति के, मुजझ् में समाज, की 
अशांति ठहरती है । विभिन्न देशों की सामूश्कि अशान्ति का ही दूसरा 
नाम विश्व की अशारित है | इस अशाम्ति को दूर करने के लिए थुद्ध छेड़े ' 
जाते हैं और युद्ध की समाप्ति को शान्ति समझे करे मानव अगले शुद्ध की 
तैयारी में लग जाता है ; स्पष्ठ है कि विश्व की अशान्तिको दूर करने के 
. लिये प्रत्येक व्यक्ति कों,- समाज के: प्रत्येक बटक को, श्रपने सन. की अंशान्सि.. 
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दुर करनी पड़ेगी । 

विश्व में युद्ध सदा से होते आए हैं | वे पुरुषा्थ के भी प्रतीक ई 
ओर उन्नति एवं विकास के भी | जीवन स्वयं एक बहुत बहा संघ है। 
मनुष्य का शरीर कुरुक्षेत्र के धम-क्षेत्र के क्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
इस घर्म-क्षेत्र में पाएडब और कौरव रूपी देंगी और आसुरी इत्तियों का 
पारस्परिक सघर्ष सदैव चज्जता है। यह तो हुआ युद्ध का श्राध्यात्मिक रूप | 
परन्तु वैसे भौतिक युद्ध मी हमेशा से होते आए हैँ । विच्वारकों के मता- 
मुसार ज़र, ज़मीन और जोरू ( घन, पृथ्वी, तथा ज्जी ) के का रण ही थुद्ध 
डोते हैं | परन्तु इमारे विचार से केवल धन ही समझत भंगड़ों अथवा 
संघ्षों एवं युद्धों के मूल में ठहरता दै। धन और प्रथ्वी तो एक ही हे | 
राज्य का विस्तार भी राजकीय कोष में इृद्धि करने की ही दृष्टि से किया 
जाता है| ज्ञो केवल गोौण कारण बनती है | राम और रावश के युद्धों का 
कारण सौता-हरण नहीं था | उसके मूल में था रावण द्वारा अत्यधिक कर 
वंघूल किया जाना, जिसके कारण प्रजारन दुःखी थे और उनका उद्धार 
करने के लिए भगवान्‌ को अ्रवतार लेना पड़ा था | महामारत का युद्ध भी 
पांच गांवों की संधि-वार्ता समास हो जाने के बाद ही छिड़ा था। द्रौपदी 
का अपसान उसका गौश कारण था | गत दो विश्व व्यापी युद्ध के कारण 
आर्थिक ही थे, इस तंथ्य को कौन नहीं जानता दे १ 


प्राचीनकाल में महायुद्ध कम होते थे और इस युग॒ में २५ वर्षों के 
भीतर दो विश्व व्यापी महायुद्ध हो गये। इसका कॉरय श्पष्ट हे। पहिले 
अर्थ की चर्चा कम थी ओर अ्रब-अंधिक है। प्राचीनकाल में जीवन में ' 
आध्यार्मिकता का प्राधान्य था | त्यागमय जीवन' -का विशेष महत्व था। ' 
व्यक्तित्व का सम्मान था, और घन - इत्यादि से सम्बन्धित बातें पीछे 
थीं। आजकल जीवन में" अर्थवाद का प्राधान्य हैं। अन्य बातें पीछे पढ़ 
बाई हैं ' 
गत दो शताडिदयथों में विज्ञान ने अत्यधिक उन्नति की और हमारी ' 
जीवस विलाप-प्रिय. अथवा श्रारामप्रसन्‍दः हो गया | विज्ञान: ने हर, प्रकार 
के सुधीते के साधन उपलब्ध कर दिये। अधैशास्त्र का निरूपण भी नवीन 


विश्व शान्ति ओर भारतीय संस्क्ृति ] श्ण्श 


बैज्ञानिक दृष्टिकोश से किया गया और मानव सम्यता भी श्रर्थ की मुखापेज्षी 
बन गई | “जितनी ही अधिक आवश्यकताएँ होंगी, मानव उतना ही अधिक 
सम्य समझा जाएगा” सम्यता एवं उन्‍नतिशील जीवन की इस नवीन परि- 
भाषा के परिणामस्वरूप मानव-जीवन के आशिक स्तर को उच्च करने की 
चर्चा छिड़ गई और अधिकतम धन एकत्रित करो' की प्रद्नृति का प्रवर्तन 
हुआ, जिसका उदारतम रूप राष्ट्रीन्‍्नति हो सका | 
नेतिकता की भी इस दृष्टिकोण के अनुरूप परिभाषा की गई।. 

अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम ह्वित! का प्रतिपादन करके प्रतियोंगरिता- 
वाद वाले सिद्धान्त ( 00॥877870 79९०79 ) का ग्रतिपादन किया शया | 
१६ वीं श॒ती में भी ब्रे डले ने में इतना और जोड़ दिया कि "यदि किसी 
की हानि हो, तो न्यूनतम” । नैतिकता की दृष्टि से ब्र डल्ले ने प्रतियोगितावाद 
वाले पिद्धान्त में निस्सदेंह् कुछ सुधार किया, परस्तु आर्थिक दृष्टि: से 
इसमें कोई मोलिक अन्तर न आया, और उपयोगितावाद वाला सिद्धान्त 
भी देश की सीमाझ्रों में बद्ध हो गया श्रर्थात्‌ राष्ट्र-हित-साधन में उपयोगिता- 
बाद की पराकांष्टा समझी जाने लगी | कहने का सारांश यह दै कि श्राधु 
निक नवीन विचारधाराशओं के प्रवाह में इस श्रन्तर्राष्टरियता की भावना से 
विम्ुख होकर राष्ट्र-हित-सिन्तन सें मस्त हो गए | देश-मेम की कॉक में हम ह 
विश्व-प्रेम की चचर्चा भूल गए.। | 

.. इन्हीं दिनों पश्चिम की श्रौद्योगिक क्रान्ति हुई । इस सबका सझामू- 
दविक परिणाम यह हुआ कि अथंवाद ने सम्यता के नास पर अनेक नवीन 
आवश्यकताएँ उत्पन्न कीं, विशान ने उन्‍नति के लाम पर विल्ास के नित्य _ 
नये -साथन उपलब्ध किए तथा मशीनों ने उपयोगिता के नाम पर विपुल्ल , 
उत्पादन प्रारम्भ किया। अपनी बढ़ती हुई श्रवश्यक्रताओों की पूर्ति के लिए. 
धन, एवं वस्त॒ुश्नों की श्रावश्यकता. हुई। फल्न यह हुआ .कि अल्येक्ष देश 
राष्ट्रिय संपत्ति की इद्धि में संलग्त हो गया। उसने. उत्पादन को, शक्ति मर. 
बढ़ाया | उत्मन्ने की. हुए. सामग्री का यथाशक्ति उपभोग: किया । बची हुईं 
सामग्री को विदेशों में खपाने का प्रयत्व किया तथा जो वस्तुएं स्वदेश में” , 
उत्पन्न ने हो सकती थीं, उन्हें विदेशों से उपयोगिता की श्रोट में क्रम से 
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कम मूल्य में प्राप्त करने का प्रथत्त किया | बस यहीं से संघ्य अथवा साप्रा- 
ज्यवाद का श्रीगणत हुआ | क्योंकि विश्व के साधन और विश्व के 
निवासियों की क्रयशुक्ति द।नों ही सामित है । अतः साथनों और बाज़ारों 
पर अधिकार करने के लिये उपनिवेश ओर राज्य स्थापित किए जाने लगे। 
इस आपाधापी से 'जिलकों लाठी, उसको »स' वाली लोकोंक्ति का चाॉरि- 
ताथ होना स्वाभाविक्र ही था। विश्व की श्रशान्ति को सत्नेप में यही 
कहानी है । 

'विश्व को धोखा देने के विचार से नेतागण युद्ध करने के विभिन्‍न 
त्तक उपस्थित करत रहते हैं | कमी वे युद्ध को मिटाने के लिए युद्ध की 
घोषणा करते हैं, तो कभी अ्रन्य देशों को सुसम्पन्त बनाने के लिए. आर्थिक 
सहायताएंँ प्रदान करते है | परन्तु सबके मूल में एक ढ्वा उद्देश्य ठहरता 
है । अन्य देशों की आर्थिक व्यवस्था पर अधिकार प्र"्त करना। धइम 
जितनी ही शान्ति वर्त्ताए करते है, उतनी ही श्रध्ििक तीव्रता के साथ युद्ध 
की तैथारियाँ होती है | उपयोगिताबाद यदि राष्ट्रिप सीमाओं का उल्लंधन 
करके अन्तर्राध्य छु तर में श्रासके तो भले ही लाभप्रद सिद्ध हो; यदि 
इमारी आवश्यक्रताएँ क्रम हो जायें, तो भले ही युद्धों की. चर्चा बन्द हो। 
थदि इहम्त सबको एक ही गित्ता, परमात्मा की सन्‍्तान मानने लगें तो, भत्ते ही 
पारस्परिक बैंमनस्य दूर हो । तालय यह है कि विश्व को ग्शान्ति दूर 
करने के लिये हमें व्यक्ति से प्रारम्म कईना होगा, विश्व की व्यवस्था में 
आमूल परिवर्तन करना दागा | खराबी जड़ में हैं, ड।लं-प।/त सींचने से कांस' 
न चेलेगा। 
व्यक्तिगत जीवन में शान्ति प्रास करने का केंवल एकमात्र उपाय हैं 
अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम कर देना । जितनी ही .कम श्रावश्थक- 
सायें होंगी, उतने ही कम पत्र की श्रावश्यकता होगी, और उसी के अलु« 
सार इसमें कम आशिक संधर्ष करना, पड़ेगो। आवश्यकता कम करने का 

जप्राय है. अपने. मत को स्वाय-संम्बन्धों के संकुचित वायुमएटल के ऊपर 
 छदाना, अर्धात्‌ अपने जीवन को अ्राध्यात्मिक बनाना । भ्राध्यात्मिक जीवन 
क मूलमस्र है आत्मनः प्रतिकूंशानि परेगां त सर्माचरेत अर्थात जौ 
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बात श्रपने को बुरी लगती हो, वह दूसरे के प्रति कभी मत करों । बिना 
विश्वबस्घुत्व की भावत्रा के उक्त विचार-बारा का व्यवह। रगत होना छाप 
सभव है । यदि विश्व-बस्धुत्व के भाव और सर्वोभीण नेतिबता हमारे जीवन 
के मूल-मन्त्र हों, तो विश्व में शान्ति की स्थापना सम्भव हो | 
' उपयुक्त विचार-धारा का भारतवर्ष: के झ्रार्य ऋषियों ने बहुत पहले 
प्रतिधादनत किया था। अ्रथंवाद की उन्होंने एक स्वर से उपेक्षा की थीं। 
$उच्च विचार, छरल जीवन, आध्यात्मिक जीवन मानव का सबसे बढ़ा 
शधिकार है आदि विवार 'भ रतीय संस्कृति! के अभिन्न अंग एवं अनिवाय 
तत्व हैँ | श्रतणव यह आवश्यक है कि भारतीय रुस्‍्कृति! के स्वरूप को स्पष्ट 
कर लिया जाए । 
किसी.जाति विशेष के चाल चलन, रहन-सहन,  आ्रचार-व्यव्ह्यार से . 
सम्बन्धित कल्याणमय स्वाभाविक श्राचरणु का जाम संस्कृति? हे | 
सम्यता और सस्कृति दो प्रथक्‌ वस्तुयें है । सभ्यता बाह्य परिधान है। 
ओर संस्कृति अन्तरात्पा के सहरा है । इन दोनों को एक सम लेने के 
कारण ही' श्राजकल अनेक भ्रान्तियां फैली हुई हैं। ' 
संस्कार, संस्कृत और सस्कृति तीनों, शब्दों का एक हीं मूल है | 
'संंझकार का श्र्थ है दोष-माजन: अथवा सुधार । धार्मिक कृत्यों को भारतवर्ष 
में संक्वार कहा जाता है। विदेश! में जड़ वस्तुझों का ही दोध सर्जन किये: 
जाना है,। भारतवर्ष में' चेतन का भी संस्कार होता है। इस प्रकार भरतीकं। 
दृष्टिकोण में 'संस्कृति' शब्द का बाच्याथ हुआ. शुद्ध करना! और लक्ष्यार्थ/ 
हुआ, “वर्म, विद्या आदि का उन्नति, करना! ह 
हमारे मानसिक संध्यान प्र प्रत्येक क्रिया का प्रभाव पड़ता है और 
उपकी प्रतिक्रियां-स्वरूप कुछ प्रमांव उत्पत्न 'होता है। प्रतिक्रिया-स्वछेत 
उम्पन्न यही अधाव बासनों, भावना अथवा! संस्क्रार' कहा जाता: है) अपतएव 
बघं६४र) शइद का वाच्यार्थ हृग्ना दोष मार्जन' और दार्शनिक श्र्थ देश 
“मन! गत भावना विशेष? | भारतोय संत्ऊति में लौकिक श्रीर पारलौकिक 
दोनों ही प्रकार के आचरण सह्नेदित ॥हई और उसका मुझय उद्श्य है 
आत्मा का उत्पान करना: । 
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वेद, उपनिषद श्रौर दर्शनशास्त्र भारतीय संस्कृति के आधार हैं । 
उनमें घममं, श्रथ ओर काम के द्वारा सोक्षु का प्राप्ति का विधान है; त्याग 
आर तपस्पा उपझे प्राण हैं। भारतीय सस्कृति में आर्थिक दृष्टिकोण का 

गरी समावेश दै। गोसेवा उसका प्रमुख श्रक्ञ है | 

भारतीय संस्कृति में सबसे पद्िले गुर और शिष्य श्राते हैं | स्वेप्रथम 
शिशव्य के अति गुरु का उपदेश होता हैं कि “गुरु की श्राज्ञा मानना और 
अधम का आचरण न करना |” ऐसी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जो कभी भी: 
उच्छु खलता का रूप घारण न कर सके, अ्रथवा ऐसी श्राज्ञाकारिता जो 
अन्धविश्वाल न बन जाए, भारतीय संघ्कृति के आधार-द्तम्म हैं। इमें 
आज ऐपपी शिक्षा-दीक्षा का श्रावरयकता है 

निष्कर्ष रूप में इम कह सकते हैं कि ईश्वर में आस्था, संयम श्रौर 
तप (सुत्र दुःख घह़ने श्रौर उनमें समान रूप से बरतने की शक्ति) भारतीय- 
संस्कृति के प्राण हैं । उसमें अर्थ में त्याग और काम में संयम का पूर्ण विधान 
है | विश्व की मंगलन्कामना छेकर ही भारतवर्ष के आय ऋषियों ने साधना 
की है | भारतीय दृष्टिकोण मे हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिये, जो हमारे: 
छुदय में संधम, सहयोग और कर्म-फल-त्याग की भावना से काय करने के 
माच का वपन करे | इस प्रकार की सांस्कृतिक्त शिक्षा के द्वारा ही उत्तर- 
द्वाथी नागरिकों का निर्माण सम्मव ही सकता है | व्यक्तित्व का निर्माण 
करनी हा मारताय संश्कृति का उद्द श्य' हैं। वही विश्व-शान्ति की आधार-' 
किला हो सकतो ः 

भारतीय संस्कृति की उपयु क्त संत्तिप्त समीक्षा द्वारा यद्द स्पष्ट हो 
जाता है. कि. भारतवप की संस्कृति के अन्तर्गत प्रतिपादित मानव-जीवन का 

' हृष्टिकोय ही विश्व में शारित स्थापित कर सकता ह 

गत दो गइसशुद्धों को विभीषिका एवं राष्ट्र-संब्र तथा संयुक्त .राष्ट्र-संघ 
की अ्सफलताश्रों को देखकर विश्व के विचारक खज्रग द्ोगए है। उनका 
निश्चित मत है कि सुद्ध का उपचार युद्ध नहीं हैं । अग्नि को शान्त करने के 
लिए धृत नहों अपितु नल की आवश्यकता है। फनस्वह्य विश्व में आज 
चारों और शित्ति' की चर्चा है। वे लोग यह भों समझने लंगे है कि! 
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जीवन का महत्त्व संग्रह में नहीं बल्कि त्यांग में है| इस प्रत्नार के विचारों 
का प्रवार करने के लिये सरकारी तथा गेर सरकारी अनेक संध्थाएँ भी 
स्थापित होने लगी हैं | इस वातावरण के फश्सवरूप विश्व-युद्ध कई बार 
'टाज़ा भी जा चुका है | 

पाठक [| एक बात मल्नी प्रकार समर लें। विश्व-बुद्ध स्थगित ही 
किया जा चुका है, निमूल नहीं । आग बुकी नहीं है, बह श्री सुलग रही 
है । बादल बरसे नहीं हैं, परत छिन्न-मिन्न भी लहीं हुये है, वे झमी घुमड़ 
शां।र पर रहे हैं| हसके कतिपय कारण हैं। प्रथम तो इस प्रकार की 
शा हित चर्चाएं करने वाले व्यक्तियों की संख्या बडुत थोड़ी है | दूसरे चर्चा 
करने वालों में अधिकांश व्यक्ति केवल चर्चा ही करते हैं, उनमें विश्वास 
बहुत कम | अ्र्थात्‌ विश्व-बच्थुत्व, श्रन्तर्रा ट्रियता झ्रादि ले सम्बन्धित भाव, 
भा मानसिक विकास श्रथवा मत्तिष्क के व्यायाम के हेत दी बने हुये हैं, 
मानव समाज श्रभी तक उन्हें हृदयगत नहीं कर सका हैं। उन भावदों को 
केवल महात्मा गांधी ने हृदयंगस किया था श्रौर भारतवप्र जैसे विशाल 
देश का कल्याण होगया | यदि विश्व में केवल बीस गांधी उत्पन्न हो जाये, 
तो विश्व का कल्याण हो जाए और मानव समाज को थुद्धों की विभीाषिका 
से प्राण मिल जाए | 

विश्व में आदश समाज स्थावित करने की चर्चाएं प्रायः इ्ोोती ही 
रहती हैं | इंसकी व्यवस्था करने के लिए विभिन्‍न विचारधाराएं मी बसा- 
समय जम्म लेती रहती हैं । समाजवाद, साम्यवाद, माक्संवाद,- लैनिनबाद 
. झ्ादि मत डसी एक वृक्ष की अनेक शाखायें है । परस्त इत सब विद्यार- 
प्राराश्रों के अ्न्तगंत केवल इस लोक की न्नर्चो है । ले वेव्ल मानव, की 
चर्बा करती है, उसके खथ्टा की नहीं । यही. कारण है. कि मानक-लमाज की 
विपमताओं का मिदान और उपचार दोनों ही . अधूरे हैं | पूर्ण उपचार के 
लिए पूर्ण निदान करना दोगा । भारतीय दश्शोन.में पूर्ण निदान-की व्यवस्था: . 
है। उप्के अनुसार परमात्मा अखीन्मात्र का सातानपिता है, अतः हम सके 
साई-भाई ह | पढ़ोसी के प्रति श्राठवंत्‌ व्यवहार करता भारतीय समाज- 


व्यवस्था का प्रथम सोपान है | पाश्चात्व दाशंलिकों ने मी ऐसी हा वात कही 
हे * के ६० ०] पृ०-* थे 
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थी-- दि तुम अपने पड़ोसी से जिसे तुम नित्य देखते हो, प्रेम नहीं कर 
सकते हों, तो तुम परमात्मा से, जिसे तुमने कभी नहीं देखा है, कैसे प्रेम 
कर सकोगे ?”? 

भारतीय दर्शन के अनुरूप संमाज की व्यवस्था करके ही विश्व में 
शान्ति स्थापित करना सम्भव हो सकेगा, श्रन्यथा नहीं | 


कन-+ विन जयओ बल्ले लननानन»कत 


जो 
२० ; साम्यवाद ओर भारतवर्ष 
झुपरे खा-- 
१--विषय अवेश । 
२--साम्यवाद का प्रादुभाव | 
३-साम्यवादी शासन का स्त्ररूप । 
४--भाश्तव्भ में साम्यवाद का अचार | 
श--साम्यवाद की वोद्धिक भूल | 
६--साम्यवाद के वर्तमान स्वरूप का भारतीय संस्कृति के 
अनुकूल न होता | 
७--उपसं हा र--भारतवर्ष में साम्यवाद का स्वरूप । 
आजकल साम्यवाद समस्त विश्व की चर्चा का विंधय बना हुआ | 
विश्व का एक बड़ा भाग अथवा विश्व के अनेक देश उसके विरोधी: बने 
, हुये हैं। भारतवर्ष में भी 'साम्यवाद! महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है.। गत 
निर्वाचन में साम्यवादी विचार-घारा' को मारतवर्ष की उल्लेखनीय जन- 
, संख्या का समगन प्राप्त हुआ' झौ र कई साम्यचादो कायकर्ता, जिन्हें कम्यु-, 
" निरु् कद्दां जाता है,-निर्वाचन में विजयी हुये। मारतवर्ष की वृत्तमात्र' 
'शास्तन-पद्धति को साम्यत्ाद आज चुनौती दे रहा है| यहां का, विपुल जन 
संमुदाय तह ४की, अशंसा के सीते गाता है। फ्-पत्रिकोओं में प्रकाशित होने 
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वाले लेख इत्यादि, कवि सम्मेज्ननों श्रथवा मुशाइरों में सुनाई जाने वाली 
कवितायें आदि हसके ज्वलन्त प्रमाण हैं | गत निर्वाचन के आधार पर हम 
कह सकते हैं कि भारततर्ष में साम्यवाद की धारा दो दिशाओं से--दत्तिश 
यू तथा उत्तर-पूव से बढ़ती चली श्रारही है । 


वर्तमान वस्तु स्थिति यह है कि आधे से अधिक विश्व में साम्थवाद 
का प्रचार है। दक्तिण॒-पूर्वी एशिया में उसकी ४ जड़े' सेली प्रकार जम चुकी 
हैं | हम साम्यवाद के समर्थक हाँ, अ्रथवा विरोधी, परन्तु हमें यह स्वी- 
कार करना पड़ेगा कि (१) प्ाम्यवाद का श्रस्तित्व हैं (२) साम्यवाद जीवन 
एवं समाज-व्यवस्था का एक स्वरूप है (१) साम्यवाद भानव जीवन का 
एक दार्शनिक दृष्टिकोण है (४) साम्यवाद ने जीवन को एक नवीन सर्तिं 
प्रदान की है तथा (५) साम्यवाद के फलस्वरूर दो सुदृढ़ राष्ट्रों का निर्माण 
हुआ है | इनके नाम रूप श्रौर चीन हैं | ये दोनों ही देश' सब प्रकार 
सम्पन्न तथा सुरक्षित हैं| उनका सैम्य-बल इतना अधिक एवं व्यवस्थित 
है कि उनमें से प्रत्येक विश्व के अन्य देशों से मोर्चा लेने के लिए ताल 
ठोंक रद्दा है| कोरिया में होने वाले मद्दायुद्ध में अकेले चीन के सैनिकों 
के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाश्रों कौ बोलती इन्द हो गई है । 


इगलैएणड और श्रमरीका साम्यवाद' के सबसे बड़े विरोधी हैं। 

परन्तु साम्यवाद की चर्चा वहां भी है। मारतवब के कणंधार भी साम्यवाद 

की मत्सना करते है | इ गलएड, अमरीका, मारतत्र्ष ञ्रादि समम्त देशों 

में साम्पवाद के आन्दोलन हो रहे है, वहां के पृ जीयतियों के विरुद्ध वहां 

के मजदूर अथवा श्रपिक-वंर्ग आए दिन झ्ान्दोलन करते रहते हैं| विभिन्‍न 

डैशों में उद्योग घन्मों का राष्ट्रीककरण साम्यवाद का हीं प्रतिफल है । कहने . 
का तात्पय यह हैं कि झाजकल समस्त सार में. साम्यवाद, की' लघर 
फैल्ली हुई है | उसके विरोधी, पू ज़ीवादी देश भी उसकी ल्पेट' में आम. 

'हैँ.। इगलैणड झौर मारतवर्ष के उत्तरदायी विचारकों का सग्यवाद. कै 
दैद्धांतिक पक्ष से कोई विरोध नहीं है । वे उसके वर्तमान रूप--रूपी ढक्ष के .. 

ख्ाम्बवाद->के विरोधी हैं |” 4 री) हे पर 
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भारतवर्ष में दिन प्रतिदिन साम्यवादी विचारों एवं सिद्धान्तों का 
अनार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में इमारे सम्मुख इस सम्बन्ध में 
दस प्रकार के अनेक प्रश्न उपस्थित हीते हैं कि-क्या साम्यवाद भारतवर्ष 
के अनुकूल पड़ता हैं! क्या भारतवासी उसे अहण करने योग्य हैं? क्‍या 
इमें उसका विरोध करना दे ? यदि हां, तो किन उपायों द्वारा ? इन समस्त 
अएनों के उत्तर देने के पूर्व साम्यवाद के लक्षण, उसकी पृष्ठभूमि, उसके 
सिद्धान्त पक्त, उसके व्यवहार पक्ष, आदि पर विचार कर लेना अधिक 
समीचीन प्रतीव होता है । ह 

झा।द काल से मानव ने अपने समाज को सुव्यवस्थित बनाने का 
प्रयास किया है ' उस सुब्यवस्थित सम्राज का लक्ष्य दहै--समाज के प्रत्येक 
शअ्टक को सुखी बनाना | मगवान्‌ राम के राज्य में सम्राज अपने इस 
आादश के बहुत कुछ निकट पहुँच गया था | उसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति 
अपने करत्तंव्य-पालन में रत था और किसी को किसी भी प्रकार का कष्ड 
नथा: 

केड्िक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहि काहुहि व्यापा। 
सब नर करहि परस्पर प्रीती | चल्लहिं स्वधर्म निरत श्रति नीती । 

समाज की ऐसी झादश स्थिति की व्यवस्था करने के हेतु आधुनिक 
' काल में भो अनेक प्रयोग किए गये | पिछली दो शताबिदियों में इस संबंध 
में विश्व फे सम्मुख अनेक विचारधाराएँ श्राई | ये विचारधाराए' वाद 
छहलाई | 'साम्यवाद' भी इन्ही में से एक 'वाद' अथवा विचारधारा है। 
साम्यवाद का मूल मन्त्र है--मनुष्य सात्र की पारस्परिक समानता और 
खउसम्रका मूल सूत्र है-- छा ४३७०१ 800७08 ६0 का &॥0ए (0 ६४९ 
#000#008 $0 #5 ह६९०३७, अर्थात्‌ अत्यैक व्यक्ति यथाशक्ति एवं यथायोग्य 
कृपय करे और प्रत्येक को अपनी आवश्यकतानुसार प्राप्ति हो | इस प्रकार 
के सांमाजिक सगठनं से पृ जी और पैदावार दोनों ही व्यक्तियों के हाथों 
'मेँं.न- रहकर संमाज़ अ्रथूवां राज्य के हाथों में . चले जाए गे; उद्योग-धब्दी, 
« को समान अथवा राज्य हारा नियन्‍्चण होगा; ताकि पूजीपतियाँ' द्वारा 
_अमंजीवियों का आर्थिक शोपण दूर हो सके | इस मंत को दो मार्गों में 
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विभक्त किया जा सकता हँ--सैद्धांतिक और व्यावहारिक । व्यक्ति यथा 
शक्ति करें और उसे आवश्यकतानुसार प्राप्ति हो, यइ्ट तो हुआ सिद्धान्त 
पक्ष, तथा शेप हुश्रा उसका व्यावहारिक पक्ष । हमारे मत में सिद्धान्त पक्ष 
सर्व मान्य है और वपवहार पक्ष विवाद अछ्ल है, अथवा उसके संम्बन्ध में 
विचारशील विद्वानों में मत-मेद हों- सकता है । 

उपयुक्त समाजवादी व्यवस्था का आन्दोलन द'गलेंड के श्रमिक 
नैता रॉबर्ट ओवेन ने चलाया था | फ्रांस में इसी प्रकार के विचार 
खाल्स फोरियर ने अपनाए | इस व्यवस्था को कार्स माझ्स ने एक नवीन 
रूप दिया । उपने इतिहास की मौतिकवादी मौमांसा की और उसी के 
आधार पर अपनी विचारधारा बाँधी । सन श्८य४८ में समाजवाद के मयें 
रूप की घोषणा हुई और समाजवाद के रूप में वह जनता के समद्ष आया । 
साम्यवादी विचार-घारा ने विश्व को आदश्वाद की अनेक उलकमनों से 
छुटकारा दिलाया । 

सन्‌ १६९१७ में रूस में साम्यवादियों के द्वाथ में राजससा आई 
ओर तब से लेकर वह निरन्तर समृद्ध होती. गई। रूश्न, साम्यवाद तथा, 
आम्यवादी प्रगति की वर्तमान स्थिति सर्व विदित है, ओर इम उसकी 
अन्यन्ने खचो भी कर चुके हैं| अतएव यह स्वाभाविक 'ही था क्रि -कार्ख- 
मारकर को आधुनिक समाजबाद अथवा साम्यवाद का प्रकर्तक कहा गया। 

काले मार्क्स का कहना था कि आधिक कठिनाइयां ही समाज ,के' 
समस्त दुगु शो का कारण है। यदि श्रमजीवी उल्हुंष्ट रहे, उन्हें. पर्याप्ल 
पारिश्रमिकर मिल जाए, तो संसार के समस्त कलुष धुल जाए, समस्त पाक, 
अनाचार, अत्याचार, व्यमिच्वार, आ्रादि स्वतः नष्ट हो जाएं; किम बहुना' 
शुद्ध: होनां ही बन्द हो जाए । इंस प्रकार काल माक्स के साम्यवाद का' 
अमिप्राय' सस्ताज के भायिक सेद-साव का, न्॒रिकरणु थां। उसके. सता> 
नुसार समाज के केवल दो ही भाग हो सकते - ईं>घनी और दरिंद्व 
अथवा पूजीपति और अ्रनजीबी | उनेते: नतानुफ्तांर कोई भी व्यक्ति या तो. 
पूजीपति है अथवा गज़्दूर | इस प्रकार प॒माज में मध्यमवर्ग के लोगों का. 
कोई स्थान ही नहीं रह जाता है। ये न पूजीपति हैं श्र म श्रमज्ीवी ही ॥. 
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काल माक्स के मत में समाज के एक वर्ग मे वे लोग श्राते हैं 
व्यक्तिगत लाभ एवं सुत्र के लिए गरीबों का खून चूपकर अपनी तिजोरियां 
भरते रहते हैं और दूसरी श्रेणी में वे श्रमजीजी श्राते हैं जो दिन श्रौर 
पत्त परिश्रम करते-करते मरे जाते हैं, फिर भी उन्हें भूखा और नंगा 
रहना पढ़ता है| उनके प्रास न पेट भरने को अन्न है ओर न तन ढकने 
को वह | इप सम्बन्ध में हम फेबल इतना ही रिविदन करेंगे कि समाज की 
स्थिति बहुत कुछ ऐसी ही है और अर्थ मायव-जीवन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
अंग है, परन्तु हमारे विचार से मारकर ने अर्थ वाले तत्त पर श्रत्यघिक बल्ल 
द्वे दिया | अर्थ पर अनुचित बल' देने का परिणाम यह हुआ कि समाज में 
धर्ग-विग्रह अथवा वर्ग-संधर्ष के बीज का बपन हो गया। 
घाम्यवाद अर्थ पर व्यक्तिगत श्रधिकार का विरोध करता है! 
साम्यवादी जमीन और सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार सरुवीकार नहीं 
करता है | उसके मतानुततार राष्ट्र की समत्त सम्पत्ति, जिसमें श्रम्नजीवी भी 
खम्मिल्लित हैं, समाज श्रथवा राज्य की है। संसार की प्रत्येक वस्तु पर 
प्रत्येक मनुष्य का समान अधिकार है | धनिक के घर में जन्म लेने मात्र से 
ही धतिक बन जाना अस्याय है | इस प्रकार साम्यवाद ने पूजीवाद का 
खुल्लम खुल्ला विरोध किया और कालान्तर में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए हिस!त्मक उपायों को वैध एवं वांच्छुनीय घोषित कर दिया। आज- 
कुल के तथा कथित साम्पवादी इसी विचारधारा में प्ल्लवित होकर आए 
दिन तल्लवार और खून की चर्चाये करने लगते हैं। शांति-प्रिय विचारक्ो 


का इसी कारण उनसे विरोध है। वे साम्यवाद के पोषक इोकर भी साम्य- 


बादी बनते हुये िभकते हैं । 

एम्मवाद अंधथंवाद का समथक होकर झाया।. फल्लस्वरूप ' समाज 
की. आवश्यकताये दिन दूनी झौर रात चौशुनी बढ़ने लगीं। यथाशक्ति 
' कार्य करने की व्यवस्था के अन्तर्गत लोगों में आलस्य आने लगा। उसे 
'बूंए करने के लिये सांग्यवाद की परिभाषा में कुछ परिवतंन' किया. गया; 
आर उसका स्वरूप यह इुआ कि प्रत्येश् व्यक्ति को कार्य के अनुसार: ही 
आरिअ्रमिक पिले | इस परिवतंन तथा जीवन में अर्थ के महत्त्व-के फोसुए 


हि 
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सम्यक्‌ वितरण की नई समस्या उत्पन्न हो गई । उधर प्रथम महावुद्ध ने 
अनेक श्रार्थिक कठिनाइयां उत्पन्न करदी | विश्व की आ्राथिक कठिनाइयों 
में माक्सबाद की मनमाने ढक्लू पर व्याख्या की जाने लगी। माक् स्वाद का ' 
समर्थक रूत श्रन्य राष्ट्रों के विनाश में अपना हित देखने लगा, और 
अन्य देशों को अनिवार्य रा से अपना शब मान बैठा । 
अनेक विद्वान्‌ कहते हैं कि वाह्तव में आज के दिन साक सवाद तो 
रूस में है ही नहीं, वहाँ तो केबत स्टा लिनवाद है, साक सवाद तो स्टालिन 
की तानाशाही को छियने के लिए. एक धोखे की टट्टी बना हुआ है । जो 
भी हो इसमें इस विवाद में नहीं पढ़ना है, परन्तु इम इतना अवश्य स्वीकार 
करते हैं कि वतभान रूम की गतिविधि माकसवाद से कोसों दूर 'है। उसे 
हम य दे म क वाद, एजज़वाद, लेनिनवाद तथा स्टालिनवाद (किक, 
लिइशीकफ, 2 पाफाड्शा।ऊंजाातएक 0...) का. सुरब्बा कहदें. तो 
अनुचित न. होगा | अक्टूबर सन्‌ १६१७ में होने वाली. क्रान्ति के बाद रूस 
की काय-अणाली में मस्लपूर्ण परिवर्तन हुआ। | उसके सिद्धाग्त एवं श्रादर्श 
तथा कार्य-#ल्ार्पों में प्रथ्यों आक्राश का अन्तर श्रागबा | उसके सामने 
झनेक व्यावहारिक कठिताइयाँ आई | उन कठिसाइयशों को पार करने के 
लिए मनमाने ढंग बरते गये | उपके लिए जनता का समर्थन प्रास करने के 
लिए ( क्योंकि जनता के हृदय में माक वाद के ग्राचीन सिद्धान्तों के प्रति 
खापरथा उत्पन्न हो शुकी थी.) माक सवाद के मनमाने श्र्थ लगाये गए, तथा 
मा सवाद के पिद्धान्तों का तवीन तथावि मौलिक से सर्वथा मिन्न रूप, में 
प्रचार किया गया | सिद्धान्त झ्ौर व्यवद्वार की यह लाई क्रमशः चौड़ी 
'होती गई | परिण[म संवझप आज हम माक सव|दी रूस को सर्वंधा विपरीत 
_हूप में ही पाते है । वही रूप, जो कुछ वर्षो, पहिले साम्राज्यवाद का कट्टर 
विरोधी था, आज दिन पूर्वी एशिया औ र. पूर्वी यीरुप में करोड़ों व्यक्तियों 
को अपना दास बनाए हुए है। उनका देश हड्पने पर.उतारू है। वही झूंस , 
जो अपने आपको शं।न्ति श्रौर पिश्क-ग्रेम' का अग्रदुंत कहता था "आज - 


संत्तार को श्रन्य समस्त राष्ट्रों की श्रपेद्षा कही अधिक स्थलीयं:एवं बाड़. 


पैनायें रखना है, विमिन्न देशों के विरद्ध शीत युद्ध कर रहा है किंसी:.से ; ० 
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हवाई अ्रडड का स्थान माँयता है; तो किसी देश से रास्ता आऑगता हैं। 
विश्व के अमजीबी वर्ग दें योगक्षे म करा दम भरने ब,ल। रूस आज राध्दू 
संघ द्वारा प्रत्वावित श्रमिकों की निवास स्थान की योजना का विरोधी 
बसा हुआ है। झूस में आज नभूतों न भविष्यति के ढग पर बेगार ली 
जाती है| दास-प्रथा के ढग पर वहाँ इतने कैम्प स्थापित हैं कि उन्हें देखकर 
हिटलर भी ईए्या करने लगेगा। 
थदह् सब काम चाहे परिस्थितियों वश ही किये जारहे हों, रूस बालों 
का इसमें कोई विशेष उद्देश्य निद्वित न हो | परन्तु इतना अ्रवश्य है कि 
रूस के इन विपरीत व्यवहारों के कारण विश्व के समस्त राष्ट्रों की यह 
विश्वास-मा हो गया कि मावसंवाद वे वल्ल एक दम्भ है | झूस आज ताना- 
शाही बन चुका है। हमारे विचार से यदि रूस वाले तनिक सनन्‍्तुलित 
होकर विश्व पर विचार करलें,-तो उन्हे माक्संवादः के वास्तविक स्वरूप 
का पता पड़ जाय | तब न तो वे ही श्रन्य देशों के प्रति अविश्वासी रहेंगे 
आर न अन्य राष्ट्र ही उनके प्रति शंकाशील रहेंगे । | 
कुछ दिनों पूर्व, सम्भवतः मई १६५० में अमेरिका की न्यूज़ एंशड बहडे 
रिपोर्ट ( एा, 5. ९८७७ 0०० ७/०४० ए८/०7) में प्रकाशित एक अभ्लेख 
में कहा गया था कि प्रेसीडेण्ट ट्र मैन के मत से न तो रूप में साक्संवाद है 
न स्टालिन कम्युंनिस्ट है। रूस एक पुलिसस्टेट' है तथा स्टालिन बजाय 
मास के हिटलर का समर्थक है | श्रादि बात कुछु. श्रजीब सी है| यदि 
स्टालिन कम्युनिस्ट नहीं है, तब.संसार में कम्युनिस्ट कोन है ! कम्युनिस्टे 
के नाम पर विश्व को विरोधी बनाने वाला न्‍सटालिन कम्युनिस्ट क्‍यों नहीं 
है ?. इस प्रश्न का येसीडेशट ट्रमैन ने अ्रत्यन्त तकंपूर्ण समाधान किया हैं । 
' झामन्तशाही' एवं सत्ताधारीं वर्ग का उत्वान,' हढ़ शासन-व्यवस्था श्रादि 
स्शल्विन के अज्ष हैं। भाकर्स' इनका कट्टर विरोधी था | 
अपने उक्त ' कथन के समर्थन, के ' लिए प्रेसीडेश्ट ने तौन मापदेशड' , 
उपस्यित किये ।. संख्या १--म्राक्स-कें मत में भूमि, कारखाने, उत्पादस, के .., 
'सा्न झादि समस्त राषिय सम्पत्ति " केवल राष्ट्र और, जनता की. होनी 
- आाहियें।: किएी भी व्यक्ति/का उन्तके' फप्तर निजी अधिकार नहीं होना 


सामन्यबाद &र भारतवप ] श््ऊ 


चाहिए । हस परराक्षा मे रूत श्रांशिक रूप से खरा उतरा दहै। वहाँ निजी 
भूमि और खेत तो नहीं हैं, परन्तु व्यक्ति ज.यदाद तथा फर्नीचर आदि का 
स्वामी बन सकता है और हैं | मापद्रह संख्या र--माकस के अनुसार 
अत्येक् व्यक्ति श्रपनी योग्यतानुसार राष्ट्र को श्रपना सहयोग प्रदान करे, तथा 
राष्ट्र उ॒प्ते उसकी श्रावश्वकतानुसार दे | ( #70फ्र'६४९८॥ 8९९०४०:78 ६0. 79 
७ [छि ६6 बला 8०८००08 (० ४8 ग्र०९त) माक्सके मतानुसार यदि 
कोई मज़दूर रोगी है श्रथवा कायकुशल नहीं है, तव भी उसे उतना ही 
पिलना चाहिये जितना एक ध्वस्थ एवं कार्यदत्त श्रममीवी को मिल्नता हैं; 
क्योंकि उसकी भी समान श्रावश्यकताएँ ई तथा उन्हें पूरा करना राष्ट्र का 
कर्तव्य है | ऋम हैं यह प्रयोग किया गया । श्रगणित मज़दूरों ने बिना काम 
फिये ही पुरस्कार पाने की इच्छा की | माकर्स का पिद्धास्त स्टालिन के इस 
सिद्धान्त में बदल दिया गया। अस्येक अपनी थोग्यतानुसार दे । राष्ट्र इसे 
काम के अमुत्तार देगा ( 70% 0४९८॥ 8९८०४ 60 9 8097, 0 88 व्छ 
8टटठा कण (० मठ ठप, ) परिणाम स्वरूप श्राज रूस में विभिन्‍न भेणी 
के लोगों के जीवनस्तर में बहुत बड़ा श्रन्तर हो गया है | मिल के भक्दुर 
की अपेक्षा मैनेजर को बींस गुना वेतन मिलता है. वहाँ पर काम के खलु- 
सार वेतन देने का क्रम है | वह भी ध्रत्यस्त दुर्लस ढंगे पर | अतः इस दंष्ठि 
से भी रूस कम्युनित्ट नहीं है | 

मापदशछ संख्या २--माक्स के मतादुंसार राजनीतिक राष्ट्र! टिक 
नहीं सकता | जब श्रमजीयी विजयी रहेंगे 'तब मज़दूर' राज्य “को स्थापता ,' 
होगी, तथा समाज सर्वथा वर्ग विहीन हो जाएगा और पूर्ण स्वतन्त्रता एवं 
, शापर्ति की साम्राज्य हो,जायेगा । परन्तु आज रूस की स्थिति क्या है।! चहाँ ., 
की सरकार दृढ़ है, सामंन्‍्तों का वहां | साम्राज्य है. । छीटी-सेछोटी बात 
को निर्शेय बढ़े-से-बढ़ा अधिकारी ही करता है| जनता हें पीछे खुफिया 
पुलिस रहती है, यह देखने के लिये कि कहीं कोई राज्य का विरोध तो 
नहीं है । तनिक भी विरोधी आवाज़ 2ठाने मर का फल होता है, सरकार 
की देखरेख में स्थावित कैम्पों में निवास यानी जेललाना | इन जेलवासियों 
से वध खूब बेगार ली जारी है | भ्रम-वंश्थाओं पर राजकीय कममचारियों .. 
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का अधिकार है, तथा हड़ताल करना वहाँ श्रवेध है । राष्ट्र हह है आदि 
यही कारण है कि प्रेसीडिण्ट ट्र मैन ने विश्व के दथाकधित कम्युनिस्टों को 
स्टालिनिस्ट बताया है | वाहतव में कार्ल माक््स के सिद्धान्त एवं उसकी 
शिक्षाएं ग्राज गई बीती हो चुकी हैं। समाजजादियों में प्रचिलित एक 
कहावत के अनुसार यदि आज दिन काल माक स स्टालिन के रूप में उस्तन्न 
हुंग्रा होता, तो वह स्वयं भी अधिक दिनों तक जीवित भ रह पाता | 
साम्यवाद की यह सबसे बड़ो बौद्धिक भूल है | 
साम्यवाद में प्रत्येक बात सामाजिक दृश्िक्रोंण से देखी जाती है। 

इवपे प्रकार की शासन-व्यवस्था के अनेक लाभ हैं। सच्चे साम्यवाद का 
अर्थ है प्रजातन्त वादी समान्र की स्थापना । ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्वार्थ 
की मावना स्वंथा निमूल हो जातो है। साम्यवाद का एक अम्ब लाम | 
यह है कि ऐपो शापन-पद्धति के अस्तगंत समाज के प्रत्येक व्यक्ति के योग- 
क्षेप का प्रा-पूरा ध्यान रखा जाता है। साम्यवादी शासन के भ्रन्तर्गत 
स्तरेज्जाचारिता एवं तनिरंकुशता के लिए कोई स्थास नहीं है। साम्यवाद के 
अगुप्ार प्रत्येक व्यक्ति समाज के द्वारा नियन्त्रित प्राणी है और समाज के 
द्वित को ही ध्यान से रखकर प्रत्येक कार्य करने के लिए बाध्य है। साम्य« 
वादी शासन में कोई भी व्यक्ति बेकार, वेरोज़गार नहीं रह सकता है, 
क्योंकि थद्दि वह काम ने करेगा, तो उस्ते भोजन, वस्त्र आदि प्राप्त ने हो 
सकेंगे | इस दृष्टि से स.म्पवाद भारतवर्ष के लिये विशेष द्वितकर सिद्ध ही | 
देश के कोने-कोने में स्तरच्छुन्दतापूर्वक विचरण करने वाले लाखों िखारी 
काम में लगा दिये जाएँ श्रौर मानत्र समाज का अभिशाप, मीख मॉय्ना; 
समाप्त हो जाए। भीख मांगना हमारे देश में एक नियमित व्यवत्ताय है । 
इसके कारण लोगों के काम में जी चुराने की प्रवृत्ति बढ़ती है श्लोर श्माज 
श्रधोगगति की ओर श्रग्रसर द्वोता है | 

».. हमने साभ्यवाद का जो कुछ निहूपण' किया है उससे यह रुपण्ट . 
मिइलता है कि पे जीपतिं वर्ग, साम्यवाद का विरोधी है और 'अमिक. वर्ग , 
उपतको सेभंर्थक । निधनता और बेकारी के च्षे तो. में इसके पनपने के लिए , 
खत्यन्त उपथुक्त व तावरण रहता है । भीरतव्ष की भूमि साम्यवाद ,नोम 
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की फल के फूनने ओर फैलने के लिए सर्वथा उपयुक्त द्वी है।यहाँ पर 
निर्भतता का एकछुत्र साम्राज्य है। भारतवर्ष के करोड़ों व्यक्ति भूख्ों मरते 
है अथवा एक समय रूखी-सूत्लों रोटी खाकर किसी प्रकार जीवित हैं। 
भारतवर्ष की हृदय-विदारक निर्धनता के कई कारण रहे हैं | पिछले एक 
इजार वर्षो की दाप्ता के कारण जन-साधारणु के जीवन में तनिक भीं 
आअक्रषंण नहीं रह गया हैं | शासक जाति के लोग औ्और॑ शासन व्यवस्थह् 
से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जी भर कर यहाँ के अमिक 
धग का, विशेष कर किसानों का श्रार्थिक शोपण किया है। ज़्मीदार इस 
झ्राथिक शोषण के महत्वपूर्ण माध्यम ये; कृषि इस देश के ग्राम्य जीवन! 
का प्राघान्य है, क्योंकि भारतवर्ष एक क्ृपिप्रधान देश है । अब स्थिति में 
सुधार हो चला है। विदेशी शासन समाम हो चला -हैं और जमींद री 
ग्रथा का उन्मूलन हो चला है।ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष के , 
किसानों के श्रर्थिक शोषण के श्रव थोड़े से ही दिन शेष हैं। ह 
भारतवधे के निवाधियों के आर्थिक शोषण को दूर करने के लिए, 
कतियय कानून भी बना दिये गए हैं | परन्तु ये सव योजनाएँ कागज तक 
ही सीमित हैं | उनका व्यवहार अत्यन्त सीमित रूप में होता है | 
'.. इतना होने पर भी अन्य भिर्धन देशों की भाँति भारतवर्ष में 
साम्यवाद पनपने नहीं पाया है| पाठक स्मरण रखें, इमारा. पश्रभिप्राय रूस 
के साम्यवाद से है | इसका एक कारण है। भारतवर्ष का सस्कृतिक वायु- 
मण्डल रूसी पद्धति के साम्यवाद का विरोध करता है। भारतोय संस्कृति 
में अ्र्भ के त्याग का सदइत्त्व हैं और साथ ही है कम-फल सिद्धान्त का 
प्रतिपादेन | मारतवासी के सम्मुख झर्थ का कितना ही अधिक शगुणगांत॑ ' 
कीजिए, परन्तु बंद श्रन्त में यही कहेंगां--अरे | हीगा जी |:कोई' छाती पर 
तो रखकर ते ही नहीं गया है| इसी प्रकार वह 'यह कहकर कि "जी भाग्य 
में बदा है; होगा वही, क्यों व्यर्थ परेशान हुआ जाए”, अपने मत को 
सममभा लेता है। ऐेसा कप वित्‌.हीं, कोई सारतवासी 'हो' जिसे रामायण ' 
की यह, चोपाई याद ने हो,” होइ है वहीं जो राम, रखि. साखाएं। यही! ' 
कांरण हैं. कि आअविक संकर्टो को सहन करने को भारतत्रासियों में 
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अपरिमित शक्ति हैं ओर इसीलिये अर्थ के नाम पर विद्रोह करते हुए 
उन्हें संक्रोंच होता है।भारतबष के झौसत व्यक्ति का यही दृष्टिकोय 
रहता है कि, किमंगति टारे नाएदि टरी”, हमारे भाग्य में यदि गरीबी 
लिखी हैं तो कासमत् का मोर नो लेखा द्वार निमल्ञ जाएगा श्रौर यदि 
अगवातन्‌ को घनवान्‌ बनाना होगा, तो छुप्पर फाड़ कर देगा। धनवान 
होना पूर्वजन्म के पुएयों का फन्न माना जाता है । 


इसके श्रतिरिक्त भारतीय संस्कृति के दाशनिक विवेचन के अनु- 
आार प्राखिमात्र का माता-पिता वही एक ईश्वर है। अत; इम सब भाई- 
भाई हैं | तब फिर किसी का विरोध क्यों किया जाये? पृज्य बापू ने इधी 
आधार पर अपने अद्सावाद का प्रतिधादन किया था, और उस सिद्धान्त 
ने मारतवर्ष का छदय स्पर्श किया थां | 
»,. वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्क्रति का आधार स्तम्भ है। वणुन्‍्यवस्था 
के श््तर्गत गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार कर्म अथवा व्यवपताय करने 
का विधान है | गुण“ कर्म और स्वभाव तथा जन्म पर्यायवाची बन गए हैं। 
दर्जी का पुत्र दर्जी ही बनेगा, यह बात हम भारतवासियों के हृदयों में घर 
कर गई है। श्रतएव इस सम्बन्ध में असन्तोष प्रकट करना मूलतः हमारे 
हवभाव के प्रतिकूल ठद्ृरता है | 


वर्णु-व्यवस्था का सबसे बढ़ा गुर यह है कि उसके' अन्तगंत प्रत्येक 
व्यक्ति के कत्त व्यों का विधान तो है, परन्तु अधिकारों की चर्चा नहीं है । 
भारतीय संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति से यह तो कहती है कि तुम अमृक कार्य 
करो, परन्तु डसके ब॒दके में उसे क्या ,मिलेगा, इस विध्रय में वह सवेधा, . 
औन है। भ्रादश्श राज्य, रामराज्य में भारतवर्ष में कोई, ढु/खी नहीं था, 
क्योंकि--ड । 

सत्र उदार सब पर दवित॒कारी ॥विप्र चरते सेवक तर नारी! 

शाजा राम चंकवर्ती राजा ये और उसको सोग-विज्ञास के लिए 
सुम्नश्त/साधत आस से, पररछ फिर भी उनकी पत्नी महारानी सीता अपना! 
आम झाप करती भर... | 6०४ । ८ 
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जअद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी । 
बिपुल सदा सेवा विधि गुनी ॥ 
निज कर गृह परि चरिज्ञा करई | 
रामचन्द्र आयसु अनुसरई ॥ 
साम्यवाद का सांस्कृतिक स्वरूप मनुष्य को मनुष्यता की' शिक्षा देवा 
है, क्यों कि उसके अन्तर्गत काम में संयम और श्र्थ में त्याग का विधान 
है | गांधीवाद साम्यवाद के इसी सांस्कृतिक 'रूप को लैकर चला था और 
अपनी धार्मिकता के कारण ही वह इतना लोकप्रिय बन गधा |. 
साम्यवाद का बाह्य अथवा आर्थिक रूप मनुष्य को श्रर्थलोलुप श्रीर 
काम का दास बना देता है, उसके कारण वह भोग-विज्ञास को अ्रपने 
जीवन का चरम लक्ष्य समभ बैठता है। राजनीतिक रूप में वह मनुष्य को 
मशीन के पुर्जे के समान बना देता है। राज्य ' अथवा समाज मासो एक 
मशीन है और मनुष्य उसका एक छोटा-सा पूर्जा है। जैसे. और जब 
मशीन चलेगी, वेसे ही पुर्जा भी काम करेगा; उसका स्वतम्त अस्तित्व मनों 
है ही नहीं। यह बात भी भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल 5हरती है । उसके 
अनुसार जीवन स्वतस्त्र है, वह ब्रह्म स्वरूप बनने की क्षमता रखता है. और ' 
ब्रह्म-प्राप्ति के लिए ही जीवात्मा को मनुष्य की योनि मिलतों है । 
निष्कर्ष रूप में इस कंह'संकंते हैं कि सारतीय समाजवाद में धर्म, 
अर्थ और काम, तीन एथक वस्तुएँ नहीं हैं, क्‍यों कि भारतीय संस्कृति' 
अथवा भारतीय दर्शन के अनुमार मानव जीवन का चरम लक्ष्य धर्म, अर्थ 
अथवा काम, किसी एक की प्राप्ति नहीं है, वल्कि धर्म, श्र्थ और काम, 
तीनों के संठुलित उपनोग द्वारा मोज्ष की प्राप्ति करना ही मानव जीवन का 
परम फल है । धर्म, श्र्थ और काम केवल साधन हो सकते हैं, साध्य नहीं। 
पूज्य बापू ने भारतीय संस्कृति की इसी सित्ति पर सत्य और अहिंसा का 
अतिपार्दन किया था । उन्होंने मांरंतीय देश॑न के अनुसार व्यवस्थित सासय॑- 
बाद के बोमिशें अंश को हटाकर उसको अधिक व्यावहारिक बना द्विया 
था । भारतीय समाजवाद ( साम्यवाद ) के अन्तर्गत घर्म श्रेर राजनीदि 
शक दी सिक्के की दो पीछे हैं | जहाँ साम्यवाद ' सात होता है, ,पहोँ 
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गांधीवाद अ्यवा भारतीय समाजवाद प्रारम्भ होता है। हमारे देश के 
कर्णधा रों को चाहिये कि इसी इश्कोण को सामने रखकर भारतवर्ष का 
जव-निर्माणस करें | 


: भारतोय संस्कृति की विशेषतायें 


रूपरेखा 
१--संस्कृति शब्द का अथ और उद्देश्य 
२--आय साहित्य में संस्क्रति' शब्द का प्रयोग 
३--भारतीय संस्कृति की विशेषताएं 
'. (क)-आशध्यात्मिकता 
(ख)--जी व-प्रन 
(गम) -अथे में त्याग आर कास में संयम का विधान 
(घ)--स दाचा[ र 
(8:)->शुझ् का मइत्व 
, (च)->-नारी-समाज करा सम्मान 
(छ)- गाहस्थ्य-जीवन का महुस्त्व 
(ज्ञ)-प्राशिमात्र की मंगल्न-कास ना | 
४--उपसंहार--भा रतवर्प के नब निर्माण के लिये सस्कि- 
तिक बाताबरण की आवश्यकता । । 

., सँस्केति उस दृष्टिकोश को कहते हैं जिससे कोई समुदाय विशेष 
जीवन की सम्रस्यथाओं पर दष्टि-निक्षेप करता है। यह हाष्टकोण कई. बातों 
पुर,निभर रहता. हैं । किसी खमुद्ाय. की वतमान श्नुभूतियों और पुरातन 
ह अनुभूतियों के संस्कारों के; अनुरूप ही, इस दृष्टिकोण का निर्माण होता है।.. 
जो आज की कनभूति है वंइ कल के संस्कार के रूप में अवशिष्ट ४ह. 
आएगी और कल की झतुसूति मिन्न प्रकार की होगी ही । संस्कृति किशी 
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देश झभवा जाति की श्ात्मा है। इसके द्वारा उसके उन सब संस्कारों का 
बोध हता है जिनके सहारे वह अपने सामूहिक अथवा सामाजिक जीवन 
के आदर्खों का निर्माणु-कर्ता होता है| 

एक ही प्रकार के पत्रत, निकर, नदी आदि देखने वाले, एक ही 
प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक तथा, आर्थिक वातापरण में पालतछ्तित- 
पोषित व्वक्तियों का कुछाव प्रयः एक-ला ही होगा। उनकी भशाशार्ये, 
अकॉत्षाएँ एवं मान्यताएँ प्रायः एक-सी ही होंगी । उनकी धारणाश््रों 
और कलाक्ृतियों एवं साहित्यिक रचंताओं का मूलतः एक ही स्लोत होगा | 
झन; संरक्ष ति व्यक्तिगत सम्पासि न द्ोकर जनपम्तदह की आत्मा होती है, 
जिसके मूल में समष्िगत अनुभव ठहरते हैं | कहने का तातय यह है कि 
संस्कृति किसी जाति विशेष के चाल-चलन, रहन-सहन, श्राह्यर-व्यवहार 
से सम्बन्धित स्वाभाविक कल्याशमय श्राचरण का नाम है । 

श्राजकल, सभ्यता और संस्कृति को प्रायः श्रभिन्‍्त अथवा एक. ही 
वस्तु समझ लिया जाता है | इस कारण 'संस्कृति' के सम्बन्ध में अनेक 
श्रांतियाँ फेल गई हैं। सस्कृति अननरात्मा के सहश है और सम्यता बाह्य 
परिधान के समान | सम्यता का श्रनुकरण किया' जा सकता हैं; संस्कृति 
का नहीं | कोट पतलून पहनकर, अंग्रेजी बोलकर, मेज-कुर्सी पर खाना , 
खाकर हम अंग्रेज़ी सभ्यता का अनुकरण भत्ते ही. करलें, परन्तु हमारी 
शंस्कृति इ'गलेएड की सस्कृति नहीं दो सकती ! यद्मपि धार्मिक विश्वा्ों 
औौर संध्कृति में परस्पर गदूरा सम्बन्ध है, तथापि यह श्रावश्यकः नहीं है 
कि एक ही घम के श्रतुयायी विभिन्‍न समुदायों की संस्कृति भी एक डी हो | ' 
'पूर्बी ब्ठाल में रहने वाल्ले मुसजमानों की संस्कृति प्रश्चिमोत्तर स्रीमाग्रातत 
आओ रहने वाले पठानों की सस्कृति से सवंधा सिन्‍त हैं, हालाँकि उनका “धैंमे ' 
ग्रक- ही है! प्पी चन्ञान में रहने बाल मूसलमंग्नों को सह्कृति बड़ी हैं जो 
 खह्दाँ के स्थानाय हिन्दुओं की | भारतवर्ष में विभिन्‍न धर्मों के' अछुयागी हैं, 
प्रस्तु सेबकी सल्कृति एक ही मारतीय संस्कृति है. इसी प्रक/र योडप में . 
दसाई, मुसलुभानं, यहूदी, क्षा दि विभिन्‍न धर्मावलउणी रहते है, परत उन 
प्रबको संस्कृति एक हीं पाएंचात्य. संश्यति है।अतांव सह शावश्यक है: कि... 


सर | '[ प्रबन्ध-परयोधि, भाग ४ 


खत्कृति की चर्चा करते समय इसमें देश विशेष तथा काल विशेष का श्रवश्य 
ही उल्हेख कर देना चाहिये । 
कसिपय आधुनिक विद्वानों के मतातुसार किसी राष्ट्र के किसी झसा- 
धारण बढ़प्यन के गये को ही 'संस्कृति' कद्दा जाना चाहिए | उदाहरण के 
लिए पार्नियामेंटरी शासन-प्रणाली इ मत्वेश्ड की संरक्ृति का आधार है 
आर विशुद्ध रघिर के गर्व को हिटलर ने जम॑ती की संस्कृति का आधार 
ताया था | हमारे विचार से इस प्रकार की, विचार घारा अश रूप में 
भले ही सत्य हो, अन्यथा वह निरथक ही हैं। 

.. पंस्कृत, मुसंस्क्ृत तथा परिष्कृत तौनों शब्दों का एक ही अर्थ होता 
है | सँवारना, शुद्ध करना । संस्कार, संस्कृत और संस्कृति तीनों शब्दों का 
एक ही मृल है । सस्क्रार का अर्थ है सुधार, दोषपाजत | धार्मिक क्ृत्यों को 
भारतवर्ष में संस्कार दही कहा जाता है | दोषमाजन विदेशों में जड़ वस्तुओं 
तक ही सौमित है, मारतवर्य में चेतन का भी संस्कार होता है । इस प्रकार 


सस्कृति शब्द का वाच्यार्थ है शुद्ध करता! तथा लक्ष्यार्थ हुआ “धर्म, विद्या | 


अ।दि की उन्नति करना! | प्रत्येक क्रिया अपना प्रभाव डालती है| हमारे 
मानसिक संस्थान पर प्रत्येक क्रिया का प्रभाव पढ़ता है तथा उसकी प्रति+ 
क्रिया के स्वक्नप. कुछ प्रभाव उत्पन्न होता है| प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न यही 
अमाव वासना, भावना अ्रथवा संस्कार कहा जाता है| अतः सस्कार, शब्द 
का वाच्यार्थ हुआ 'दोधमाजन' तथा दाश॑निक अर्थ हुआ “मनोंगत भावना 


विशेष” भारतवर्ष के आये ऋषियों ने धर्स की व्याख्या इस प्रकार की है-- ' 


“जो अम्युदय तथा निःश्रेयस की सिद्धि करे, धर्म है ।” अमभ्युद्य के साधक 
प्रवृत्ति धर्म के अन्तर्गत आते हैं तथा मिश्र यस्त के साधक निल्‍्रत्ति धर्म में गिसे 


आते है| इस प्रकार राजनीति, ससताजनीति, अर्थनीति ग्ादि जीवन के 


“समस्त अ्ंग्र धर्म के अन्तर्गत आ जाते: हैं.। दोषपार्जन .करके उत्थान करने 


वाली संस्कृति" और .घर्म में इस प्रकार, पूर्ण साम्य स्थापित हो जाता है, . 


' अथद्ा भारतीय हृषिकोश से उनमें कोई भेद नहीं रह जाता है । जितना 
"अंश क्ोकसिद्ध है! बतना लौकिक है; जितना शा करसमधिगम्य है. उतना 
' अलौकिक है अलौकिक. अंश पर्म हैं। धर्म विरुद.लौकिक अंश' धर्म्य है। 


भारतीय संस्कृति की त्रिशेषतायें ] श्९्श 


भारतीय संस्वाति में दोनों का अन्तर्माव है | उसका मुख्य लक्ष्य आत्मा का 
उत्थान करना ह | 
ग्राजकल संश्कृति शब्द का प्रयोग पाश्यात्य एप्प के श्र में 
किया जाता है | यह प्रयोग स्वथा अर्वाचीन है| वेद-पुराण आदि प्राचीन 
ग्रन्थों में संस्कृति शब्द का प्रयोग नहीं मिलता: है । जिय दिलों ब्रह्म समाऊ 
का आन्दोलम चल रहा था सम्भवतः उन दिनों 0७४/४7९: शब्द को व्यक्त 
करने के लिए “संस्कृति' शब्द का निर्माण हुआ है | प्राचीन अन्यों में संस्कृति 
का अर्थ परिष्कृत ही देखने में आता है। शाज्रों के श्रध्ययन हारा निरभित 
बासना ही सस्कार का रूप धारण करती दै। कोटिल्य ने विनय के श्रर्थ में 
संध्कार शब्द का प्रयोग किया है। “संस्कारों के द/रा शील विशेष की 
सुष्टि होती है | बाह्य शोर आम्यम्तर गुणों को जब हम ठस शॉल (विनय) 
द्वारा प्रकट करते है, तमी संस्कृति का निर्माण होता है। काल्ान्तर में 
| 'संश्कार! साधन मात्र रद गये क्लीर ८५:७७ शब्द के साथ चून बेठाकर 
“संस्कृति' को साधन बना दिया शया। ' 
भारतीय संस्क्षति के श्राधार वेद,उपनियद्‌ श्रौर दशनशाख््र है उसमें 
यथासमय आशिक दृष्टिकोण का भी समावेश: ,किया गया और गौधसेवा 
उसका प्रमुख अंग बना। पृज्या देवों के रूप में गाय की सर्वप्रथम चन्चों 


कालिदास कृत रघुव॑ंश में आई ह। उपमे.महाराज दिल्लीप द्वारा गोंसेवा 


देखने को मिल्लती- है | 


भारतीय धर्म भावना में श्र्य का त्याप्र है| घ्स, अर्थ और काम के ' 


द्वारा मो की सिद्धि भारतीय,जीवन का आधार है | अतएव हम कई 
सकते हैं कि भारतीय संस्कृति, का- मुख्य आधार श्ध्याक्षिक्रता है, तथा 


' इयास ओर तपस्या उपके आश  हैं। प्राचीन अन्धों में इस सम्बन्ध के उदाइ- ' 
'' रण भरें पड़े हैं, इमारे-मत में क्त मान भ्रष्टाचार का कारण ही यह है कि 


' देश की संरक्षति का यह अंग भुला दिया गेया हैं । 


पंडितों से अल्येक कार्य का प्रारम्भ 'बाणीः से मोना है. इसी कास्ण- 
“भारतीय संस्कृति में सबंहे पहिले गुंद और शिष्य आते हैं। सबसे पदिले . 


यु का- उपदेश होता है कि “गुरु की झाजश्ा मानना और अधर्म का आच- 
अ्प्‌२०- १४, 


हि त क | ई 
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रण ने करना ।” ऐसी व्यक्तिगत स्दतस्थता जो कभी उच्छु खलता का रूप 
घारण न कर सके, श्रथवरा ऐसी श्राज्ञकारिता जो शआत्घ विश्वास न बन 
जाए, भारतीय संस्कृति दा श्रत्यन्त महत्वपूर्ण तरव है | श्राजकल गुरु का 
पद विलुप्त होगया हैं | समस्त अ्रव्यवस्था और दुर्व्यबस्था का एक मात्र 
कारण संंस्कृतिक शिक्षा का अ्रभाव है | 
भारतीय संस्कृति की श्राधारशिला पारिवारिक जीवन पर है । 
गूहस्थ श्राश्रम को श्रे छह आश्रम बताकर माता, बिता, आचाय और अतिथि 
ये चार देवता माने हैं | इनमें माता को सबसे बड़ा गुरु माना है। उसे पिता 
से दसगुना बड़ा शुरू माना हैं। अतएद स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव रखना 
सुसंस्क्रत व्यक्तियों का धर्म है | दिन्रियों को रक्षिणी मावकर, उनके गद्दिणी, 
मन्त्राणी, सखी, प्रिय “शिष्या और सुन्दर कल्लाओों के सीखन में नियुण 
होना, ये » गुण बनाए गये है। हमारा देश मातमूमि है, हमारी भाषा 
मातृभाषा है। हमारी जननी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जहाँ स्त्रियों का आदर 
नहीं होता वहाँ सुख श्रीर कल्याण की कामना करना बाल हठ है. 
यत्र नायस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तम्न देवताः 
यत्र तास्तु पूज्यन्ते सर्बोस्तत्राफलाः क्रिया: 
24 १७4 है फेर ह 3 
पद गृह रमते नारीं ल्क्ष्मीस्तद्‌ भ्रृह्व बासिती। 
. देवता: कोठिशों वत्स नंत्यजन्ति यूह' हविततू ॥ 
भारतीय परम्परा एवं हिन्दू शास्त्रों में स्ली को श्री या लक्ष्मी 
बताने का यही तात्यय है । 
सूत्रकाल तक इर्में- र्लियों के समान अ्रधिकारों की स्पष्ट चर्चा, 
, मिलती है । ह ' 
इंमारे परिवार के मुख्यतंया दो भाग होते. हैं। पुरुषा श्रीर' बालक 
.. ' आयु, यश और घन आदिक के लिए छोटे बड़ों का. आदर करें 
' थह इमारी संस्कृति का एक अमख आग है। भारतीय संस्कृति की कतिपंय, 
अन्य विशेष एवं महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं 
(१) अर्थ में त्याग और कास-सेवन में संयम का विधान हैं। 


भारतीय संस्क्रति की विशेषतायें ] शक , 


(२) अतिथि सत्कार का बहुत मइत्त्व' है। उसे सब का गुरू 
बताया है | सव देव मयोतिथि | 
(३) साहित्य, धर्म, दर्शन आदि प्रत्येक क्षेत्र में समन्‍्वय का प्रश्षिन 
पादन है । व्यर्थ की खींचातानी और साम्प्रदायिकता के लिए मारतीय 
संस्कृति में कोई स्थान नहीं है । 
(४) घिद्या देने वाला गुरु जन्म देने बाल्ले माता-पिता की अपेक्ता 
अधिक गौ रवपूर्ण माना गया हैं| 
(४) आश्रम-व्यवस्था तथा वरणुव्यवस्था माश्तीय संस्कृति के 
स्तम्म एवं उसकी श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति के ग्रतीक हैं । उसके घूल्त में, उपन 
शोगी गुणों का विकास है | 25 ५ 
ह वर्ण-व्यवस्था के मूल में कत्त व्य-पालन एच त्याग की भावनाएँ 
निद्दित हैं, अधिकार प्राप्ति एव संग्रह के विचार नहीं | समाज चार 
भागों में विभक्त था--त्राक्षण, क्त्रिय. वेंश्य और .शूद्र | प्रत्येक धर्ग के 
कत्तव्यों का विधाय था और प्रत्येक के अधिकार निर्धारित थे। अधिकारों 
की श्राघार-शिल्ला थी कत्त॑व्य-निष्ठा आर त्याग करने की. शक्ति। जो 
जितना बड़ा त्याग कर सकता था, वह उतने ही' उच्च श्रासन' का अआधि- 
कारी होता था | ब्राह्मण आजन्म अरध्ययन-शध्यापन' करते थें। तपोकड 
उनका निवास स्थान था, बन में उत्पन्न होने वाले' कन्द-मूल-फल एम 
'मिज्षा के रूप में प्राप्त अस्ने उनके अदार थे | श्रधिकाश रूप उन्हें समाज 
के प्रत्येक वर्ग का श्रादर प्राप्त था | ब्राक्षणों का श्रमिवादन करने के लिए 
चक्रवर्ती राजा को आसन छोड़ कर खड़ा ही जाना पड़ता था। ब्राह्मम 
आरशीवाद देकर राजा को पुनः गददी पर विराज ने का. आदेश: करता 
था। इसी प्रकार देश में सुव्यवृस्थां एवं शान्ति स्थापित रखने नंथा शत्र श्राँ' .' 
से प्रजाजन की रक्षा करने का और थुद्ध का डंको बजतें 'ही उन्हें सबसे ., 
पहले बुद्ध-स्थल में जाकर अंगने जीवन की अ्राहुति देनी होती थी। परि- 
शाम स्वरूप क्षत्रियां की मृत्यु प्रायः युवावस्था में ही हो जाया करती थी, . 
'बबरस अठारह तो छत्री जीवे, आगे जीवन को विक्क्रेर वाली 
लोफोक्ति का निर्माण इसी अपार पर हुआ्ना' है| हा 


्श्य ,.. [ प्रबन्ध-पयोधि, साग ४ 


शूद्रों का काम केवल सेवा कशता था। उनके न कोई विशेष अधि- 
कार थे श्रीर न समाज-रक्षा से सम्बन्धित किसी प्रकार के कठोर नियर्मों 


का विधान ही | तातय यह है कि विद्या एव बुद्धि के अधिकार में समस्त - 


समांज की व्यवस्था थी । ब्राह्मणों का वर्ग व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं को 
तिलाज्ञलि देकर श्राजन्म समाज के कल्याण का चिन्तन करता रहता था /। 
सम्राज को अधिक से अधिक देने और समाज से कम में कम्न लेने में 
छी वे अपने जीवन की सार्थकता मानते थे | आप सहमत होंगे कि उनकी 
अचहेलनां एव उपेक्षा कर सकना किसी के लिए सम्मब न था। त्याग- 
तपस्या के बल पर राजकीय व्यवस्था का पथ-प्रदशन 'करने वाले एक 
' मद्ठात्मा इस युग में भी हो गए है | पूज्य बापू कांग्रेस के साधारण सदस्य 
भी नये, परन्तु कांग्रेसी राजा अथवा कांग्रेस शासन-व्यवस्थ] के बड़े-से-बड़े 
अधिकारी उनके सम्मुख सदैव तत मस्तक 'होकर उनके आदेश के भ्रूस्े 
रहते थे। पाठक [| ऐक बात स्मरश रखें। वर्ण-व्यवस्था के अन्त गत 
मिर्धारित कत्त व्य-पाज्न के समस्त द्वार प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उन्समूक्त थे। 
त्याग, तपस्या के बल्ल पर प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता .था । करत व्यः 
भ्रष्ट व्यक्ति की सम्राज उपेक्षा एवं सत्सेना करता था। रावख ऐसा ही 
ब्राह्मण था | श्रतः स्पष्ट हे कि त्याग, तपस्या, तप एवं आत्म-बल की. महत्ता 
ही भारतवर्ष की व॒ण व्यवस्था का मूलाघार थी । 
(६) विश्व-बन्धुत्व अथवा प्राखि सात्र से प्रेम भारतीय संस्कृति 
की श्रन्य विशेषता है | इसके अनुसार विश्व एक विशाल परिवार है और 


उसके अन्तर्गत रह कर अपने और पराये की चर्चा करना तच्छ विचार 


हैं| बधा-- 
ही छाय॑ निजः ,परोवेत्ति '. गणना लघु चेतसाम 
डवारचरितातां. तु ... बसुधेब. कुद्ुम्बकम्‌ 


भारतवर्ष की संस्कृति के अन्तर्गत प्रतिमा[दित धर्म का लक्षण ही यह ' 
है कि कमी किसी को किसी प्रकार, मनसा, बाचा, कर्मणा,, कष्ट ने. ' 


पहुँसाओ | कभी किसी के प्रति कोई ऐसी बात न.करो, न्‌ ऐसा विचार करो 
आर न ऐसा काम करो, जो शझपने को घुरा लगता हो |. यथा 5: ; 


द 


अआारतीय संस्कृति की विशेषतायें | सर, 


ध्ग्रात्मत: प्रतिकून्लानि परेर्षा न' समाचरेत्‌ /” 

यही कारण है कि शक्ति होते हुए मी भारतवर्ष ने कमी भी किसी 
अन्य देश पर श्ाक्रमणु नहीं किया । 

(७ ) सामाजिक जीवन की गतिविधि का क्रम भी हसी प्रेम- 
भावना पर समाधारित था [ईश्वर जीवमात्र का माता पिता है, श्तएव ' 
सब भाई-माई एवं समान हैं | प्राचोन ग्रन्थों में शूद्र ऋषियों के आश्रमों का 
उल्लेख है । राजा और रंक, सबके बालक गुरुकुल में एक साथ विद्याध्यन- 
करते थे। क्रिसी को क्रिसी प्रहार का विशेष अधिकारंन था। किसी 
को किसी भी प्रक्रार के सामाजिक तथा धार्मिक कृत्य से वेखित नहीं फिया 
जाता था | 

(पो भारतवप की सस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति के सुधार पर विशेष बह 
दिया गया हैं| श्र्यात्‌ भारतीय सस्कृति सदानरखु-प्रधान हैं. उसमें व्यक्ति . 
की अस्तः अब्ृत्तियों के उत्तर्ष को विशेष मइत्व दिया गया हैँं। उसके अलु> 
सार यदि व्यक्ति ठीक होंगे तो. समाज स्व॒तः ठोक्ष रहेगा अर्थात्‌ भारतीय 
संस्कृति व्यक्ति-प्रधान है, उसमें . समाज का स्थान गोण है। वर्ण-ब्यवस्था, 
वर्णश्रमधर्म, ईश्वरवाद; अवतारवाद, परलोकपाद, कर्मगाद आदि विचार« 
भाराश्रों की श्रवतारणा व्यक्ति सुधार-योजना के प्रतिफल हैं। पाश्वात्य' 
श्स्कृति व्यक्तित्व को गौण मानकर समाज अथवा, सामाजिक सुधार पर 
विशेष बल देती है | यही कारण है ऊ्रि पाश्वात्य संध्कृतिगेषित . एवं 
मारतीय सहकृषति से विमुश्व व्यक्तियों की कथमी और करनी. में. भारी झन्तर 
झागया है। और यह स्वामातिक ही है| जब व्यक्ति अपने दोधों की ओर 


- से ब्रिमुख हीजाए, आ्रत्म-सुधार को श्रोर से विमुख्च हो जाए, तब समाज 


अवता विक्ृत् हो जायेंगा | ऐसी दशा में प्रत्येक मनुष्य पते कत्तव्यों को 
विरुपृत कर केवल अपने अधिकारों पर. ही ध्यान देने लग जाता है । बह 
कैवल अन्य लोगों से ही. कंत व्य-पालन , की आशा करता है. और -संवर्य 
ब्यों से विमुख' होकर समस्त समाज को करत्तव्य-पालन का, उपदेश देने 
छग जाता अथवा ससाज पर राथ-परता का शारोप लगाने लैंगता हूँ।।ल्‍ 
इमारें वत्त मानें समाज एवं सामाजिकी की ठीके थंही दशा हैं। मरतीय:- 


है ॥ 
छः 
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संस्क ते के अन्तर्गत व्यक्तित्व का निर्माण करने के हेतु त्याग, तपस्या 
आदिक के अ्रतिरिकत झनेक व्यावहारिक बातें मी बताई गई' हैं। जैसे-हमें 
चाहिये कि अपने पृवर्जा को सदेव आदर के साथ स्मरण करें| सम्मावित 
व्यक्तियों को चाहिए कि ये छः काम कभी ने करें--(१) बच्चों से मिन्नता 
(९) अ्रका रण ईपना (३) स्त्रियों के साथ विवाद (४) असज्जनों की सेवा 
(४) यवा पर चढ़ना तथा (६) असंरक्ृत वाणी बीलना | 

(६) मारतीय संस्क्षति के अन्तर्गत शिक्षा, विद्या और दीक्षा तीनों 
के पृथक-प्ृथक विवेचन किये गये हैं और उनके प्रथक-एथक्‌ स्थान निर्धारित 
फ्रिये गए हैं | भारतीय संरकृति के अनुसार विद्या का उद्द श्य है | स्वाध्याय 
एवं तदनुकूल आचरण--“पस्ता विद्या या विमुक्तए |” 

. (१०) भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य के जीवन का एक मात्र 
उद्दे श्य ह--मोक्ष को प्राप्ति । मनुष्य को चाहिये कि अथे, धर्म और काम 
की केवल साधनों के रूप में ग्रहण करके अपने साध्य 'मोज्षपरासि' 
आर अग्रसर द्वोता रहे | गोरवामी तुल्लसीदासजी ने तो स्पष्ट ही कह 
दिया है कि-++ 

बढ़े भाग मासुपष तन पावा । 
सुर दुलेभ सब अन्थन्हि गावा ॥ 
साथन धाम मोज्ष कर द्वारा । 
| पाइ न जे परलोक सँवारा ॥ 
सो, परतन्न दुख पावह, सिर धुनि धुति पछताइ | 
कालहि कम्महि, शेश्वरहिं, मिथ्या दोस लगाइ || ' 
े" एहि तन कर फल्न विषय न भाई । 
गो थे ० बगेहु, स्घल्प, अन्त दुखदाई ॥ 
नर तलु पाइ विषय, मन, देह्ीं । 
,. पत्चढि सुधा. ते सठ विष ज्ेद्टी । 
, ».. >रामचरिंत मानस 
४ , कईइना ज्.होगा कि स्ारतवर्ण के ऋरतीत का इतिहास अद्वितीय 
स्थाग्र:की कथाओं, से भरा पढ़ा है | एक तगत्त्री द्राहण को प्रसन्न करने के 


है शक! 


"कि फं 
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लिए राजा हरिश्चन्द्र ने राज्य-पाट का त्याग - किया; पत्नी और पुत्र को 
बेचा तथा स्वयं एक चाणएडाल का दास बनना स्वीकार किया | राजा राम 
में प्रजाजन के रंजन के लिए श्रपनी प्रियतमा परम साध्वी सीता का परि- 
त्याग क्रिया | महाराज दधीच ने इत्रामुर के वधार्थ अपने जीवन का मोह 
त्याग कर शअ्पनी इंड्डियों का दान, किया | राजा शिति ने एक कबूतर की 
रक्बार्थ अपने शरीर का मांस तौल दिया । राज़ा रन्तिदेव ने अनेक , यज्ञ 
करने के बाद यह वरदान मांगा कि संसार मे कोई भी हुःखी न रहे, 
प्राणि मात्र का; संधार भर का दुःख वे अकेले ही भोगें। 


कर्मफल-पिद्धान्त झ्रारयसंस्कृति की एक अन्य विशेषता है। इसके 
सिद्धान्त के अनुसार श्रात्मा न कभी मरता है; न नष्ट होता है | यह अ्रजर 
ओर अमर है | शरोर का श्रत्त हो जाने से आ्रात्मा नहीं मरता है| एक 
शरीर का अन्त होते ही आत्मा तुरन्त अन्य शरीर में प्रवेश कर जाता है 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक वस्त्र उतार कर हम अन्य बस्तर धारण 
कर लेते हैं। जीवात्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मो का फल मोगने के हिये 
जन्‍म लेता है ओर इस जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिये उसे काश्न के 
गाल में जाकर अन्य शरौर घारण करना दोता हैं | इस सिद्धास्त का 
विशद विवेचन न करके हम वेवल इतना ही निवेदन करेंगे कि इस सिद्धांत 
के मूलें में दो अच्छी बातें हैं | मनुष्य पाप-कर्म में प्रतृत दोते हुए संकुचित 
हो और कभी निराशावादी न बन जाए। पाप-कर्म करते हुए मंमुष्य' को 
यह सोचना पड़ते है कि इस कृत्य का फल मोगने के लिये मुझे 'न॒ मालूम 


अगले जन्म में कौन कौन से दःख भोंगने पढ़ें | यदि गधा बनकर बीका ढोना 


पड़ा श्रथवा बैल्ल,की योनि पाकर तेलो: के कोल्हू में पिलना पडा तो ! इसके 


साथ ही वह सदैव ही आंशावादी चना रहता है । हमारा वत्तमांन जीवन . 
सम्पूर्ण जीवन का एक अंश मात्र है। जो काम इस जींबन' में पूरा नहीं 


होसका है, वह अगले जन्म में अवश्य ही प्रा हो जायेगा! जयदथ को 
बच कर सकते में असमर्थ भागडीवधारी श्रज्जन ने चिता पर बेठ जाने के 


बाद ये आ्राशा भरे वचन कहे थे 322, क शक 


4928: 


मे नधतकेफल-- लत कौन पननतनफा->-०+ >-->०+ 


ह। जल इल<+ ० 
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“६; इष्ठ गुककों भी यही यदि पुण्य हो सेने फ़िये। 
तो जन्म पार्ऊ दूसरा में ब्रेर-शोवन के लिए ।? 
आशावादी समाज की प्रेरणाएँ भी ग्राशावादी ही होंगी। आय- 
साहित्य की प्रद्तत्ति सदेव श्राद्शवाद की ओर ही रही है। उसमें सर्वत्र 
सत्‌ की अझसत्‌ पर, पुण्य की पाप पर, सदाचार की दुराचार पर, नीति 
की अनीति पर, धर्म की अधर्म पर विजय दिखाई गई है| राम के द्वारा 
रावण का वध, कृष्ण के द्वारा कंस का मदंत आदि कथानक इसी आशाप* 
वाद का सदार ओर समर्थन करते हैं । भगवान्‌ ने स्वयं अपने श्रीमुख से 
भारतवातियों को यह विश्वास दिल्लाया था कि--'जिब जब धर्म का 
विरोमाव द्वोगा, पापी ओर दुश्त्मा बढ़े गें, तब-तब में जन्म शैकर धर्म का 
उत्थान करूगा और दुऐ्टों का नाश करके साथु-सन्‍्तों की, रक्षा करूँगा 
झादि | भारतबप की प्रजा और संस्कृति इसी क्राशा-भित्ति पर समाधारित 
हैं कि जब-जब रावण ओर कंस उन्हें सतायेंगे, तब-तव राम-झृष्णु आकर 
उनका उद्धार करेंगे । गज की टेर सुनकर आने वाले खरारि, तथा द्रौपदी 
की पुकार सुनकर आ्राने वाले मुराशि का स्मरण इसी काश्ण हमारी 
संस्कृति का भ्रमिन्न अंग बना हुआ है | 
सारांश रूप सें हम कह सकते है कि ईश्वर में आस्था, श्रथ में 
स्थाग, काम में संयम, और तप ( दुःख सहन करने की शक्ति तथा सुख और 
दुःख में समान रहने योग्य आत्म-बल.) भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। 
मोक्ष की भावनाओं हारा उसका निर्माण हुश्ा है! यही कारण है कि 
किसी समय श्रार्ग्र-संस्कृति का प्रखर सूर्य अखिल विश्व को अपने शान- 
लोक द्वारा प्रकाशित करता रहता था | विश्व का प्रत्येक भाग उससे प्रभा- 
बवित था। भनु महाराज ने तो स्पष्ट ही कहा था कि-- 
. ... एतऋश . असुृतरय 'सकाशादू -ग्रजन्मसः | 
पद सत्र स्‍ष चरिंत्रे शिक्षेरव्‌ प्रधिव्यां सर्वमानवाः । 
अर्थात्‌ इंस देश (भारतवर्ष ) में उत्पक्ष हुए आाक्षणों से अखिल्न 
' यूँ मण्डल के मनुष्य अपने-अपने अचारों को' शिक्षा अहण करें | और ऐसा 
पं कयों,न. होता! आशिान को मज्ञल॑-कामना सोरतीय संरक्षति की, सबसे ' 


। 


भारतीय संरकृति की विशेषतायें ] २३३६ 


बढ़ी शिक्षा है। इमारे शाप ऋषि-मृनि विश्व की मदल्लन-+मना द्वारा 
प्रेरित होकर ह्वी साधना झिया करते बे-- 

“सर्व भवन्तु सुखति।ः सब सम्तु निरामया: | 

सर्वे भद्राणि पहश्यन्तु मा कश्चिदृद:ःख भाग्भवेत्‌ ॥” 

सम्पूर्ण सृष्टि के स'थ रामात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के विचार 
से ही इमारे यहाँ पल्च यज्ों का विधान किया गया था। 

समय के फेर से, कल देवता के प्रकोप के कारण, विरकालीन 
पराधीनता द्वारा अभिशाषित होकर, पाश्चात्य सम्यता के व्यापक प्रभाव 
द्वारा पादाक़रान्त होकर भारतीय संस्कृति की शिक्षार्थे श्राज उपेक्षिता-सी 
हो गई हैं | यही कारण है कि समस्त विश्व का वातावरण प्रतिई्टिसा 
और शोषण को चर्चाओं से यूजने लगा है। चारों ओर श्रशान्ति के 


बादल घुमढ़ रहे हैं | विश्व ' में न कहीं शान्ति है, न कहीं सेत्री अथवा' 


सदूभावना । 
खतन्त्र भारतवर्ष का हमें नये घिरे से मिर्माण करता है | हमारे 


देश के सम्मुत राजनीति, संमाजनीति, अथनीति श्रादि से सम्बन्धित अनेक' 


सभस्थायें हैँ | उन सबका सम्यक समाधान एवं उम्चार करने का ही 


उपाय है--भारतबण में सांस्कृतिक शिक्षा देने की व्यंवध्धा की जाए | जो. 


शिक्षा इमारे हृदय में संधम, पहयोग और कर्म-फल-त्याग की भावना से: 


कार्य करने के भाव का वपन करे, भारतीय परस्थराश्रों के अनुकूल सॉंस्क्र-'. 


| तिक शिक्षा है। इसके श्रभाव में सुख श्र कल्याण की अ्रौशा, करना 
बालू-इठ ही कहा जाएगा | 


अनन विशतभत>रनननन नाना... 


२३७ [ प्रबन्ध-पयोधि, साग ४ 
मल हक 
२२ : हमारी शिक्षा कसी हो ? 
रूपरेखा-- 
१-शिक्षीा का उद्दे श्य 
शारोरिक, मानसिक एव आध्यात्मिक विकास करता 
२-शिक्षा का महत्त्व 
३--बन्त मान शिक्षा-पद्धति के दोष 
४७- आदर्श शिक्षा का स्वरूप 
४०--उपर्स हार 
ह पूर्णत्य की खोज और प्राप्ति के प्रभास सदा से होते आए हैं और 
हो रदे हैं। मानव ने सम्पूर्ण विश्व के दर्शन करने का प्रयास किया, विज्ञान 
का जन्म हुआ | उसमे सर्वत्र व्याप्त तथ्य (१०४४५) को जानने का प्रयास 
क्रिया, धर्म (९०४००) का जन्म हुआ | उसने मनुष्य के स्वभाव का अध्य- 
यन्‌ करना चाहा; दर्शनशान्त्र (?9050/8. ) का जन्म हुश्वा | विज्ञान, धर्म 
झौर दर्शन के विवेचनार्थ शिक्षा-पद्धति की उद्‌भावना की गई | शिक्षा का 
उद्दे श्य हुआ शारीरिक, मानसिक्र एवं आ्राध्यात्मिफ विकास के लिए. समु« 
चित साधन उपलब्ध कर देना । शिक्षा के साध्यस द्वारा उपयुक्त तीनों 
दिशाश्रों में शानाजन करना मानव-समाज का श्रति प्राचीन स्वभाव रहा है| 
' भारतीय परम्पराओं एवं आर्य संस्कृति की मान्यताशों के अनुसार 
अर्थ, काम और धर्म के द्वारा मोज्ष की प्राप्ति मनुष्य कें जीवन का चरम 
' लक्ष्य माना गया है। अतः भारतीय समाज-व्यवस्था के अ्रन्तर्गत ऐसी 
शिक्षा-पद्धति का विधान किया गया, “जिसके द्वारा मानव अर्थ में त्याग, 
' काम में संयम और धर्म में तत्परता सम्बन्धी नियमों का पालन करके मोंच 
' आप्ति करने के चिए समथ बन सक्रे | भारतवर्ष के आार्ष ऋषियों ने ऐसी 
' पशिक्षा-पंडति का विधान किया था जिसके अन्तर्गत महुष्य का शरीर 


पा 


.“बलिष्ट बने, उसका, मस्तिष्क प्रौक़ हो और जानाजन द्वारा मानव की 
८ अमििक अथवा आध्यात्मिक शक्तियों का सम्यक्र विकास हो। कहते का 


इमारी शिक्षा केसी हो ] श्ड्श 


तात्यय यह है कि शिक्षा का सुख्य उद्देश्य है कि हमें बुद्धि-विवेक-सम्बन्पित 
निमल तुद्धि की प्राप्ति हो, उप्के द्वारा इस कत्त व्य-ञ्नकत्त व्य, उचित- 
श्रनुचितृ, नौति अनीति, धमम-श्रधम, एवं शुभ-अ्रशुभ का निशंय करके 
श्रपना कत्त व्य पथ निश्चित कर सके | खेद का विपय है कि शरतियों की 
इासता के कारण भारवव्षे को स्व निर्वा रित शिक्षा-पद्धति स्वेथा लोप ह्रो 
एई | फलस्वरूप हमारे देश में शाज विदेशी-शापकों द्वारा निर्धारित शिक्षा 
क्रम का प्रचार है । 

, बालक प्रस्येक बात मातृ-माषा में ही. सीखता है | शुरू भी उसे उदी 
पाषा में शिक्षा देता है, जिप्ते वह पद्चिलि से जानता है| परमात्मा जग्रदूगुरु 
है | जीवधारियों को वह प्रत्येक बात उसी भाषा के माध्यम द्वारा बताता 
एइता है| मानव की मनोद्त्ति तिनाशोस्सुस है, अतः परमात्मा भी उसे 
वित्ताश के मार्ग द्वारा, विनाश में डुब्बोकर दही उसे अश्रमने पास लाना चाइता 
है | यही कारण है कि उच्चतम वैज्ञानिक, ,श्रेष्ठतम विद्या-विशारद, 
प्रतिष्ठा प्रस्त शिक्षा विशेषज्ञ श्रौर भ्रीसम्पनन कला-कोंविंद सबके सब 
एटम बम, हाईड्रोजन बम, कीटाशु बस; आदि ध्वन्सकारी पदार्थों के 
निर्माण और आविष्कार में संलग्न हैं । 


मनोवृत्ति का निर्माण इमारें जीवन, हमारे आचररं के अनुरूप 


होता है | इमारे जीवन और अ्रचरणस की आधार-शिक्षा है. हमारी 
शिक्षा । जैसा खावे झज्न तेंसा होने मन | झनन्‍्ल का अर्थ सीजन है,जो शारी- 


डिक और सानसिक दोनों ही श्रथों में प्रयुक्त होता है। इसका अ्रम्िप्राय 


यह हुआ कि वत्तमान ध्वंत, विचाश, अष्टाचर, व्यमिचार, उत्यानें, पतन 
संब्रके मूल में इमारी शिक्षा ही है | « 
' हमारी जत्त मन. शिक्षा-पद्ध ति को सात झातताती बुरी तरह, से 


जकड़े हुए है; मस्तिष्क, एंड, परीक्षा; कुरूप सकते, अत््यधिक' कार्य, स्‍्वा> , 


सिप्तान रहित अध्यापक तथा संकुचित मनोहंत्ति के मातां-पिता।' विद्यार्थी 
को इतनी अधिक पुल्तकें पढ़नी पड़ती हैं, उसे इतने विभिन्न प्रकार के 
विषयों, का श्रध्ययन करना पढ़ता है कि वह और उसका. विमागू, शरीर, 
मेत्त सबः कुछ बुरी तरह से पिसे जति हैं| भांति-मांति के देशड आओऔर हर 
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द. जपएकथ सनक 


२१६ [ प्रबस्ध-पयोधि, भाग # 


समय प्रस्तुत परनज्षाओं का मय उसे खाशर जाता है। सिवाय पढ़ने और 
पढ़कर परीक्ष' पास करते के वह और कुछ सोच ही नहीं सकता है। 
गन्दी इमारतों में गरदे टाटों अथवा गरदी और महद्दी भेज-कुियों पर 
बैठकर उतते पढ़ना पढ़ता है, अतः उसके लिए स्वच्छ वायु-मण्डल्ल एक 
दुर्लभ पदार्थ है | विद्यालय में उत पढ़ाने वाले अध्यापक केवल इसलिए 
पंढ़ाते हैं कि उनकी नौकरी बनी रहे, विद्यार्थी के योग-ज्ञेम से उन्हें कोई 
प्रयोजन नहीं । वे सदेव ट्यूशन की चिल्ता में व्यस्त रहते और धन-प्राप्ति 
की सुग-मरीचका में अपने स्वाश्मान, अपने गुरत्व, ख्पने अ्रध्यापकत्व को 
यों ही गया बैठने हैं | विद्यालय, पाठशाला, स्कूल, कालेज के अलावा 
विद्यार्थी का घर पर भी यदी हाल रहता है | घर पर वह जबतक कम से 
कम ४ घगटे नित्य नियमप्र्वक न पढ़े, तव तक उप्रका ग्रह-कार्य, अध्यापक 
द्वारा बताया हुआ धर पर किया जानेवाला कार्य पूरा नहीं होता, और 
फिर इन सबके ऊपर है उस्त पर सवार नौकरी का मूत | बालक को दिन 
रात किताबों से सिपके देखकर साता-पिता को पूरा विश्वास हो जाता है 
कि उनकी साधना और बच्चे री तपस्या दोसों ही सफल हैं, बड़ा होने 
पर उसे अ्रंवश्य ही कोई अच्छी नौकरी मिल जायगी | अच्छी नौकरी पाना 
ही जब सब अ्रक्रार जीवन का उद्द श्य होजाये, तब सानसिक विकास की 
चर्चा कैच्वी ? ग्राजकल् लड़के 'इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें कोई अच्छी 
नौकरी मिल जाए तथा लड़कियाँ इसलिए पढ़नी हैं कि उन्हें श्रच्छे पति 
मिल्न जाएँ । आजकल की शिक्षा या तो फावड़े या बसूले का काम देती"हैं 
क्रयवा पतिंख्पी रेल की प्रतीक्षा में वेटिंगहूम के ससाल है। इस प्रकार 
विदेशी होने के अतिरिक्त वह अव्यावहारिक भी है | विद्या और नौकरी 
अब पंयेयवबाज्वी शब्द बंन गएं हों, तब सिवाय इंसके कि मानव केवल 
स्वाय साधन में तल्लीन बना रहे उससे और आशा भी क्या की जा 
सकती है | सामाजिक स्वास्थ्य की ओर से तो वह अनिवायत। उदासीन 

हैगा दी । ह 
स्थ्रिति परिस्थिति सब विकट और विकराल है | इन पर विजय" 
आप्त करने के लिए हमें ऐसी शिक्षा-दीक्षा का विधि-विधान करना होगा. 


हमारी शिक्षा केसी हो ] र१७- 


जो हमें स्वयं अपने ऊपर विजय प्राप्त करने में समभे बना सके। इसके 
लिए श्रावश्यक हैं इमारी शिक्षा स्पष्ट रू से तीन भाों में. विभाजित हो। 
शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, तथा श्राध्यात्मिक शिक्षा | इम स्वस्थ 
हों, स्थस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क हो तथा हमारा स्वस्थ मन जोवन के 
स्वास्थ्य पर विचार करने में समथ हो। संक्षेप में हमारी शिक्षा का सीधा 
सम्बन्ध मानव समाज के स्वास्थ्य के साथ हो । अर्थात्‌ स्वतन्त्र भारतवष को 
नव-निर्माण करने के लिए ऐती शिक्षा की आवश्यकता दे जो इमारे 
जीवन के लिए सब प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो, छसके द्वारा देश की' 
ब्रेकारी की समस्या दूर दो सके, शिक्षित नवयुवक अपने पेट, की चिन्ताश्रों 
एवं जीवन की आर्मिक चिस्ताओं से मुक्त हो,सकें। इसके लिये आवश्यक 
हैकि उद्योग-धन्षों से सम्बन्धित शिक्षा-दीक्षा की व्यवक्या इमारो शिक्षा- 
पद्धति का. एक आवश्यक अज्ञ दोना चाहिये; ताकि जो शिक्षित बालक 
अथवा बालिका भाज: केवल कक दी बन सकते हैं, उनमें ह्वतन्व रूप 
के व्यवसाय एवं उद्योग करने को, योग्यता एवं, क्षमता आज्ाए 3, स्तन्त 
द्वेश के नागरिकों, को स्वावलम्धी बनाने वाली. शिक्षा की आवश्यकता है।' 
यहां इम यह बात विशेष रूप से निवेदन कर देगा चाहते हैं. कि इमारी 
_ शिद्ा का माध्यम इमारी राष्ट्रमाषा हिन्दी ही हो विदेशों भाषा के 
माध्यम द्वारा शिक्षा देने में सनय और शक्ति की विपुल हानि, होती डे ।' 
द्वेंश की भात्रा सरलता से सौख ली जाती है जोर फलस्वरूप ,उसके. द्वारा 
ज्ञनाजन करने में समय भी कम लगता है और क्रम शक्ति -भी खग्ानी 
पड़ता है | अन्यथा पढदिले तो विदेशी भाषा को सीखने के' लिये ही बहुत 
समय नष्ट किया जाए, और फिर उसके माध्यम से, अपने विचार प्रकड् ' 
करने के लिए प्रयास पूर्वक अभ्याक्ष किया जाए। आजकल की शिक्षा- 
पद्धति का स्व बड़ा श्रवगुण ही यंह है कि इमारे विद्यालयों में अंग्रेज़ी के 
ध्यम द्वारा अध्ययन-अ्रध्यपन किया जाता है। आज का विंधा्थी अंग्र जी 
' आषा-सम्बन्धी ज्ञात प्राप्त करने के लिए: ७-८ ,वर्षों तक (निरन्तर प्रयत्न 
“करता रहता है और फिर अंग्रेज़ी के द्वारा बढ़ी कठिनाई से साझ 
आपसे विचारों का दटे-फूठे शब्दों में व्यक्त कर पाता है। फिर भी उसकी 
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मापा में सापा एवं व्याकरणु-सम्बन्धो अनेक तर टियाँ रह जाती हैं। शिक्षा 
का माध्यम राष्ट्रमाषा हिन्दी होते ही ये समस्त समस्याएं स्वतः इल 
होजाएँगी और शिक्षक तथा शिक्षार्यी दोनों के ऊपर श्रावर से भी कम 
बोफा रह जाएगा | 

हमारी शिक्षा-पद्धत ऐसी होनी चाहिए, जिश्के अन्तर्गत हमें 
निम्न प्रकार से शिक्षा देकर जीवन के लिये तैयार किया जा सके-- 

अ)-शारीरिक शिक्षा --इसका ध्येय शरीर की चिन्ता व रक्षा 
है इसके अन्तगत हमे वताया जाय कि इस कब कितना क्‍या. खायें, कब 
आर कितना सोर्वे, कब श्रोर कितना तथा किस प्रकार अपना मनोरंजन 
करें; इस पूरी तरह सफाई के साथ रहना सीखें तथा कब कितना और 
फिंस प्रकार व्यायाग करें | यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए. कि 
मनों रंजन तथा व्यायाम की शिक्षा व्यक्तितगत और सामूहिक दोनों रूपों में 
दी जानी चाहिए, ताकि हमारे भीतंर सहयोग की भावना ही और इम॑ 
एक सांथ मिलकर रहना और कास करना सीखें । प्रत्योक्त विद्यालय में 
यदि सैन्य शिक्षा दी जाने लगे तो शारीरिक शिक्षा का सम्यक्‌ प्रबन्ध 
सघन; ही द्दोजाए तथा साना और तुशझय वाली बात हो जाए। 

, .. (ब)--मानसिक शिक्षा--इसका उद्देश्य है. मस्तिष्क का रुम्यंक्‌ 
विकास | इमारा मस्तिष्क इस प्रमार विकसित हो 'कि (१) हम शरीर- 
रक्षा सम्बन्धी सभी बातों को भली प्रकार समझ लें तथा तदनुकूल, श्रा्च 
रण करने लगे । (२) इममें सेवा-्भाव आवे | (३) इमारे हृदय में बंन्धुत्व 
के माव ज्ाग्मत हों। (४) इम अ्रपनी पाउ्य-पुरतंकों तंथा श्रन्य पुस्तकों की 
भली प्रकार समझ सके'। (४) नई बाते जानने के लिए इम उत्सुक हों, शाम- 
जूद्धि के लिये इम आकुल बने रहें। (६) ' इसमें कार्य-क्षमंता आवबे तथा 
७) इसांसी बुद्धि नीर, क्षीर घिवेक के भीग्य बस जाओ। 

(सं) आध्यात्मिक शिक्षा-इसके अम्तर्रत तीन श्रवयवों पर 
विशेष बल दिया जाना चाहिए (अ) सम्मान, अथवा आदर भाव, (बॉ. 
अन्धुत्व भावना, (स) दवा एवं कछूंणा साव । इंसका रंक्टीकरण निम्न 
अझ्र है-- ' 32 
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(श्र) सम्मान अथवा आदर भाव (१) मान्यताओं के प्रति-राष्ट्रिय 
धार्मिक, जाताय, सामाजिक, पारिवारिक एवं व्याववायिक सास्यताएँ इस 
त्षेत्र में श्राती ईं। इन्हें ट्म निस्‍्संकोच स्वीकार करें | (:) सहा- 
नता के बति अमानुपी इृत्य तथा कला की मद्दत्ता के सम्मुक्ष हम सतत 
मस्तक हों । कला के क्ोत्र में ललित कलायें, घारतु-कला, मूत्रि कला, चित्र 
कला, नृत्य-कला, सभीत साहित्य आदि आती है । 

( ३) अवस्था के अति--बयोवृद्ध जनों का हमे सम्मान करें तथा 
दुबल एवं दीन बालकों को श्रपना वरद इस्त प्रदान करें तथ उनके प्रध्ति 
सहिष्णु बनें । 

(४) उत्साह के प्रति--जिन व्यक्तियों में युवकों जैसा उत्साह है' 
ओर कायशीलता हो, उनका इस आदर करना सीखे । 

ह (५) श्राचरण के अति--सद्सु्णों एवं संदब्यवहार के प्रति इमारे 
हुंदव में सम्मान का ग्ाविर्माव हो | साइस, अदम्य उत्साहं। सच्चाई 
ईमानदारी, वफादारी, सहिष्णुता, त्याग, उत्सर्ग, शुभ्रतां, सफूर्ति, 
स्वाभिमान आदि सदूगु्णों के महत्त्व कों स्वीकार कर इम उनके प्रति 
श्रद्धालु बनें । ह 
(ब) बन्घुत्व के भाव--हम विश्व के प्रत्येक पदार्थ में अपने स्वरूप ' 
का दर्शन पावें तथा उसके ग्रति ग्रेम-साव रखें | इसके लिए, आवश्यक: है 
पक हम अपने उत्तरदायित्वों और कत्त व्यों को भज्नी प्रश्माद सबसे तथा 
अधिकारों के स्थान पर कत्त व्यों का पाठ पढ़े | ; ' ह 

प्रस्येक़ जाति, अत्येक-समुदाय; प्रत्येक धर्म सथा प्रत्येक्ष राष्ट्रः के प्रति 
इमारे हृदय मे. प्रेम भाव हो, हम: किसी को ने तो बेर समझें: आर, + 
किसी से घृणा करें | ' 

इमारी शिक्षा हमें इस योग्य बनायें कि: इस प्रत्येक बीत को निष्पक्ष. 
भाव से संमंक सके। अपने सिंजी' विचारों के, अनुरूप अपनी धारणा 
निर्धारित कर संके तथा सिद्धान्त के पीछे भर मिटसे की तैयर 'हो जायें । 
जब तक ध्यक्ति की अ्रपेत्षा सिद्धात्त को महत्ता एवं भाध्यता प्रदान नहीं की 
जाती है, तब तक बन्धुत्द के भाव ' एक दूर का स्घप्ल, है | ५ 
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(स) छूपा एगं करूशा के साच-हमारे अन्दर विश्व के प्रत्येक 
असहाय निरुपाय, दलित, पीड़ित, शोषित, हुःखी, निधन व्यक्तियों के प्रति 
दया एवं करुणा के भाव हों। उन्हें क्रोच ओर घृणा के पात्र न समझकर इम 
उनके प्रति दया और ग्रेम के भाव रखें। निर्धन और दुःखी होना केवल 
दुर्भाग्ख हो सकता है; आपराध नहों | उक्त भाव के साथ संयोग दोना 
चाहिये उदारता एवं नित्वाथंता का। इतना ही काफी नहीं है कि इम 
दीन-दुलियों पर दया करके ही रद जायें। इम उनके दुःख़-दर्द में हाथ 
बटाये तथा उनके पीछे उत्सम एवं स्वार्थ-त्याग भी करें। संक्षेव में हमारी 
करुणा-पक्रिय हो, निष्किय और निष्चेष्ट नहीं | 

उक्त विवेचन का अ्रभिप्राय यह है कि हमारा पराख्य-क्रम केवल काम 
चज्ाऊ वस्तु न हो, बह अब परीक्षाएँ पास कराने का माध्यम मात्र न हो, 
बहू इमें भली-भॉति जीना भी सिखाये | अतएव हमारे पास्यक्रम में सुख्य- 
त्या दो प्रकार की व्यवस्था होना चाहिये उसमें (१) आचरण-सम्बन्धी 
परीक्षार्ये हों तथा (२) इम स्वाभिभानी मानव बन कर रहना सौखें | तभी 
यह सम्भव हो सकेगा कि शिक्षित समुदाय में भय और चिन्ता का स्थास 
शांति और साइस के सकेंगे | सशयास्मक विद्या के स्थान पर वास्तविक ज्ञान 
तथा विषय में पैठ हो तथा उदासीनता के भाव की जगई श्रदम्य उत्साह 
एव सूक-बूफ दिखाई दें । 

इस शिज्षा का एक ही उद्दे श्य दोगा, एक नवीत्र युग का प्राहु: 
भाँव | उसके निम्न रूप होंगे 

(१) सत्य, अ्िसा, धासिक सद्दिप्णुता, सांस्कृतिक व्यापक्रता, 
कला-ओम, औद्योगिक सहकारिता आदि द्वारा भारत माता की सेवा में 
पूर्श समर्पण 
५/०'.. (९) अपने शआाधुनिक ज़ीव॑न में प्राचीन मान्यताओं को. क्रिया रूप 
प्रिणत करके भारत की विस्मृत झतीत गौरव गाथा की पुर्तप्रतिष्ठा । 

(३). समस्त विश्व के लिये'उज्ज्वल-भविष्य की उत्कट अमिलापां। 


पे ., नवीन आशा का संचार करके उज्ज्बंल भविषंय का स्वरृप- अस्तुत 
करने वाली शिक्षा ही..वास्तविक शिक्षा हैं । विद्या वही है जो हमें: इस 
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दुनिया की चिन्ताओं से मुक्त कर भवसागर से पार लगाने में समर्थ हो। 
“सा विद्या या विमुक्तए | 
अ्रंग्रेजी विद्वान्‌ हरबर्ट स्पेन्सर ने ठीक ही कहां है कि-- 

मत [९9876 एप 07 ए०णए28 एड 8 08 परयएाए) ' छत) 
8प7दढ४00 ॥89 ६० 0॥5%४7४९ श्रर्थात्‌ शिक्षा का उद्दे श्य हमे पूर्सू जीवन 
के लिये तैयार करना है। वारतव में सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य की 
मुषुप्त शक्तियों, शारीरिक, मानसिक ओर श्राध्यात्मिक तीनों भ्रकार की 
शक्तियों को जाग्रत करके उनका विकास करे । 


न लऑनसन टन मनननन« 


ऐलो ' -5० 
२३ : ऐलोरा (बेलूर) की कन्दराएँ 
रूपरेखा -- 
१--इन कन्द्राओं का पूर्व इतिहास | 
२--कन्द्राओं की भोगोलिक स्थिति । 
३--कन्द्राओं का, बरसन । 
४--उपसंहार--इन कन्द्राओं की विशेषताएँ | 
.... बौद्ध मिल्तु पहाड़ों को काटःकाट कर अपने रहने के लिये घर तथा 
पूजा करने के लिये मन्दिर बना लिया करते थे | पर्वत स्थित होने, के: कारण 
जनता की बोली में इन्हें कन्द्रा दी कद्दा जाता है। ह | 
, , . /अड युग वास्तु-कला एवं मूर्ति-कला का खरों युग था। अतएव इन... 
गुफाओं के निर्माण में मारतीय कला-कौशल का समावेश हुआ, और . बड़े. 
.. बड़े राजप्रासादों एवं राजसभा-मण्ड्पों के रूप में, इस .कन्द्राओं का 
. निर्माण होने लगा । बाद में ब्राक्षणों ( शैव तथा वैष्णव: ) और जैन मंतता- : 
वलग्बियों ने भी ऐसे क््तों का निर्माण किया। / ०» ' 
दक्षिण पशिचम्ती भारत के पर्वेत इस अकार “के कला-प्रदर्शत के , 
* के लिये श्रत्यधिक उपयुक्त है | कम से कमर इतना तो झनवए्य-है कि. उत्त 
हे न , ४ प्र८ प्र. 7 & 
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पहाड़ों के पत्थरों को सरलता पृत्रक काटा जा सकता है। साथ ही उनकी' 
मिट्टी कड़ती नहीं है, जितना काट दो वंस उतना ही बना रहता है| 
वैज्ञानिकों का मत है कि पवेतों की शिलायें दो प्रकार से निर्मित होती हैं। 
जहाँ पहिले पानी हो प्रकृति के घपण द्वारा बाद में पद्माड़ निकल आवे। 
द्विमालय पवत ऐसी ही शिलाओं से निर्मित हुआ है। दूसरे वे शिलाएँ 
जो वनों के जलकर दब जाने से निर्मित होती है | इन कार्यों में सहस्त वर्षा 
लगते हैं। जो भी दो, इस प्रक्तार की गुफाएँ अथवा पवेत रसिथित प्राचीन 
चापतु-कला के मग्नावशेष लगभग ४०, ४५४ स्थानों पर आज मीउ पलब्ध है । 
यथा अजन्ता कुदा, केले, कन्देरी, जुनार, नासिक, बाग ( मालवा ) तथा 
अीरक्षाब/द | कुल मिलाकर ऐसी यहाँ लगभग एक हज़ार कन्दराएँ हू | 
अ्रधिकांश बीद्धों द्वारा निर्मित हैं । 

इनके अतिरिक्त शव और वैष्णवों की भी अनेक कन्दराएं हैं। 
बस्बई में ऐलीफेन्टा की गुफा शैवों की प्रसिद्ध गुफा हैं। जैनों द्वारा निर्मित 
गुफाओं की संख्या श्रपेज्ञाऊत कम है । 

औरंगाबाद से लगभग १४ मील की दूरी पर बेलूर ( वहाँ की 
बोली में वेलूड़ ) गाँव है| इसी को ऐलोरा कहते हैं, तथा वे सिद्ध गुफ़ाएँ 
यहीं हैं | भूगोल के विद्यार्थियों के लिए ऐलोरा की स्थिति इस प्रकार 
बनाई जा सकती हैं । २०* २ उत्तर श्रक्षांस, ७४ १५ पूर्व देशाजतर। 
औरंगाबाद से उत्तर पूर्व १४ मील पर | ये गुफायें उत्तर दक्षिण फैली हुई 
हैं। दक्षिण में बोदों की गुफायें हैं। तथा उत्तर वाले सिरे १र जैनियों की | 
बीच में ब्राह्मणों की शुफाएँ हैं।...* 

'. ' गुफाओं के मध्य में केलास नाम की गुफा है। इसके दक्षिण में १६ 

गुफाएँ हैं तथा उत्तर में भी लगभग . इतनी दी शुफाएँ हैं परन्तु 'तितर- 
- बितर | ये गुक्ाए पहाड़ी अथवा प्लैंटों में से काटी गई हैं। इनमें प्राय। 
£ प्रत्येक का एक विशेष नाम है । 9४ 

इन गुफाओं के सम्मुख पहुँच कर दर्शक अ्रवाक रह जाता. है।. 
इतना ही क्‍यों लगधग ५ मिनट के लिए आत्म-विस्पत हो जाता है हमे 
कल्पना ही नहीं कर सकते कि जिन्हें दस गुफा कहते हैं, वे , स्थान: इतने 
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सुन्दर, कलापूर्ण एवं विस्तृत हो सकते हैं । समर में नहीं आता कि हम 
कया देखने आये थे और क्या देख चले | ऐसा प्रतीत होता है कि हम 
किसी बड़े राजमइल के सामने खड़े हैँ | हमें पूर्ण विश्वास है कि झ्राप भी 
जन गुफाओं के भव्य स्वकूप की कल्पना कर ही नहीं कर छकते हैं। चीज़ 
ही अनूठी है | हम कैसे कहें कि वह क्या है! “गिरा अनच्यन नयनु विंनु 
वाणी” का जीता जागता उदाइरण ही सामने खड़ा हो जाता है। ये 
गुफाएँ कैसे बनी होंगी, बस यह प्रश्न दर्शकों को हैरान कर डालता है। 
न कहीं पत्थर घुमाने-फिराने की गु जायश है और न स्वयं कारीगर को 
इधर-उधर घूमने और मुड़ने का मौका | श्रौर फिर यदि कोई भूल हो जाने, 
तो उसके सुधार का भी कोइ अवसर नहीं है | एक पत्थर की जगह दूसरा 
पत्थर लगा देने की चर्चा ही व्यथ है| वहाँ तो जो है वह सामने है। 
पहादी को काठते चल्ले जाइबे और कहीं तनिक भी भूल ज्ञ॒ कीजिये । 
अन्यथा सब काम विगढ़ जायेगा | कल्पना नहीं की जा सकती कि उन्हें 
बनाने वाले कारीगर कितने कुशल श्रध्यवसायी कलाकार जीव होगे | 
' इतता ही नहीं कि लम्बे-चोड़े द्वार श्रौर स्तम्म छांट कर बेठने भर 
के लिए स्थान कर दिया गया हो, उनमें माँति-माँति की यूर्त्तियाँ चित्र- 
कारी एवं पच्चीकारी भी छांटी गई हैं | एक-एक मु्ति ८०, ६० फुट लम्बी 
बनाई गई है, केवल पहाड़ काट कर , और फिर भी सूदम सनोभावों, का 
प्रदर्शन, मुँह पर मधुर मुस्कान एवं ओंठों पर सदुल हासे। यह सब देख 
कर क्या आप भ्रमित एवं चकित न हो जायेगे ? 
ऐल्लीरा के उन पाषाणों में भारत का गौरव आज भी बोलरहा है | 
इम उसे भल्ते ही भूल जायें, परन्तु वह प्रस्तर-रेखा बना हुआ है, . वहें 
मिट है। इतिहास रेखां-प्स्वर होता है, यह वास्तुकला इसी तथ्य का 
प्रतीक है। 
,.; पहली कन्दरा खाघारण है.। लगरमा ४०, ४२. फुट लम्बीन्चौड़ी। . 
' इसमें ८ कोरियाँ है। इसका आगे का भांग गिर चुका है । *. | 
हि दूसरी कन्द्रा.काफी बढ़ी, है| इंसमें कई एक सुत्दर मूत्तियाँहं। 
पक मूर्सि के सिर! पर बहुत सुन्दर सुकुंट बना हुआ है, जिसे देखते. ही * 
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बनता है | दसरी ओर राजा रानी बने हैं, जिन्हें एक गन्धर्व माला पहिना 
रहा है | इस कन्दरा के द्वार पर १३-१४ फुट लम्बे दो द्वारपाल खड़े हैं । 
इनकी वेश-सधा साधारण बनाई गई है | 
अन्दर दक्षिण की श्रोर बुद्ध की एक भव्य मर्त्ति है| उनके एक 
हाथ में माला है तथा दूसरे में कमल नील | इसके श्रतिरिक्त सिंहासन पर 
बैठी हुई श्रन्य दो बुद्ध मूत्तियाँ और हैं। प्रत्येक द्वारपाल एवं धार के मध्य 
में एक स्त्री खड़ी हैं। उनके हाथों में एक-एक फूल है | इसी प्रकार इसमें 
अन्य अनेक मूत्तियाँ है। स्थानाभाव के कारण उन सबका वर्णन 
महीं किया जा सकता है | फिर जो वस्तु केवल देखने की है, उप्का पूरा 
वर्णन कठिन ही है । 
प्रत्येक कन्द्रा का वर्णन न 'करके हम केवल कुछेक महत्त्वपूर्ण 
कम्द्राशओं की ही चर्चा करेंगे । 
करद्रा संख्या दस । इसे विश्वकमों कहते हैँ | इसे बौद्धों का मंदिर 
कह सकते हैं | इसमें घुतते ही एक विस्तीर्ण चौक ( आंगन ) है। चारों 
अर २८ फुट ऊँचे श्रठ5-पहलू खम्बों पर स्थित बारादरी दै | इसकी प्रत्येक 
श्रोर लम्बाई ८६ फुट १० इथ्च, चौड़ाई ४३ फुट तथा ऊँचाई ३४ फुट है ) 
इसके ठीक सामने एक सुन्दर गोल वेरा-सा बना हुआ है, जिसकी ऊँचाई 
२७ फुट हैं, तथा व्यास साढ़े १५ फुट है | इधके ऊपर अध्यावस्था सें बुद्ध- 
देव विराजमान हैं | इनकी मूर्ति की ऊचाई ११ फुट है | इनके सिर के 
, कपर वोधि-इृक्ष की छाया है, तथा चार्रो ओर गन्धरव खड़े हैं। इसकी छूव्तों 
, के शइतीर अत्यन्त कलापूर्ण ढंग से बनाये गये है | इस मूर्ति के सामने 
वाले मार्ग के दोनों ओर कोटरियों में गौतम बुदछू की. मूर्तियाँ हैं। इस 
'कन्दरा की कारीगरी बढ़ेहयों के लिये आदर्शकला का नमूना है। इस 
पतिश्वकर्मा गुफा की पूजा के लिये सइस्तों बढ़ई आते रहते हैं। उनका * 
विश्वास है कि भगवान्‌ सौंतेम बुद्ध ने ही विश्वकर्मा का स्वेरूप धारण, कर . 
“के उनकी कला को संरक्षण प्रदोन किया था | ह 
(5.07: कन्दरा संख्या ११ तथा १२ ऋमशः दो थाल और तीन थाल कह- 
लाती हैं| इनंके बरामदे -महत्त्वपूर्ण हैँ।इनकी ऊँचाई १०० फुट से 
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अधिक है। इन गुफाओं में तीन-तोन मंजिलें बनी दुई हैं, तथा उस पर धुर- 
ऊपर तक जाने के लिये सुन्दर और चोड़े जीने बने हुये हैं| इनकी सीढ़ियां 
तो अत्यन्त कलात्मक हैं ही, साथ ही जीने में प्रकाश एवं वायु का प्रबन्ध 
करने के लिये यथा स्थान रोशनदान भी बना दिये गये हैँ। इन कन्दराश्रों 
में भाँति-माँति की अनेक मृत्तियाँ है | यसिनी की मूर्सि विशेष रूप से देखने 
गेग्य है | तीन थाल में भगवान्‌ की मूर्ति विशेष रूप से दर्शनीय हैं। वह 
एक उपदेशक्र एवं शिक्षक की मुद्रा में है | वह्द पदपासन मारे प्रथ्वी पर 
विराजमान हैं | बाँये हाथ की फंनिष्टका को वह अर्ूठे से पकड़े हैं, तथा 
सीधे हाथ की तज़नी द्वारा वह कुछ संकेत कर रहे हैं। वह सिंहासन पर 
बीच वाले तिंह पर विराजमान हैं| गन्धर्त श्रादि के स्थान पर इस मूर्ति 
में और भी चीजें हैं यथा-- १. घुद्धदेव पद्मासन मारे ध्यानावस्था में 
निमस्न हैं, ठोक उसी अवस्था में जिसमें उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था.। 
२, इन बुद्धदेव के ऊपर बुद्धदेव की एक श्रन्य मूत्ति हैं, जिसमें ऊपर 
आकाश की ओर से निवौण प्राप्त करता हुआ दिखाया गया है. और 
तीघरी मूत्ति में बुद्धदेव को शरीर स्थांग, अथवा निर्वाण प्राप्त करता हुआ्ना 
दिखाया गया है | उपदेशक गौतम चुद्ध के ये ,तीन महत्त्वपूर्ण अज्भ इस 
कन्द्रा के तीन थाल में मली प्रकार अ्रड्ित हैं | 

' द्वी थाल और तीन थाल कन्दराओं के बाव' प्राह्मणों की करदरएँ 
प्रारम्म होती हैं | प्रथम कन्दरा .तीन थाल की, उत्तर की ओर लगमग 
४० गज़ की दूर है। यह एक विस्तृत किग्द साधारण कमरा है | लट्टानों 
के घिसने के काश्श इसके सामते वाला भाग नष्ठ हो गया हैं| ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह एक प्रकार की धर्मशाला के रूप में बनाया गया था और: 

चआात्रियों अथवा भक्तों के लिए विशाम-गह का काम देता था। 

'. इसी के बराबर कन्दरा. संख्या १४ है । इसे रावत, का गढ़ कइते 
हैँ। इसके सामने चार और भीतर की ओर होल; में १९ बड़े-बड़े. खम्में .. 
हैं ।इसःद्टील की ही लम्बाई साढ़े.४५ फुद तथा चोड़ाई ४४ - फुट है |. : 
इसके अद् मांग में एक सुन्दर वेदी कती हुई दे, गिसकि-चारों ओर परि> 
कमी की सुन्दर मार्ग है इस परिक्रमा: माग को ऊंचाई बीच में साढ़े 
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चौदह फुट तथा इधर-उघर किमारों के पास १३ फ़ुट८ इश्च है | इसके झास- 
पास के कई खभ्मे नष्ट हो चुके हैं । यह भाग कलापूर्ण नक्काशी का नमूना 
है| कन्दरा के दक्षिण वाली दीवार पर शैव-मम्बन्धी कारीमरी है।' 
सामने वाले भाग से प्रारम्भ करके, उसमें निम्नप्रका 7 प्रतिमायें मिलती हैं । 

१, महिसाधुर--दुर्गादेवी महिसासुर का उद्धार कर रही है | 

२. एक ऊँचें से चबूतरे पर शिव और पार्वती बैठे हुये चौसर 
अथवा चौंपड़ खेल रहे हैं| शिवजी के पीछे गणपति एवं श्रन्य लोग खड़े 
हैं, पाव॑तीजी के पीछे-पीछे मद्विलाएं एवं एक पुरुष खड़े हैँ। सबकी दृष्टि 
खेल पर ही लगी हुई है| चबूतरे के नीचे नादिया शिवजी का बाइन तथा 
शिवजी १३ गण विराजमान हैं | इसका वहुत-सा भाग टूट-फूट चुका है। 

३, इसमें शिवज्ञी तांडव नृत्य कर रहे हैं । 

४. इसमें लंका का राजा रावण दशानन, अपने बल के मद में 
चूर कैलास पवेत को उठाने का प्रयास कर रहा है | पर्वत के ऊपर शिव- 
पार्वती विराजमान है| पावती मयभीत होंकर शिवजी से लिपट गई हैं।. 
शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया है। अ्रन्त में रावण 
को अपने इस हुस्साहस के लिये पश्चाताप करना पढ़ा था । यह्व मूर्ति बहुत 
बड़ी तथा अत्यन्त प्रमावशाली है। इसमें रावण के दशों सिर, बीस भुजायें 
अ्रादि सब स्पष्टटया बनाये गये हैं। 
| '४., इसमें शिवजी का संहारकारी स्वरूप भेरव है | इनके छु+ 

इाथ हैं, दो में हाथी की खाल है, दो में भाला है, जिप्तमें उन्होंने रत्नासुर 
की मारा था | एक हाथ में खड॒ग है, तथा एक में असुरों का रक्त भरने का 
, खपर ॥) 
। इसकी पंरिक्रमा में महत्त्वगूर्ण कारीगरी है।. सर्वप्रथम ब्याल' 
: हैं। इसके चार सुजायें हैं तथा वचछ्षःस्थल पर विच्छू बैठा है।. फिर काली* 
' देवी हैं और उसके बाद लंइखड़ाते हुये गणेश जी हैं। इनके बाद संप्त देव 
' ' मंताये हैं, यथा उत्तूक' सद्दित चामुए्डा हाथी के साथ इन्द्राणी; शूक र"सदहितः | 
बारादी, गरुण सहित लद्मी, भयूर सहित कीनारी, बैल के साथ महेश्वरी 
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तथा हंख वाहिनी सरस्वती । लौटते हुये त्रिशुल एवं इमऋू सहित शिवजी के 
दर्शान होते हैं । 

कन्दरा की उत्तर वाली दीवार का ब्यौरा इस प्रकार है : 

१, भवानी अथवा दुर्गा हैं | इनके चार भुन्नायें हैँ तथा इनका 
एक पैर चीते के ऊपर रखा हुआ है | एक हाथम त्रिशल है | शेष नग्न है । 

२, लक्ष्मी हैं । कमल के आसन पर विराजमान हैं। चारों ओर 
कलश लिए हुये इनके कर जोड़े हुए प्रतिह्वारी खड़े हैं। इनके हाथ में विष्णु 
का प्रतीक शब्भ है | कलशों में पानी भर कर हाथी इन्हें ध्नान करारदे हैं । 

रे. इसमें विष्णु के वाराह्मवतार की मूर्ति हैं।ये शेष द्वारा 

असित (एथ्वी का उद्धार करते हुये दिखाये गये हैं। | 

४. इसमें बेकुएठ में विराजमान विष्णु भगवान्‌ हैं। इनकी चार 
झुजायें हैं| वह अपनी पत्नी लक्ष्मी एवं सीता के मध्य में बेठ हुये हूं । पीछे 
चार सेवक खड़े खड़े चंवर ढाल रहे हैं। नीचे इनका वाहन गरुड़ विराज- . 
मान है तथा कई व्यक्ति स्त्री-पुरुष वाद्य बजारहे है । 

४. इसमें तोरण के नीचे विध्पु श्ौर लक्ष्मी एक ही सिंहासन 
पर बैठे हुये हैँ । इनके आस-पास कई सेवक सेविकायें खड़े हैं. तथा संगीत- 
समाज हो रहा है । 

वेदी के सामने वाले भाग में दो, विशालकाय द्वारपाल खड़े ह। 
इनके झास-पास अन्य स्थो-पुरुप खखे हैँ। इसकी वेश-मूषरा राजसी है. । 
इसकी बगल में सुन्दर मालायें. घारण किये हुए गन्धवंगण खड़े है | 

सामने वाले हौल में. हवन के लिये चार कुण्ड बने हुये हैं। 

यहाँ यह बता देना आ्रावश्यक है कि इल करूदरा की दक्षिण' वाली ' 
दीवार पर बनी हुई संख्या २, ३, ४, ५, मूर्तियाँ प्रायः सारी आाह्षणों को ' 
गुफाओं में बनी हुई हैं । उनकी बनावट में थोड़ा-बहुत फेर-फार मी हीं है, .. 
' परन्तु भाव शक ही है। | 
श॒र्फां संख्या १५, इसे दस अवतार कहते हैं। यह अग्रेज्ञाकृत ऊँचाई 
' पर बसी हुई है | तया इसमें अन्दर जाने के लिये एक जीने पर चढ़कर .' 
_ जाना होता है | इसमें काफी सीढ़ियाँ है। इफ गुफा का निर्माण बौद्धों के 
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ढंग पर किया गया है) इसमें दो मंजिल है, पदिली आँगन से कुछ ही 
ऊँची है। इसका श्राघार १४ लम्मे हैं। ये खम्मे अत्यन्त साधारण वर्गाकार 
बने हुये हैं| इसमें छोटी-छोटी ११ इृटरी सी बनी हुई हैं। इनमें विणिन्न 
देवता विराजते हैं | यथा--१. गणपति, २. शिवजी की गोदी में बैठी हुई 
पाव॑ती, ३. सूर्य, ४. गणपत्ति तथा नान्‍दी सहित शिव और पावती तथा गरुड़ 
सहित विष्यु, ५. महिसासुर, ६. श्रद्ध नारी, ७, भवानी, ८, गणपति, ६, 
तपस्या करती हुईं उम्रा, जिनको ब्रह्मा श्रादि देवगण देख रहे हैं, १४, श्रद्ध- 
नारी तथा ११. काली ! 

दूसरी ओर के ज्ञीने द्वारा हम एक अन्य होल में पहुँचते हैं। इसमें 
एक ओर वैश्णवों तथा दूसरी ओर शैवों की मूर्तियां हैं। इस ' शैल की 
लम्बाई १०६ फुट तथा चौड़ाई ६५ फुट है। 

श्रब हम दक्तिण की ओर वाली दौवार पर जाते है| यहाँ भगवान्‌ 
के विभिन्न रूपों की मूर्तियाँ हैं | यथा--१. गोवद्ध नधारी विष्णु, २, शेष- 
शायी विष्णु नारायण, लद्॒मी इनकी पाद-सेवा कर रही है। २३. गयड़ पर 
विराजमान विष्णु, ४, बल्लि वेंदी, ५, वराइबतार, ६. वामनावतार, ७ 
दर्षिद्वावतार, ८, बाहर की श्रोर विशालकाय शिवजी विराजमान है, 
जिफके दोनों ओर द्वारपाल खड़े है | 

गुफा संख्या १६, कैलाश अथवा रंग सहल, यह भारतवर्ष की सबसे 
अधिक महत्त्वपूण् गुफा श्रथवा परव॑त-मन्दिर है। ऐलोरा में यदि विश्वकर्मा, 
दो थाल' तीन थाल, इच्ध सभा आदि अन्य गुफायें न भी होतीं, तब भी 
अकेली इसी गुफा कैलाश के कोरण ऐलोरा का इतना ही महत्व रहता। 
ऐलोरा जाने वाले यात्रियों के उत्साह एवं वहाँ पहुँच कर प्राप्त होने वाले 
मानसिक छुख एवं पुरस्कार में किसी प्रकार की कमी न आती | ' 

5 ' इस समुफा में विभिन्न प्रकार के रंगों की” दस्तकारी एवं चित्रकारी 
'है | यह कांरीमरी 'अजस्ता की गफाओं में उपलब्ध रंगीन चित्रकारी' से 
किसी भी प्रकार कम्र नहीं है * 

इस शुफा में उपलब्ध सामुती टस समय की विभिन्न स्थितियों की 
परिचायिका है| सामाजिक ह्थिति, धार्मिक स्थिति तथा हिर्दूँ संस्क्ेति' 'एंखें - 
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लक्षित कला आदि | ह 

यह गुफा अ्रत्य पर्वतमाला से स्बधा पृथक एक चद्दान में से काटकर 
बनाई गई है। रंगमहल की स्थिति २७६ फुट लम्बे तथा १५४४ फुट चौंड़े 
आंगन में है । इसके पीछे की दीवार १०७ फुट ऊँची है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर्वत मन्दिर की चित्रकारी सुरक्षित 
रखने के लिये समय समय पर इसकी मरम्मत भी दोती रही है | इसमें एक 
ओर तो, श्राठवीं शी के लेख मिलते हैं, श्रोर एक जगह पर कमल की 
पंखड़ियों पर १५ वीं शतती के उल्लेख, द्वालांकि ये स्पश्टतया ,पढ़े नहीं जा 
सकते हैं । ह ' 
इस गुफा में अन्नपूर्णा, शिव, विष्णु, लद्॒मी श्रादि समस्त देवी-देव- 
ताश्ों की विभिन्न झतों में मूत्ियाँ हैं | विस्तार भय से प्ररा ब्योरा देने में 
इम असमर्थ हैं | इसके पूरे परिचय के लिए एक स्वतन्त्र निबस्ध आवश्यक 
होगा। श्रतः हम इस प्रसंग को केवल यही कइकर समाप्त कंरते हैं कि 
#क्रेलास श्रथवा रंग महल” को देखते ही बनता.है | शिवमी का कैल्ाास 
मानो पृथ्वी पर छतर श्राया हो | 

कैल्लाप के उत्तर में मी अनेक छीटी-होटी गुफायें हैं| शुफा संख्या 
१९१ को रासेश्वर कहते हैं | इसमें बहुत ऊँचा तथा सुन्दर एक शिवालय . 
है| इसके अतिरिक्त इसमें महत्वपूर्ण वस्तु एक हॉल है, जिसकी लम्बाई 
२६ १ फुट, चौड़ाई ६६ फुट, तथा ऊँबाई साढ़े १४ फुट है। / 

दरा संख्या २९ “नीलकंठ” कहलाती है| इसमें नीलकंट महा- 
देव की मूर्ति है | कन्दरां संख्या २४; २४, २६ तथा मू७ ऋमशः तेली का | 
गाना, क्ुम्मखाद, जम्वासा, तथा देघवालो की गुदा कही जाती है | इस" 
: श्रबमें विभिन्‍न देवताओं की गृत्तियाँ हैं, तथा विशेष उल्लैख की कोई बात . 
" नहीं। केवल. यहीं बताना है कि शुफा' संख्या ६६ ,जेंस्वौसा की बनावट , 
, बम्बई की ऐलीफेन्टा कम्दरा के ढगा की है । गुफा. संख्या ३३! इसे छोटा 
कैलास कहते है। काले के विचार से यह . जैनियों  द्। रा मिर्मित, अन्तिम ' 
रा है | बह कैलाश को नकल पर बनाई गई दे । इसकी. निर्माण कला 
द्रविड़ कला के अनुसार है | इसकी लम्बाई १३० छूट; तथा चौंक्ोई:०:फर्ट 
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है | यह सन्‌ १८१७ में साफ कराई गई थी | इममें बहुत से लेख 2६ वीं 


श॒ती के हैं | इसके मध्य में एक मंडप है | यह संडप वर्माकार है; प्रत्येक 
भुजा का नाप ३६ फुट है | इसके छाधार १६ खम्से हैं । 

कन्दरा संख्या ३९ तथा ३३ भी जैन दी हैं। ३२ वीं करद्रा इन्द्र 
सभा कहलाती है। यह एक गुफा न द्वोकर कई एक गुफाश्रों का समुदाय 
है| इससें बाहर की ओर पाश्वताथ की मूर्ति हैं| इनके ऊरर सप्तफणी 
सप छाया किये हये हैं, तथा एक महिला छाता लिये खड़ी है | दोनों श्रीर 
हिन्दुओं के देवी-देवता हैं, तथा दक्षिण की ओर गोमाता बैठी है । 

अन्त में जैनियों को निर्वाण प्रदान कराने वाले अन्तिम महापुरुष 
एवं अ्रवतार महावीर स्वामी विराजमान हैं | 

इस गुफा में भी एक मण्डप बना हुआ है, एक स्थान पर नागवर्मा 
करके मूर्सिकार का नाम भी लिखा हुश्रा है, श्री नागवर्म्मा कृत प्रतिमा । 


एक ओर ऊपर जाने का ज़ीना है | वहाँ एक बढ़ा हाल है। हाल 
में चारों ओर घुए के धब्वे हैं. और यत्र-तत्र चित्रकारी है। अनुपानत+ 
हस हॉल में सुन्दर चित्रकारी की गई थी और सम्भवतः यबनों ने उसे न 
करने के लिये उस कन्दरा में आग लगाई थी | 


...._ गुफाशं के इस समुदाय में एक गुफा जगन्नाथ सभा कहलाती है। 
, इसमें महावीर स्वामी तथा इन्द्र एवं इन्द्राणी की मूर्तियाँ हैं । 

श्रन्तिम गुफा है पाश्वनाथ। पाश्वनाथ की शिवा और पार्वती 
पूजा कर रहे हैँ | जिस, गद्दो पर पाश्वनाथ विराजमान हैं, उस पर एक 
शिला-लेख खुदा हुआ है, वह लेख ईपा के बाद सन्‌ १५३१४,४ का है, . 
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एश7(60 6 (बा काब्वप फिशाद 9ए 4900 8 #0ए धाफी३ पश्॑ बछ 
89878 (77808) (0प॥६ रिध्वं858 (3 ॥07॥9)' 


8, पए्राम्रतृ०8 फा४8९ ० चित, ण॑ शिक्षा शावे छ्ांड ट्ग्रश॑स्त॑जा5 काम 


0७0४6 0४ | ६ कि ५ ० कि, 4० शाह पाछ पट 0 एशछाछ- 
पंडश (व. , फऋ ५ ९४ ॥. ००४ ४६ )€९0म्ारट5 & ए70९ट007 ४? 
एप 48809 हल ५ हद ७4७ 47 ० शशि डि फिम्रक्राता पृपटवी # 


श88प7७ 3, 7४७0०४९४०४७ए 
(,8, 069:0ए80 98 द्वार फरवरी >0प0 प्रंछ (09 08 इधएणाइक8), , 

इस कन्दरा के नीचे ढाल पर कई एक छोटी-छोटी जैन गुफायें हैं । 
इनमें अधिकांश भग्नावस्था में ई | परन्तु जो भी हैं, अत्यन्त दिव्य और 
भव्य है| 

ये गुफायें १६ वीं शी में प्रकाश में श्राई थीं। इनकी खोज श्ना- 
थास ही होगई थी | एक. बार एक अंग्रेज शिकारी अपने शिकार का पीछा - 
करते हुये इनमें से एक गुफा में घुस गया । वहाँ उसने शिकार को मार कर 
जब चारों और देखा तो आश्चर्यचकित रह गया कि भारतवर्ष के इस 
भू-भाग के पशु ऐसे दिव्य प्रासादों में रहा करते हैं। बस उच्ने जाकर 
अपने साथियों से चर्चा की | खुदाई शुरू हुईं श्रौर एक के बाद दुश्नरी 
कन्दरा निकलती चली गई । फिर खीज प्रारम्भ हुई और प्रेलोरा से 8० 
मीज़ की दूरी पर अज़न्ता की गुफायें ,मिल्रीं, जो भांरतबध की आचीन 
चित्रकारी के अ्रग्नतिम उदाइरण हू | ५ 





२० ८ भारत का सिनेमा उद्योग 
झूपरेखा- ही 
१--भारतवपष में सिनेमा का प्रारम्भ | पा 
व. २--भारतपणष के सिनेमा उद्योग का संक्षिप्त इतिहास | : 
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३--सिनेमा उद्योग का व्यावसायिक पहल । 
(अर) प्रतियोगिता । 
(ब) राषट्रीयक रण | 
(प) सेन्सर । 
9--डीकुमेन्टरी फिल्‍मों की आवश्यकता । 
५--उपसंहार--भविष्य, सरकार, निर्माता और जनता; 
तीनों के सहयोग की आवश्यकता है | 
सिनेमा-व्यवसाय इस समय भारतवर्ष का एक प्रमुख उद्योग है। 
इस उद्यीग में लागत की दृष्टि से अमरीका के बाद भारतवष की ही गणना 
की जाती है | लगभग ४० वर्ष पूर्व भारतवर्ष में इस उद्योग का श्राविर्भाव 
हुआ था | कहना न होगा कि इतने श्रल्पकाल में इस उद्योग ने श्राश्चर्य॑- 
जनक उन्नति करली है । 
श्री हु ढिराज गोविन्द फालके मारतीय सिनेमा-उद्योग के जन्मदाता 
हैं| इनके द्वारा निर्मित (राजा इरिश्चन्द्रं नामक फिल्म के साथ भारतवर्ष 
के सिनेमा-उद्योग का इतिहास प्रारम्भ होता है। उक्त फिल्‍म सर्वप्रथम 
बग्बई के कार्पोरेशन थियेटर में सन १६१२ में प्रदर्शित किया गया था। 
इसके बाद सन्‌ १६१७ में श्री० जैे० एफ० मदन ने बज्ाल में नलदमयब्ती? 
नामक चित्र बनाया और दक्षिण भारत में भ्री० श्रार० वोनिया तथा 
री आर० प्रकाश ने सन्‌ १६२१ में भीष्म प्रतिशा' शीर्षक चित्र निर्मित 
किए.। सारांश यह कि १७ वर्ष के अन्दर ही इसउद्योग ने अखिल 
आारतीय रूप घारण कर लिया । ये सभी चित्र मूक चित्र होते थे और 
विज्ञायत से आते थे । 
बोलते चिल्नों का निर्माण घिनेमा-जगत्‌ की एक ऋ्रोन्तिकारी घटनों 
| है.,और २० वो शती. का एक महत्त्वपूर्ण आविष्कार है। सर्वप्रथम 
सन्‌ 28 २६ में कलकत्ता में 'थुनिवर्सल? कम्पनी ( एंक विदेशी कम्पनी ) हारे 
; "निर्मित 'मेलोडी औफ़ लब' 'शीष॑क बोलता चित्न प्रदर्शित क्रिया गयों।, 
' शोलते लित्रों के निर्माण-चेत्र में श्री श्रर्देशिर एम० ईरानी: अग्नंदूत बने । 


भारत का सिनेमा उद्योग ) श्र 


उन्होंने सन्‌ १६३१ में बम्बई में आलम आरा नाम के बोलते चित्र का 
निर्माण किया | आलमआरा? भारतवर्ष में निर्मित सर्वप्रथम बोलता चित्र 
( ] 8६6 ) था । 
भारतवर्ष में सन्‌ १६१३ ओर सन्‌ १६३१ के बीच में अनुमा- 
नतः १००० चित्रों का निर्माण किया गया था। बोलते चित्रों के आविष्कार 
ने मूक चित्रों का महत्व एकदम कम कर दिया। मृक चित्रों में ग्रक्षक को 
बहुत कुछ श्रन्दाज़ का सहारा लेना पढ़ता हैं । बोलते हुये चित्रों ने काया- 
पतल्रट ही कर दी। सन्‌ १६३१ में मिमित मूक चित्रों की संख्या ३०० थी, 
सन्‌ १९३४ में उनकी संख्या केवल ७ रह गई | सन्‌: १६३१ ' में केवल रु 
- बोलते चित्र निर्भित किये गए ; सन्‌ १६१५ में उनकी संख्या २१३ होगाई |, 
इसके बाद मूक चित्रों का निर्माण एक प्रकार से समाप्त -हो ह्ोगया | 
उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर गरद्ट निष्कर्ध मिकलता है कि 
सन्‌ १६३१५ ओर सन्‌ १६४५ के बीच में, बोलते हुए चित्रों. के 
उत्पादन में बराबर द्वास होता गया | सन्‌ १६३५ में २३३, सन्‌ १६३६ में 
२१७, सन्‌ १६१३७ में १७६, सन्‌ ध्थरेद में १७२, सम १६३६४, में १६४, 
सम १६४० में १७१, सन्‌ १६४१ में १७०, सन्‌ १६४२ में, १६१, संनू १६० 
४४ में १५६, सन्‌ १६४४ में १२६ तथा सन्‌ १६४५ में केवल ६६ चित्र 
, निर्मित किये गए | इस हास के दो भुख्यः कारण ये---युद्ध जम्य-व्यवस्थाश्रों 
के फलस्वरूप वस्तुओश्नों का अभाव तथा 'कच्ची- फिल्मों के वितरण प्रर 
प्रनियन्त्रण । 


,.. सन्‌ 7६४४ के दिसम्बर माप में कठची फिंह्मों के वितरण पर 
' लगा हुआ अंकुश इंट गेया तथा ३०० फ्रीट तंक के प्रोलरों का निर्माण वैध 
' घोषित कर दिया गया | इन सुविधाओं के उर्पक्षब्ध होते ही- नए-नए' लिल- 

' लमिर्माता सिनेभा-जंब्रीम-सेंच्र में आगयें, क्योकि बुद्ध कालीन परिस्थितियों के , 
'फेलस्वेरूप मुद्रा का वेरोकटॉक रंफीति हुआ था और भारतवर्ष में, अनेक 
'बड़े आदमी उत्पन्न दो गए थे | फिर कया था फिल्मों की बाढ़े-सी आई । 

' सम्‌ १६०६ में २०० तथा सन्‌ १६४७ में २८३- सित्र निर्मित फिये गए | 
सन्‌ १६४७ के मध्य माग में भारतवर्ष का विभाजन / हुआ सिनेमा के 
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प्रदर्शन का क्षेत्र संकुचित हो गया, पर्यात घन-राशि नष्ट हुईं, परन्तु फिर 
भी उत्तादन में किसी प्रकार की कर्मी न हुई | सन १६४८, सन १६४६ तथा 
सन्‌ १६४० में निर्मित होने वाले चलचित्नों की संख्या क्रमशः २३४, २७६ 
तथा रह है | भारतवर्ष में आज दिन लगमग २४० चलचित्र प्रतिवर्ष 
निनित होते हैं | श्रमरीक्रा को छोड़ २ अन्य किसी देश में एक वर्ष में 
इतने चित्र निभित नहीं होते हैं। श्रमभरीका का उत्पादन ४३०५ चित्र प्रति- 
वर्ष है । 

चित्रों ऊे उत्तादन-प्म्बन्धी उपयुक्त श्ांकड्े भारतीय जनता: के 
बीच मिनेसा की लोक प्रिवता के द्योतक हैं | बिना जनता द्वारा प्रोत्साहित 
हुए. उद्योग का इस द्वुति गति से प्रसार होना अ्रसम्भव था। सिनेमा की. 


लोकप्रियता का कारण उनकी जीवन में उपयोगिता नहीं हैं; उनके लोकप्रिय 
होने का केवल एक कारण है--सस्ते मनोरंजन के इस साधन को भारत- 
बासियों ने कोतूदल की दृष्टि से देखा । 

न्‌ १६२८ में समस्त देश में कुल मिलाकर ३२४६ प्रदर्शन-ग्हद 
( (४0908 #8])3 ) थे । सन्‌ १६३५४ में उनकी संख्या ७०० हुई और 
सन्‌ १६३१६ में उनकी संख्या लगभग १२६४ हो गई | सन्‌ १६४०५ में इनकी 
संझ्या बढ़ंकर २०६५० होगई । भारत-सरकार के सिनेमा द्वारा जारी किए 
गये एक वक्तठ्य के अनुसार सन्‌ १६५४१ के अगशत मास में मारतवर्ष' में 
शपर8८ प्रद्शन-यढह थे | इन संख्या में उन प्रदशन-यहों की गणना नहीं की. 
गई है, जो उस समय १३१३ में चलते-फिरते प्रदर्शन णहों के रूप में काम 
कर रहे थे | कहना न होगा कि हमारे देश में निध्य नये प्रदशर्त-्यई बन 
बढ़े है । इन आंकड़ों, के श्राधार पर मोटा हिंसाव यह्ट बैठता है कि १ ज्ञाख 
व्यक्तियों के पीछे १ प्रदर्शन गइ है । था 
' सिनेमा की सस्ती लीक्ष-प्रियता के फलस्वरूप वितरकों तथा पदरशेकों 
से विपुल ससत्ति श्रनित की, उन्हें श्राशातीत लाभ हुआ | सम्‌' १६४०-४१ 
में उन्होंने ३,६४,००,००० झपये का लाभ कमा[थबा था | सन १६४४-४५ में . 
यह घन-राशि बढ़कंर १०,७६,७२,५२३ रुपये होगई | आंकड़ों में ऋरसागर्त 
जूद्धि होना इस लार्भाश का मुख्य गुण ६ई। ह 


भारत का सिनेसा उद्योग ] रेप 


प्रत्येक व्यवसाय के तीन पहलू इ्ोते हूँ | थोक विक्रेता, दलाल तथा 
खुदरा विक्रेता | सिनेमा-उद्योग के अच्तयत इस ओर कऋमशः निर्माता 
( 277000८७४ ), वितरक ( 72&$700/9 ), तथा प्रदशनकर्ता ( (४१९७७ 
०7९7 ) के नाम लिये जा सकते हैं| एक सफल फिल्म के लिये यह आव- 
श्यक है कि इन तीनों को पर्याप्त ज्ञामाश प्रदान करे | भारतवर्ष में चित्रों 
का निर्माण करने वाले स्टुडियों की संख्या ६० के लगभग है तथा रेप 
अ्योगशालाएँ ई। इनमें लगी हुई कुल पूं नी लगभग १० करीड़ है। 


भारतवषे में एक फिल्म बनाने के लिये लगभग ७,३०,००० फ़ीट 
'कैच्ची फिल्‍म कौ आवश्यकता पड़ती है और भारतंव्न में प्रतिव्षे ए८० 
चित्नों का निर्माण होता है। इस प्रकार मारतबष को २४०५ लाख फ्रौट 
कच्ची फिल्म की श्रावश्यकंता रहती है। कच्ची फिल्में विदेशों से आती 
हूँ । इनका श्रायात मुख्यतः ब्रिटेन, वेल्जियम, जमेनीं और श्रमरीका से 
हीता हैं | इस मद में भारतवर्ष की विपुल धन-राशि विदेशों को चली 
जाती है | देखिए, निम्नलिखित श्रांकड़े:-- 


कबन्ची फिल्मों का आयात 


तरष.. लस्‍्बाई .. मूल्य. आयातकर ( ३ पाई 

' प्रति फुट केहियाब से) 

( लाख छु्टों में ) , ( लाख रुपयों में ) .-( लाख रुपयों में) 

"इ६४४-४६ .. ८५७६४ 23 मम 2 

इह्४द ४७ शशणध र४ ।  ,  धाह१ - ४ ईयदओ, 

"शहर ४७. ४ १७४२०५ 43 0  मइछ, 

श्धकंप-प ६ देडारध  ।  फधादद | ४... शेषटाईओ - 
अशपहनपे ० शक प्र० | 5 तल  धफा३०, 2 का ये 2 पेट्ाहिक, 
 औ५५००४१  इध्पा हि हा हु रशिईह। ० तण पविधाशिक, 
7 इधर (अग्रेजन्थंगरव) 5 अशभध 5  दैशेशिव, 


बर्ेरेग्क 
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हि 8॥ 
चर 
स््ीिि 


कच्ची फिल्मों के अतिरिक्त अनेक विदेशी चित्रों का भी श्रायात्त 
होता है । विदेश फिल्मों के वितरण के लिए विदेशी कम्पनियाँ हैं और 
हप प्रकार देश का बदहुत-सा रुपया विदेशों को चला जाता है। विदेशों से 
मुख्यतः फीचर फिल्म न्यूज़रील का आबात होता है तथा अमरीका इनका 
प्रमुख निर्यातक है | भारतवप की इस सम्पत्ति के बाइर जाने का कारण 
केवल भारतीय फिल्म-व्यवसाय की दुबलता है, क्योंकि विदेशी कम्पनियों 
के साथ प्रतियोगिता करने की उनमें ग्रमी तक सामथ्ये नहीं। श्रासकी है । 
भारतीय सिनेमा-उद्योग' के व्यावसायिक पहलू की जांच-पड़ताल 
करने के लिये एक जांच-समिति की निथुक्ति की गई है। उसनेःसुकाव दिया 
है कि फिल्म व्यवसाय में लगा हुई छुल पू जी मारतवर्म की श्रावश्यकताश्रों 
'को देखते हुये अपेक्षाकृत स्वून है। फिल्म कम्पनियों के लिए पू'जी की 
पमुच्चित्त व्यवस्था करने फे लिये यह श्रावश्यक है कि १ करोड़ रुपये की 
पू'जी पर एक फिल्म कौरपोरेशत सगठित की जाए तथा बौंड और डिबेंचर 
बेच कर कौरपोरेशन के लिए यह धन उपलब्ध किया जाए उसके मतानुसार 
वर्तमान सेन्‍्सर में आपूल परिवतन करके इस प्रकार की व्यवस्था की जाये 
ताकि भारतबपं में सत्ता मनोरंजन करके कामुकता का प्रचार करने वाले 
फिल्मों का बनना रोका जा सके | भारतवर्ष सें सर्वप्रथम सन्‌ १६२०. में 
संघर जारी किया गया था | उस समय बम्बई कलकत्ता और मद्रास में 
आन्तीय सेंसर बोड स्थापित किये गए थे | श्रमी तक सेंग्वर बोर्ड का 
काम बहुत ही असन्तोषजनक रहा है | आवश्यकता इस बात की है कि 
अनेक प्रास्तीय ' तेपर बोर के स्थान पर केवल एक्र' केन्द्रीय विरीक्षक- 
"एिशाएर्श (थक्‍50 9०80) स्थापित कर दिया जाए'। सन्‌ .7९५४६ में -सर्व- 
प्रथम सेंसर का काम वे न्द्रीय- सरकार की कार्य-सन्नी में सम्मिलित किया 
ग्ंयी था। सन्‌ १६४६ में,भारत, सरकार द्वारा निर्मित एक कानून के 
' अनुसार फिल्मों को दो भागों भें-विभक्त कर' दिया गया ' है--एक तो वे 
फिल्में जो केवल वयस्कों के लिए दशनीय हैं त्था दुगरी वे फिल्में जो सन्नके 
लिए दर्शनीय हैं | कइने की आवश्यकता नहीं कि यह 'विभालंन-क्रम अप 
चित. सफलता प्राप्त नहीं कर सका है । नियम्र का पालन कराने के लिए 
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सरकार को कड्ाई के साथ काम करना डोसा | 
विभिन्न प्रा.तो के सेन्सर बोड- वनिशिन्न प्रशालियों पर काम करते. 
हैं। कहीं विनोद-कर में श्रत्यघधिक वृद्धि कर दी जाती है, की श्रत्यधिक 
कमी; कहीं किसी फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है; कहीं 
उसमें कुछ काट-ल्लॉड कर दी जाती है | इसके का रश निर्माताओं, विसरकों 
तथा प्रदर्शकों तीनों को अनेक कठिनाइयों का सामेत्रा' करना पढ़ता है। 
सेन्सर बो्डों की गतिविधि का यह क्रम मारतवर्ष के छिमेमाउथोय्य की 
प्रगति में महत्वपूर्ण रोड़ा है.। 
कतिपय व्यक्तियों के सतानुसार सरकार: कों चैहिए कि, सिनेभा- 
उद्योग को अपने द्वाथ में ले ले,अधाौत्‌ उसका राष्ट्रकरण (४4रतएमश्यीडकधंता), 
कर दे। इमारे विचार से राष्ट्ररण के द्वारा इस उद्योग की उम्रति में: 
बांधा पड़ेगी | यह एक ऐसा उद्योग है जिसका विकास निजी तौर पर ही' 
किया जाना चाहिए | आवश्यकता फेवल इस बात की है कि एक' केम्द्रीय'' 
सेन्सर बोर्ड की स्थापना कर दी जाए, जो' सम्पूर्ण देश के लिए समान' 
नीति-नियम निर्धारित करे, तथा फिल्म के निर्माताओं पर कड़ी दृष्टि रखे, 
ओर केवल उन्हीं फिल्मों के प्रदर्शन की आज्ञा दे जो हमारे जन-बींवन में 
द्ितकर एवं मारतवर्ष के नव-निर्माण में सहायक सिद हों।. 
, भारत सरकार के उद्योग, बाशिज्य और पूर्ति मंचालथ (फशग/8:9 
व िपंपत9, 0०क्रणाक्टा०७ शाएं 50009) ने व्यवस्था की है कि सिनेमा 
के निर्माण के लिए: केवल लेन्सों को छोड़कर अन्य समस्त वस्तुश्रों का. भार* 
बवर्ष में ही निर्माण हो | एक#गोजना के अनुसार सच १६४४-४४ तक 
समी आवश्यक वस्तुओं का निर्माण भारत में ही होने लगेगा । 
'/, प्राठक | स्मरण रखें कि सितेमा अथवा फिल्मी के मुख्यतथा तीन, 
'जट्टे शंय होते दैं+-शिक्षा, मनोरंजन तथा विशेषन, अथवा इंअ्ंचार । लित 
' फिल्मों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण होता. है, 'उत्हें. इम डीकूमेस्टरी फिल्म 


(09८एएश्पाण7> 0:0७) कहते हैं| इन फिल्मों के द्वारा अनोरजन भी होंडा. ,. 


है, परन्तु गीण रूप से । किसी घटला विशेष का चिंतरण करने वाली, 
' विभिन्न एजनाये देने वाली, किसी देश के निवात्तियों के जीवन चवित्रिक्त 
आठ १०-६७. 
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करने वाली फिल्में इस भेखी में आती हैं | पारचात्य देशों मे इन्हें शिक्षा 
प्रसार एवं शिक्षण का सर्वोत्तम तथा सर्वोपयोगी साधन के ह्ूप में प्रयुक्त 
किया जा रहा है और इस प्रयास में उन्हें पर्याम सफलता भी मिल 
चुकी है | 

भारतवर्ष में डॉकृमेग्टरी फिल्मों का प्रायः श्रभाव ही समभानता 
चाहिये। यह बात दूसरी है कि खेल प्रारम्म होने के पहिले सरकारी आदेश 
को पालन करने के विचार से १० मिनट तक कुछु सूचनात्मक सरकारी 
फिल्में दिखाई जाती हों। वैसे यहां पर सस्ता मनोरंजन करने वाली फिल्मों 
का ही निर्माण होता है | इसके द्वारा इमारे जन-जीवन के स्वास्थ्य पर 
कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, यह दोहराने की।झरावश्यकता नहीं है | यह्‌ 
बात निविवाद है कि यहां केवल आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण को सामने रख 
कर ही फिल्में वैयार की जाती है ) हमारे सिनेमाओं के मेनेजर आदि भी 
इन डोकृमैशटरी फिल्मों को किस दृष्टि से देखते हैँ, यह स्पष्ट करने के लिए 
एक घटना का उल्लेख कर देना श्रावश्यक है । 
ब्रिटिश कौन्सिल के एक श्रफसर श्री काउसलैण्ड एक बार मसूरी 
गए हुये थे | एक दिन वह सिनेमा देखने गए | उनको पत्नी भी उनके साथ 
थीं। खेल के पहिले हिमाचल प्रदेश” नाम की डौकूमैश्टरी फिल्म दिखाई 
गईं.। श्री काउसलैणड को वह बहुत पसन्द आई । उस डोकूमैश्टरी फिल्म 
को देखने के उद्देश्य से ही उन्होंने श्रगले खेल के लिए दुबारा फिर टिकट: 
जे लिए | इस बार खेल के प्रारर में कुछ विल्लम्ब' होगया। समय 
की बचत करने के विचार से 'द्विमाचल प्रदेश” बाली फिल्म. बीच में ही 
समाप्त कर दी गई और खेल चालू कर दिया बया | श्री. काउसलैएड छ्ुब्ध 
इोकर उठ आए यह कहते हुये कि लोगों को केवल शभ्पने फायदे से मत- 

' लब | उन्हें क्यां मालूम कि मैंने शापना यह बहुमूल्य समंय किस लिये व्यय 
किया था | पाठक समझ्त गये होंगे कि हमारी मनोदृत्ति किस दिशा में कार्य 
'करती है तथा हितकर वातावरण से हम कितनी दूर है। | #- + 

यह ठीक है कि आर्थिक लाभ की दृष्टि से डौकूगैस्टरी फिल्मों फ्ाः 
बनावा ठीक नहीं ठहृर्ता हैं। मारतवर्ष के तिवाक्षियों की उस ओर अभी 
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रूचि नहीं हैं | परन्तु विचारणीय प्रश्त यह है कि वैधी रुचि उसके करने 
का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है ! 

इज्नलेग्ड की ढोौकृमैण्टरी फिल्मों का इतिद्ास्र विशेष संघर्षपूर्ण है । 
इ गलैणड के सबसे बड़े फिल्म निर्माता श्री आर्थर रैक ने सबसे पहिले डोकू 
मसैगटरी फिल्में बनाने का प्रयात्तः किया था | वध के श्रन्त में उन पर ४ 
करोड़ पौणड का ऋण होगया | उसके बाद इ गलैश्ड की सरकार ने -इच्ते ' 
दिशा में प्रोत्ताइन प्रदान किया | फलतः सन्‌ १६४१ में सबसे पढ्विली डौकू- 
मेण्टरी फिल्म बनी । वह बिना बोलती फिल्म थी | उसके बाद नाइट सेथर, 
लन्दन ट्रेन आदि अनेक छुन्दर डोकूमैस्टरी फिल्में बनाई,गई' । उनके 
द्वारा इ गलैरद के जीवन का सुन्दर चित्र किया गया है. और इ गलैश्ड 
के निवासी तथा अन्य देशों के निवासियों, सभी ने खूब पसन्द क्रिया । 

अपने प्रयास को सफल देखकर इंगलैण्ड के निर्माताओं ने अध्य 
देशों के जीवन से सब्बन्धित अनेक फिल्में बनाई | जैसे-- 270०४ ता 
ताल णाएी (इसमें उत्तरी ध्रव शीत क्टिबन्ध के निवासियों एस्किमोशों के 
जीवन का चित्रण है) | 82000 5०७ (इसमें दक्षिणी ध्रुव के निवाप्तियों के 
जीवन का चित्रण ' है) | £/९एाश्त: 009 (इसमें भारतदप्र के जीवन का 
चित्रण है) श्रादि | इन फिल्मों को वहाँ के निवासी, खूब पतनद करते हैं; , 
क्योंकि मनुष्य का' यह स्वभाव ह कि वह अन्य व्यक्तियों के 'सम्बन्ध में 
जानकारी प्राप्त करें। एक श्रच्छी डोकूमेश्टरी फिल्म बनाने के लिए लर्थन 
भग % वर्ष का समय चादियें।! 

भारतवर्ष में समस्त साधन उपलब्ध हैं | विपुल धनराशि है, सुन्दरी 
अभिनेत्रियाँ है, सुन्दर एवं छुदौल' अभिनेता हैं, सफल निर्देशक हैं, संगीवश् . . 
हैं, सायनीा चाय हैं। सभी कुछ है, परन्तु फिर भी यहाँ ऐवी फिफ्में बनती 
हूँ जिलहे देखकर इमारा' सिर लजा के कारणा नीचे ऊुक जाता है | उसे... 
, फिल्मों को देंखऋर विदेशी महानुभाव क्या सोचते. इॉगे, इसकी तो चर्चा, 
' हीव्यंथ'है। . . . कर 
इमारे देश के सिनेमाओं में परिचिम/के झन्वामुकरण की एक, सई ' 
बीमारी चल पड़ी है| पोशाक, गाने, वाजे आ्रादि सब झावनों पर विलायतों, " 
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रंग पहिल्े ही चढ़ चुका था | अब चहाँ के जन-जीवन को भी उसी चश्ने से 
देखा जाने लगा है | फिल्मों में श्रकूसर यह दिखा दिया जाता है कि पत्नी 
ने पति के घांटा मार दिया आदि। इस प्रकार के दृश्य शशिष्ट तो हैं ही, 
वे श्रभारतीय भी हैं | हमने तो आज तक किसी भारतीय ललना को अपने 
पति के चाँटा मारते नहीं देखा है; सुना भी नहीं है| इन दृश्यों को दिखाने 
से नवयुवकों एवं नवयुवतियों पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता है | 

हमारा निश्चित मत है कि भारतवर्ष के शिक्षित समुदाय को इस 
ओर ध्यान देना चाहिए | लोगों को चाहिए कि.अशिष्ट फिल्मों के बहि- 
वकार के लिए जनमत तैयार करें तथा सरकार का ध्यान हस ओर शअ्कर्पित 
करें | प्रारम्म में कठिनाई होना स्वाभाविक है । परम्तु एक बार रुचि" 
निर्माण ही जाने पर मार्ग सरल हो जायगा | शुद्ध घी न मिलने के कारण 
दही वनस्पति थी का प्रयोग बढ़ गया है। 

अआाज का युग श्रन्तर्राष्ट्रिता का युग है | हमें अन्य लोगों के जीवन 
से परिचित द्ोना है, विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का सुखद संयोग करना 
है। डोकूमेर्टरी फिल्में ही ऐसा साधन है जिनके द्वारा विश्व-बन्धुस्व के 
भाव॑ अपने दृढ़ संस्कार डाल सकते हैं । ' 

सिनेमा मनोरंजन. के अतिरिक्त शिक्षण एवं प्रचार का भी साधत 
होते के कारण प्रत्येक देश के लिए महत्त्वपूर्ण, उद्योग है| भारतवर्ष में बह 
ख्रभी एक तस्ण व्यवसाय है| उन्नति एवं विकास के लिए उसमें काफी 
सुंजाइश है.। जैसा इम अन्यत्र बता चुके हैँ कि भारतवर्ष की आवश्यक- , 

' ताश्ों की पूर्ति करने के लिए अभी अनेक सिनेमाघरों का निर्माण करना 
प्रढ़ेया; क्योंकि अमी तो १ लाख व्यक्तियों के पीछे केवल एक दी सिनेमाघर 
है.। भारतवाए के इस उद्योग का भविष्य अस्यन्त उजवल है. | आवश्यकता है 
र, निर्माता और जनता तीनों के प्रारक्षरिक, संहयोग की । 
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२४ : भारतवर्ष की कला-कृतियाँ 


रूप-रेखा 
१-कल्ाा का विधेचन | 
२--भारतीय फल्ता छी विशेषज्ञाएँ 
३--भारतीय कत्नाओं का इतिहास | 
(आ) बार्तु एवं सूर्सिकल्ला । 
(आ) चित्रकल्ला | 
(३) संगीतकल्ा |, 
... (६) खाहिित्य । 
४-छपसंहार | ह 
(आर) भारतीय कल्ला- आादप्रधास + 
(वा) भारतवर्ष की कल्ना-कृतियाँ श्रारतबप के हृद्य- 
प्रसार के स्मारक स्तम्भ दें। 0 
दृश्यसान जगत्‌ के साथ मनुष्य का आविच्छिल्न सम्बन्ध रहा दें । बह 
पिरकाील से प्रकृति के सौन्दर्य पर मुग्ध होता आया है | प्रकृति के सोना 
मनुष्य के विविध मार्थों को जागरित तथा उसेजित करते रहते है ।हुद्थ 
पर. प्रकृति के विविध रूपों द्वारा पढ़ने बाते प्रभावों को वह सर्देव से विविध 
हूपों में अकट करता आया है। कभी चित्र खींउकर हो कभी मूर्ति बनाकर, 
कभी कुछु गाकर ओर कभी कुछ लेजबद्ध करके । आत्म दुष्ठि के लिए की 
' आई भावों एवं विचारों की इस विविध-रूपा अभिव्यक्ति का हीं नाम कला 
है | इस प्रकार सन॒प्य हो कला का सता, उच्चका उपभोक्ता तथा एंरकृक 
, ठद्दरता है । अतः हम कह सकते ईं कि सामत के सांस्कृतिक फिक्राझ - हें, - 
कला का स्थान; बंहुत ऊँचा है। कला इमारे भावों और वियारों की 
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योतिका होने के कारण संस्कृति की परिचायिका होती है | कला में एक 
ग्रेषणीयता रहती है | उसके द्वारा बह वैयक्तिकता से सामाजिकता की ओर 
जाता है। इसलिए उपमें सांस्कृतिक पत्च और भी विकसित हो जाता है। 

जहाँ तक मनुष्य की दृष्टि जाती है प्रकृति में उपयोगिता और 
सुन्दरता दृष्टियोचर द्ोती है| मनुष्य द्वारा निर्मित प्रत्येक वस्तु में उपयो- 
मिता अवश्य होनी है | 

इमारे यहाँ कला का लद्॒ंग काव्य के लक्ष्य की भांति परमानन्द की 
ग्राप्ति है। कला की भी आत्मा रस है | यथा--- 


वित्रान्तियस्य सम्भोगे सा कल्ला न कला भता; 
लीयत परमानन्दे ययात््मा सा परश्य कला | 
भारत की संस्कृति सदा से धर्म प्रधान रही है । भारतवर्ष की कला 
की चरम परिणिति रस सिद्धि श्रथवा अलौकिक अनन्‍द की सृष्टि में समभी 
जाती है| उसका सब से प्रमुख उद्देश्य है श्रात्मा' को परम तक्च की और 
उन्युख करना | ईश्वरदत्त प्रतिभा के निर्माण विकास द्वारा स्वार्थ सम्बन्धों 
के संकुचित बरायुमएडल से ऊपर उठना ही भारतीय-कला का सर्ब प्रथम 
स्ैय रहां है--'साधकानां हिताथाय ब्राह्मण रूप कल्पनम”? भारतीय 
कलाकारों का प्रधान उद्देश्य सूद्म घांमिक भावनाओं को स्थूल रूप देना 
रहा. है | उनकी कृतियाँ श्राध्यात्मिक सत्य की अभिव्यक्तिकी प्रतीक हैं, 
कि पेट भरने के लिए क्रय विक्रय की जाने वाली सामग्री | सारतीय' कला- 
कार पद्विले दाशनिक और हष्ट है, बाद में कलाकार | 5 
चूंकि भारतीय-कलां में धार्मिक अभिव्यंजना प्रधान थी, उसका 
. कुद्दीश्य भगवान की महिमा के प्रतीर्कों का निम्मोण' एवं घजन करना भरा: 
/ इसलिए विज्ञापते की मावना वहाँ गौण पड़' गई भी | यही - कारण है कि 
, ब्रेजन्ता और ऐलौर जैसे भव्य प्रांसो्दों; भूतियों एवं चित्रों के निर्माताओं: 
केजाम इसे शात नहीं है। किसी भी कलाकार ने कहीं सी किसी भी रूप . 
में अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है | श्रतएव अनामता भारतीय-कंला .. 
की दूसरी विशेषता दै। । ह 
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सगवान के विविध रूप है| अतः उनके प्रतीक भी विभिन्न ई। 
भारतीय कल्ला ने इमेशा से इन प्रतीकों का सखजन किया है। अ्रतः प्रतीका- 
स्मकता ( 5 प्य०णी5छ ) ये ओत-प्रोत होना भारतीय-कला की तीसरी 
विशेषता ठहरती है। ' 

भारतीय-कला की चौथी विशेषता है भावन्‍ल्यंनना की प्रधानता। 
यहाँ की कला-कृतियों में बाह्य सौन्दर्य दिखाने, साव्श्य साधने की श्रपेक्षा 
अपग्तरिक भावों के अड्भुन, ग्रन्तत्त्ल के अलिखन की श्रोर अ्रधिक ध्यान 
दिया गया है | भारतीय कल्लाकार ने श्रान्तरिक झानन्द कौ अभिव्यक्ति 
करने में अपनी शक्ति लगाई है | उत्दके विचार से आनन्द को प्रकट करने 
व्यला मुख वो स्वतः सुन्दर एवं आकर्षक होगा ही | इमारे यहाँ. आकृति 
गुणों की परिचायिका मानी गई है। यही कारण है कि भारतीय कला 
कृतियाँ प्राणवान एवं सजीव हैं | भगवान्‌ बुद्ध की कतिपय मूर्तियों को देख 
कर तो ऐसा लगता है कि शान्ति की भावना साक्षाव हो उठी है। . , ' 
हु वेदों को ही समस्त कलाओशों का यूल माना जाता हैं, परन्तु वैदिक 
थुग को किसी मूर्ति, वाछु आदि , कल्ाओं के चिन्ह नहीं मिलते ह। व्रे 
क्तियाँ प्राय; न४ हो चुका हैं। उस समय प्रायः लकड़ी का काम होता था | 
ओर दोम$ से इतने दिनों तक बचा रहना असम्भव ही था। ह 

भारत की कला का प्रारम्मिक इतिहास ईसा से पू्े ३ सरी ४७ थी 
शर्ती से प्रारम्भ होता है | यह वह समय है जब चीन के पीत नंद से लेकर 
लघु एशिया तक और इधर भारत तक एक ऐसी सभ्यता फैली हुई थीं 
जिसे पुरातत्ववेत्ता रंगे मिट्टी के बर्तनों की सम्यता कइते है । भारतवर्ष में . 
डुस कला. के प्रतिनिधि नाल ( बलूचिस्तान ) तथा सिन्ध काट, के मोइन- 

' ज्ञोदड़ा, हडपा, और चानूंदड़ौ में पाये मए मिट्टी के बंतन हैं। ये बर्तन 
जहर्थी के कासो में आते थे | इन वतनों पर चित्रकारी हे । 


0४५ वास्तु एवं मूत्तिकला 
./ /.. इनके प्रारम्मिक इतिहास को दो भागों में वाँटा जा सकता है। 
(१) ईसा से २७००० व पूर्व गोहनजोदड़ों में और (२) इसके २४०० वर्षे , 
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बाद ईसा से पूर्ष तीसरी शर्ती में अशोक के शासन-काल मे । दोनों कारों 
की कहा झतियां छत्यन्त प्रीढ़ है । मोहनजोदड़ो का ऊँचे कुकुद वाजा बैल 
तथा अन्य पशु और इच्णा दी मूर्तियोँ देखकर कला-पर्मश् आइचय चकित 
रह जाते हे | श्रशोक-स्तम्ध के शौपे पर बने हुए सिंद उस्ध समय को कला 
की बेजोढ़ सुत्रि है। अशोक कालीन कला का रूप श्रत्यम्त परिपक्व और 
पूर्ण रूपेण विकसित है। हमें भारतीय वास्तु एव मूर्सि कह्ाशं का ऋमबद्ध 
इतिहास इसी समय मौर्य थुग से ही उपलब्ध होता है | 

सौय युग--यह ती प्रसिद्ध ही है कि करलिंग विजय की प्रतिक्रिया- 
स्वरूप बोद-घम अज्ञीकर करने के बाद सम्राट अशोक ने घोर धर्म के 
अचार के लिए बहुत-से स्मारक बनवाये थे | इनकी संख्या ८४ हजार कही 
जाती है | 

उपलब्ध स्मारकों को चार भागों में बांदा जा सकता है। (१) स्तूघ 
(२) स्तम्भ (३) गुहायें (४) राजप्रासाद | 

स्तृप--मद्टात्मा बुद्ध की पवित्र घातु ( भस्म ) पर तथा उनके संपर्क 
से पवित्र स्थानों पर इन स्वूर्पों का निर्माण किया गया था । स्तूप उलदे 
कटोरे के झाकार का पत्थर या ई टो का ठोस गुम्मद' होता था | श्राजकले 
इसका सर्वोत्तम स्मारक सांची का स्तूप है। । 


स्तम्भ--ये श्रशोकीय वास्तु-कला के सर्वोत्तम श्रज्ञ हैं। ये स्तम्भ 

खुनार के लाल पत्थर के बने हुए है | इनके दो भाग हैं | लाट या प्रधान 
दण्डाकार भाग श्लौर ऊपर का स्तम्म शौष श्रथवा पटगहा | समूचा स्तम्भ 
( लाट तथा पथ्यदा मिलाकर ) एक प्रस्तरीय अर्थात्‌ एक ही पत्थर से. 

, तराशा हुआ्ना है | इन पर बहुत ही बढ़िया झोप ( पौलिश ) है। पौंलिश, 
की चमक के कारण कुछ क्लोग स्तम्भ को धातु का समझ बैठते हैं। यह , 


'पौलिंश भारत की प्रसतर कला- की ऐसी विशेषता है जो संसार में श्रन्यत्र ' 
क॒ट्ठी नहीं मिलती, तथा इच्चकी प्रक्रिया श्रभी तक अज्ञात है| 


यें स्तम्म पिलली, सारनाथ, मुजफ्फरपुर, चम्पारन के तीन गाँवों, 
दक्मिनवेई ( बुद्ध को जन्म भूमि लुग्बिनी बेन ) तंथा साँची में पाये जाते 
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हैं| इनको संख्या छुल्ल १३ है । इन ला्ठों की ऊँचाई ४० फुट तक ओर 
भार १३४० मन तक है | वम्पारत के लौरिया बन्दगढ़ की लाट सबसे 

दर है। उसके नीचे का व्यास साढ़े ३५ इंच और ऊपर का व्यास 
साढ़े ० इच है। 


इन लाटों के शीष पर शेर, हाथी बैल या घोड़े की मूर्तियाँ हैं । इसमे 
पभारनाथ का शीष सब श्रेष्ठ है| इसके शीर्ष पर चार सिंहों की मूर्सियाँ हैं, 
ओर उनके नीचे चारों दिशाओं में चा९ पहिये है, जो धर्म, चक , प्रवत्त न 
के द्योतक हैं । स्वतस्त्र भारत की राष्ट्रिय सरकार ने इसी शीर्ष को ( इन्डीं 
पसिंहों की मूर्तियों को ) अपना राज-चिन्ह बनाया है | महात्मा बुद्ध के घम;, 
चक्र, प्रवत्तन के स्थान पर इस स्तम्भ को खड़ा 'किया गया था । स्मिष, 
जान भाशंल आदि कलाविदों ने इन मूर्तियों की मुक्त-कंठ से प्रशंपा की है 
ओर इन्हें विश्व की निर्माण पद्धति का श्रद्धितीय उदाहरण बताया है 
शुद्दायें- ये बौद्ध मिक्ष थ्रों के लित्नास स्थान थे. । इन्हें अशोक तथा 
उसके पौत्र दशरथ ने खुदवाया था ) ये गुहायें गया से. १६ मीक् उसर में 
बमाबर नामक स्थान पर मिलती हैं। ये तेज्िया पत्थर (7089 ) से काही 
गई हैं । यह पत्थर बहुत ही कड़ा है । इत पर इतनी सुन्दर घुटाई की गई 
थी कि इतना पुराना बज्र लेप श्राज भी शीशे की भांति चसकता रहता है 4 


प्राखाइ--अशोक ने पाटिलपुत्र ( पटता ) में अनेक .राजप्रासाव , 
बनवायें थे। वे सात आ्राठ शिया तक॑ बने, रहे' थे । ये महल सम्भवताः 
लकड़ी के थे।. खुदाई करने पर 'यथा स्थान इनके अग्नावशेष ही 
 पमिलते हैं। शा 
7 ' सातबाहन यरुंगं-+मौ्यों के यंतन-काल से लेकर मुर्तों के उदयन्कांल 
तक का बह ५०० वषों की समय भारतीय कली की इंष्टि से अ्रत्य॑स्त मंई््य- 
पूर्ण है | इस समय में भारहुत, बुद्ध गया, सांची; गान्यार, भधुरां तथा 
अमरावती और नागाउुनी कोंडा में विभिन्‍न प्रकार को कला-शैलियों का 
विकास हुआ । यह समय दो भागों में विभाजित है--साव-बाइन कॉम 
( पू० ३०० ई० ) तथा शुग काल १८८ ईए पूछ ३० हैं? : 


१६६ [ अबन्धन्पयोधि, साय २ 


सांची, मारहुत, और बुद्द गया की शैलियाँ तो मुख्यतया शुगकाल 
से सम्बद्ध है और मन्वार, मथुरा तथा अमरावती और नागाजुनी कोंडा 
की शैलियाँ प्रधाननया कुशाण सात वाहन काल से सम्बन्ध रखती हैं। 
गन्धार शैल्ली की आत्मा और हृदय भारतोय था किन्तु शरीर यूनानी । 
यह शैली मध्य एशिया होती हुई चीन और जापान पहुँची थी। 
सात वाहन युग की वास्तु कला का प्रधान अंग पहाड़ों की चहद्धानों 
में काटी गई गुहायें हैं। इनके दो भेद हूँ। (१) चैत्य, उपासना करने के 
लिए बनाए गए मन्दिर ओर (२) विहार, भिक्ष श्रों के निवास स्थान | 
चैत्य गुहायें काले कान्हैरी भाजा, नासिक आदि स्थानों पर भद्दाराष्ट्र में. 
पाई गई ह | वहां इन्हें 'लेण' कहते हैं| कार्ली लेस इनमे सबसे सुन्दर है। 
उड़ीसा में इस प्रकार की गुफायें मुम्फा५एँ कइलाती हैं।ये सब जैन- 
मन्दिर हैं। 
सात्त वाइन युग में कुछ स्तम्भ भी बने थे । बुद्ध की तथा अन्य 
मानतीय मूर्त्ियाँ और गुहायें गुदा (मन्दिर ) इस. युग की प्रमुख 
देन हैं । 
गुप्त युग --इस थुग में भारतीय-कला श्रपनी चरम सीमा पर थी) 
इसमें आकर्षक ऐन्द्रियता और प्रतीकात्मक भावना का सुन्दर सम्तुलन तथा 
घुल्दद सामंजस्य देखने को मिलता है | गाम्मीय॑, लालित्य, माधुये, शोज, 
सजीवता आध्यात्मिकता, प्रत्येक दृष्टि से यद् कला अ्रद्वितीय है) श्रजन्ता 
झौर ऐलोरा.जैपी कला कृतियों का इसी युग में निर्माण हुश्रा था। जिन . 
स्थानों पर इस थुग की मूर्त्तियाँ मिली. हैं उनमें. सारनाथ,, सथुरा और 
देवगढ़ ( भांसी' जिल्ला ) प्रमुज्ञ हैं। बौद्ध तथा पौराणिक देवताओं--शिव 
'विषतु, आदि की आदर्श मूर्तियाँ गुस-कला की सबसे बड़ी देन हैं। , 
| मंध्य युगरइस शुंग "को दो भागों में. विभाजित किया जाता 
'दै--(६) पूर्त मध्य काल सत्त्‌,६० ० मैं. १४००:तक तथा (२) उत्तर मध्य काल 
वीं१४:थीं शती से ६६वीं. शती लक तत्वंवाद' “के प्रभाव के कारण : 
इंच युंग की कला कतियों में अश्लीलता का समावेश हो'गया था |. ०० 


भारतवर्ष की कल्ला-कृतियाँ ] २६७ 


पूत्रे मध्य काल्न--इस थुग की मूत्ति-कला की सब से बढ़ी विशेषता 
है बड़े-बड़े हृश्यों का सफल अंकन | दुर्गा महिषासुर के युद्ध, शिक्त का 
त्रिपुरदाह, रावण द्वारा कैलाश का उठाया जाना आदि बड़े-बड़े हृश्य 
अत्यन्त सफलता के साथ चट्टानों में ( जो कह्दी कही १०० फुट तक ऊँची 
हूँ ) छांटे गए हैं। ये दृश्यात्मक मूर्तियाँ अत्यन्त सजीव हैं। इस युग के तीस 
मूर्ति केनद्ध हैं-मामल्ज्पुरम्‌, कांची, (दक्षिण) एलो रा, औरंगाबाद, (दक्षिण) 
तथा ऐलीफेन्टा ( बम्बई से ६ मील घारापुरी नामक टापू ) ऐलोरा में 
बत्तीस बीड, हिन्दू तथा जैन अच्छे मन्दिर हैं। ये मन्दिर एक पूरी पहाड़ी 
को काटकर बनाए गए हैं और मानव के अध्यवसाय ' एवं उसके कलास्मक 
सेजने के श्रप्रतिम उदाहरण हैं। ह 


अत्तर सध्य काज्ञ-इस थुग में कल्ना के पाँच केन्द्र प्रमुख हैं। 
खुजराहो ( बुन्देललण्ड ) राजपूताना, उड़ीसा, चोल राज्य तथा होय सल्य 
राज्य | 


इस युग की पमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं--कुतुब की लाट, मझ- 
राणा कु भा के भव्य भवन, सुन्दर मन्दिर तथा कीर्सि स्तम्भ. ( सेबाड़ 3 
काश्मीर, मालवा, गुजरात श्रीर बंगाल के शासकों दर बनवाये गये ' 
मकबरे, सराय और महल. मान तोमर का र्वालियर का किला और 
आसाद, वृन्दावन का गोविन्द देव का मम्द्रि, दिल्‍ली और, आगरा के 
किले; दतिया के मइल तथा शाइआलम द्वारा निर्मित अहमदाबाद कौ! 
इमारतें । शाइजहाँ ने झागरा का कजमइल इसी समंय बंनवाया था | 
लंखनऊ के नवाबों की बनवाई हुई इमारतों में इमामबाह़ा, इस 
काल की वास्तुकला का अग्तिम प्रतीक / है । यहीं: से:-यूरोपीय- अभाव का 
आरम्म समझना चाहिए! ३5% ६0 जे. हट 579 42 


आधुनिककाल की इमारतों के चार भाग किये जासकते हैं--(?) प्ले 
कब॒क्स डिपार्टमैंट की इमारतें (२) घनिकों की इमारतें (३) विज्ञायत के 
बड़े-बड़े वालुकारों के परिकल्पित भवन, जेशे नई दिएली के सरकारी मवन 
तथा कलकत्ता का विक्‍्टोरिया मैनोरियल और (४) ये भवन जिनमें प्रत्वीक : 


श्क्ष्ण [ अबस्ब-्प वी थि, भाग॑ २ 


शैली के पुनरुत्थान का प्रयास किया गया है--जैसे मथुरा का फाटक, 
काशी विश्वविद्यालय, घुलन्दशहर का ठाउनडाल पटना का अजायबघर 
शादि। 

चित्र-कला 


रायक्ृष्णुदास ने अपनी पुस्तक, भारत की चित्रकला” में इसकी 
मरिभाषा इस प्रकार दी है--एक तल्न ( सतह ) पर, चाहे पह राम हो था 
असम, पानी या तैल में घोले हुए. श्रथवा सूखे, एक वा एकाधिक रंग से 
अलिखन करके शाकृति एवं लम्बाई, चौड़ाई तथा मुटाई द्रसाने को चित्रण 
कहते हैं| उक्त आधार भूत सतह मुख्यतः पत्थर, काठ, हाथीदांत, चमड़ा, 
तालपतन्र था कागज होती हैं| 
चित्रों के प्रायः तीन भेद होते हैं--- 
(१) मिसि चित्र, जो दीवारों पर बनाए जाते हैं | इसके प्राचीन- 
* तम उपलब्ध नमूने सरगुजा रियासत की जोगीमारा गुफा में है। इसका 
समय ६० पूर्व दूसरी शती के आस पास माना जाता है।' 
(२) चित्रपट-- जो कंपड़े पर सम्भवतः चमड़े पर भी, बनाए जाते 
हैं तथा कभी-कमी दीवार पर टांगे भी जाते हैं। 
(३) चित्रफलक--जों लकंडी, कीमती पत्थरों और दवाथी दांतों पर 
गनाए जाते हैं.। 
इनके श्रतिरिक्त धूलि चित्र भी बनते थे | झाजकल् की आांकी जसी 
का रुप्रान्तर है | ह 
चित्रण की प्रकृत्ति मनुष्य में उसे समय से है 'जब खह्द , बनोंकस शा. ' 
 आरत की सित्रकल्ला के प्राचीनतम प्रतिनिधि' मोइनलोदड़ो;.. इडंपपा और 
पाबूदड़ों में प्राए गए सिंद्ठी के ततन हैं.। इत्त सित्रों के विषय साननत जीवन 
.कैप्रतीक हैं ।'. ... ,... . ' ह 920 वास 
॥ ऋगवेद ( १,१४४ ) में चमड़े पर कने अग्नि चित्र की चर्चा औ। 
आंशिनि ( ६० पूर्व ८ बी शर्ती ) के समय के उल््लेसों से विदित होता है. . 


भारतवर्ष की कला-हृतियाँ ] श्दह 


कि उस समय चित्रों का पर्वाप्त प्रचार था | बौद्ध-म्रन्ध विनय विटक तथा 
थेर-बेरी धाथा ( ६० पूर्व ३ सरी ४ थी शरतरी) में भी चित्रों का उल्लेख है । 
ई० पूर्व २ सरी श्ती से चित्रों के उल्लेखों श्ौर नमूनों की संख्या बढ़ने 
लगती है ) 

गुप्न काल--(३२० ई० से ६०० ई० के कुछ बादतक) अजन्ता के 
सर्वोत्तट्टचिंत्रण इसी युम में हुआ्ला था । अ्रजन्ता में तीन प्रकार के चित्र हैं-- 
श्रेलंकरणात्मक, ध्वनि चिंत्र और घटनात्मक। अजत्ता में छोटी-बड़ी उन्तीस 
शुफायें ई | इन चित्रों में धार्मिकता के साथ जीवन और समाज के आव- 
श्यवक अंगों का सुन्दर समन्वय है | ये चित्र भित्त-चित्रों के अ्रन्तर्गत आते 
हैं अजन्‍्ता जेसे चित्र बाघ ( मध्य भारत ) सिलनवासल (कोटा राजस्थान) 
तथा पिंगरिया ( लंका ) में मी मिल्तते हैं । 


इस काल के बाद भारतीय चित्र-कला का इतिहास करोब-करीब ु 
श्र खला बद्ध है । 


पुव मध्य काल--बाघ और सिंतनवासल के मित्तनचित्र इसी काल 
के अन्तर्गत आते हैं| ऐलोरा की गुफाओं के भिक्त-चित्रों का निर्माण भी 
इसी काल ( ८वीं शी ) में हुआ था | बम्बई प्रान्त में अइंहोल नामक 
स्थान के पास वादामी में चालुक्यी द्वारा बनवाये भए ,गुफा मन्दिर, के 
'मित्त-चित्र भी इसी काल की देन हैं । । ह ह 


ह उत्तर सध्य काक्न--में च्ित्र-कला का कुछ ड्वास हो गया था.) 
विभिन्न अन्यों के श्राधार पर कहा जा सकता हैं कि.उन दिनों चित्रण की 
अनेक शैलियाँ प्रचलित. थीं] यथा--पाल-शैंली, . राजस्थान-शैली, . मुगल- 
'जैज्ी, पद्माडी-शैली, और बंगला-शैली । कद पक 


१५ वीं शत्ती में अन्य फलाश्ं के साथ चित्रे-कर्ला को भी पंनस्त्यान 
हुआ | गढ़माहू ( मालंवा ) के मचनों के जिय इसी सम्रय बने ये | मुंगले- 
शासक स्वयं भी बड़े कला-प्रेमी थे । उनके शासन-काल में चित्र-कला की ,: 
ईरानी शेशी के संयोग के साथ चित्र-कल्ा को पर्यात मोत्सहन मिला | इंस * ४ ' 


९५० [ प्रन्‍म्ध-पर्योचि श्राग २ 


आुग के प्रमुख चित्रकारों के नाम इस प्रकार हँ--मीर सैयद्अली, ख्वाजा 
'झब्दुर्पमद, जपबंत, बसाका, केशो, लाल, सुझुन्द, मिरक्रीन, फस खकुल- 
माक, माधो, जगन, महेश, खेमकरन, तारा, साँवला और राम । 

इन दिनों पटना और ठाकुर नाम की दो नवीन शैलियों का 
निर्माण हुआ | 

सन्‌ १८५७ के गदर के बाद भारतवर्प में एक युगान्तर हुआ और 
इसके अन्तगंत मारत की चित्र कला प्रायः निःशेष हो गई। यूरोप में बने 
चित्रों से इस देश के रईसों, अमीरों तथा शाजाओों के घर सजाथे' जाने 
लगे | रवि वर्मा, आवनीस्द्रताथ ठाकुर, नारायण प्रसाद, राभेश्वर प्रसाद 
और रामप्रसाद ( काशी ) आधुनिक युग के मुख्य चित्रकार हैं। इस 
कलाकारों ने भावव्यंजना तथा प्राचीन दृश्यों के अंकन का अच्छा 
अगास किया है| ' 

संगीत कल्ला 


संगीत शास्त्र पर सर्व प्रथम रचा हुआ ग्रन्थ सामवेद 'है | विक्रमी 
२१५ थीं शर्ती के ह्रास-पास संगीत-कल्ा पूर्यतया उन्नत हों चुड़ी थी 
नान्यदिव, भोज, परमर्दि, चंदेल, और जगदेक्मल उस समय. के श्रसिद्ध 
संगीतज्ञ ये | भमरतमुल्ति संगीत शाह के आचाय माने जाते हैं | 
संबत्‌ ९२४० के लगभग संग्रीताचाय शांगदेव का. लिखा हुआ 
' “संगीत रत्नाक रा सामक एक अत्यन्त प्रमाणिक अत्य मिलता है | मेवाड़ 
के राणा कुम्मा तथा झलाउद्दीन खिलजी ने भी संभीत-कला को अच्छा 
प्रोस्साइन' दिया था। 
' पूर्व भध्य काल--१६ वीं शती के ' श्रारम्भ मैं संगीत के प्रसिद्ध 
, आचार्य और प्‌ बपद के पारंगत शांयक बेजू बाबरा का आविर्भाव हुआ 
'आ। । ग्रकबर के समय में संगीताचाथ स्वामी इरिदास हुए । हिन्दुस्तानी 
' संर्गीत.कें। मूल पुंझष तानशेन इन के शिष्य, थे सूरदास, ' तुस्तीदास तथा 
अन्य भक्त कवियों की सरख और मधुर रचनाओं . मे. संगीत का सुन्दर 
सम्नावेश पाया ज्ञाता है| ,. . :+ 8 
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उत्तर सध्य काक्न--ओऔरंगजेब के समय में संगीत-कला छिप्ष-भित्र हो 
गई । राडाओं और नवाबों के यहाँ उसे प्रश्य मिला । इन दिनों “टप्पाँ 
नामक गायन शैली का जन्म हुआ और “ख्याल” का खूब प्रचार 
हुआ | ग्वालियर अभी भी ख्याल का सबसे बड़ा केन्द्र है | 
चत्तेमान काल्ल-में सिनेमा के मीतों के आगे अन्य सभी प्रकार 
की संगीत-शैलियाँ पीछे एवं फीकी पड़ गई हैं। इन गीतों में संगीत की जो 
सुर्दशा हो रही है, वह किसी से छिपी नहीं | प्राचीन संगीत के उद्धार एवं 
परिष्कार के लिए प्रयत्न करने वाल्लों में श्री विष्णु दिगम्बर और विष्णु- 
नारायण भातखगदे के नाम,उल्लेखंनीय हैं । 
संगीत की उन्नति के लिए बढ़ीदा, ग्वालियर, बम्बई, लखनऊ, ह 
बनारस तथा झनन्‍्य अनेक स्थानों पर छोटे-बड़े अ्रनेक संगीत केंन्द्र कार्य 
कर रहे है| परन्तु सिनेमा के सस्ते एवं कामुक गीत उनकी उन्नति से बहुत. 
बड़े बाधक हैं । ह | राई 


| साहित्य 

गैदिक-काल से क्ेकर श्राज तक के साहित्य का इमें हखला-बद्ध 

इतिहास मिलता है | कला के इस अंग पर काफी लिखा जाता रहता हैं। 
कला भावों की अभिव्यक्ति का साध्यम है इसके मूल में मुख्यतया 
थे प्रदृतियाँ पाई जाती हैं“ (१) जीवन की घटनाओं की स्टूति का संरक्षण 
(२) परिस्थितियों पर अपनी विजय के इतिहास की सुरक्षा | (३) ऐटिहाँ- 
सिक दृश्यों का संरक्षण । (४) श्रपतती भावना, को मूर्ति रूप प्रदान करने की 
'ऋुच्छा (४) प्रेम की अभिव्यक्ति (६) अलेंकार तथा (७) रसे कौ:उत्पन्ति। , 
कहना न होगा कि ये सभी फ्रवृत्तियाँ मान्य के विकास को द्योतिका हैं। 
सप्रान्यत) कल्ला के छः अंग द्वोते हैं। (१ रूपभेद | (४) प्रमाण, 
(३) लावशब यीजनो (४) साइएब (५)वर्णिका अंग तथा (६) भाव॑ । ह 
कहना न होगा कि भारतीय-कल्ला में भाव' वाला तत्व प्रधाने रहा: ; 
है। श्राकृति प्रतिकति और अभिव्यक्ति पर बल देने के विवार से कला 
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तीन कालों में विमक्त की जाती है। यथा--(१) श्राकृति प्रधान (8०7७४) 
जिसका मुख्य उद्देश्य सोग्दयंमयी अ्राक्षतियाँ बनाना द्ोता है| चीन देश 
की कलायें श्रायः इसी कोटि में श्रादी हैं। (२) प्रतिकृति प्रधान (७०४०० 
5९०:8४४८ ) जिसमें रमणीक प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय रूपों कौ 
यथार्थ प्रतिकृति बनाकर उन्हें सदैव के लिए स्मरणीय बनाया जाता है। 
यूनान तथा पाश्चात्य देशों की आधुनिक कल्ला-कृतियाँ इसी कोटि में श्राती 
हैँ । तथा (६) अमिव्यक्ति प्रधान-- जिसमें किसी श्रम्त भाव को कलात्मक 
कृति द्वारा व्यक्त किया जाता है। भारतीय कलाओं में स्थूल्न शरीर की 
अपेत्ता सूद्टम मन के अंकन का अधिक ध्यान रखा जाता है। अतएब वे 
भाव प्रधान तथा अभिव्यंजना प्रधान ठहरती हैं । इसका सारांश यह हुश्रा 
कि भारबवर्ष की कला कृतियाँ भारतवर्ष के हृदव ग्रस्तार के स्मारक स्तम्भ 
हैं उनके भीतर मारतवर्प के सांस्कृतिक उत्थान एवं उत्कर्प का इतिहास 
समाया हुआ है , वे इसारे भाव ज्षेत्र के उतार-चढ़ाव की ,राम कहानी 
कहने में सबथा समर्थ हैं | 
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रपरेखा- | 

:०./ ै#बन्‍॑सौनन्‍्दये कावविवेचना।-.  ,  . , ! 
.. २--सौस्दृय-बर्णन की मनोवैज्ञनिक आवश्यकता । 5 ५ 

77५ “--अ्रीकृष्ण के सौन्दये की परम्परा | | ० 


25५ ए->श्रीकृष्ण के सौनन्‍्दर्य-चशन के दो भाग । 
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(आ) भाक्ति-कान में (आ) भक्ति-काल के बाद | 
५--वशनों के दो रूप-- 
(आ) व्यापक रूप (आ) नखशिख निरूपण बाल्या रूप | 
६--उप से हा २--- 
अगशुद्द गकर बाक्यं सत्य प्रियहिल च. यम 
स्वाध्यायाभ्यसन॑ च॑ंव वाह मय तप उच्यते 
' : शीमद्मंगवदगीतां -१७ १५ : 

... सत्य, प्रिय, हितकर तथा वेद शास्त्रों के श्रभुकृल वाक्य बोलना 
वाशी का तप है | इस कारण थह साहित्य का भी आदर्श है । किराता 
जु नीय में “हित” ओर सुन्दर का थोम अति दुर्लभ बताया गया है। 
“हितंमनो हारि च दुले से वचः । काव्य अयवा साहित्य का ध्येय इसी 
दुर्लभ को सुलभ बनाना है।.... 

कर्वोश््ध रबीख्र' ने लिखा है कि “सत्य की पूजा सौन्दर्य में है, चिप्ण 
की पूजा तारद की वीणा में है। साहित्य और कला की अ्रध्रिष्ठान्ी हैं 
देवी सरस्वती । उनका ध्यान हँस वाहिनी श्रौर वीणशापस्तक धारिणी कै 
रूप में होता है । नीर क्षीर विवेक में समर्थ होने के कारण हंस सत्य का 
प्रतीक है श्र वीणा सुन्दरम” का अतिनिधित्व करती है। सा्मंजस्थ 
स्थापित करने के लिए पुस्तक सत्य और, हित दोनों की साथिका कही 
जा सकती है| । १४ क ' 
कत्त व्य पथ पर, आकर सत्य शिव॑ बन जाता है और भावना से" 
सम्बन्धित होकर सुन्दरम के रूप में दर्शन देता है।. इस प्रकार सुन्द्रभ 
सत्य. का परिसार्जित झूप वइरता है ।,बाबू-र लावराय के शब्दों भें 'सौन्दय 
| सत्य को ग्राह्मय बनाता है! ( बथा--. हे 
' बही गज्ला को सत्य. स्वरूप 
' ४, , हृदय, से बनता प्रशय अपार 5. 
सोचनों में लावश्य अनूप . . हक 
लोक-सेवा.- में...” शिव 7 अधिकार: पा 05५ 7 
. . छुमित्रानेःदन अस्त, ( छा उनिक कवि ) 


एा5 5 च््क्नन 
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अंग्रेनी कवि कीटस ने भी इसी प्रकार कविता में सत्य और 


सौन्दर्य का तादात्म्य स्थापित ऊिया है। 
806प/0ए 48 कप, कैप) 28879; -8&6 78 &॥॥ 
ए७ पछ0ए 07 880, 8090 8]] ए8& 0९०प +$0 ६४० 


(3७ 006) 
स्पष्ट है कि कवि सत्य को सुन्दरम्‌ के शासनें में रखना क्‍यों अपना 
कंत्तव्य समझना है। 
सौन्दर्य का सम्बन्ध रूप विधान से है | सौन्दर्य श्रनन्त आनन्दप्रद 
ढ्ढे। ( 868प्रए ३8 8 काए2 ०0079 07" 8५87 ) स्वरूप दशन से 
जब सौन्दर्य को भावानुभूति होती है, तब प्रेम जाग्रत होता है। सौन्दर्य 
ईघन है, ग्रेम अग्नि | प्रेम सौरदर्थ का विषयी प्रधान प्रतिरूप है। 
देखत ही जो मन हरे, सुख अंखियसु को देइ। 


रूप बखाने ताहि जो जग चेरी करि लेइ ॥ 
“देव (रस-विलास) 


“सीठों काइ ? जो जाहि भाबे”? के अनुसार “नीकौ कहा, जो 
3 भाजें? ।इसी कारण कुछ लोगों ने सौन्दर्य को विषयीगत ही- 
नाहै। 
समें समे सुन्दर सबे रूप कुरूप न कोइ। 
मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होइ। ... 
++बिंद्ारी ' 
विधयीयत होने के श्रतिरिक्त सौन्दर्य उमथगत भी है। “रूप 
रिफ्ावन द्वार वह, ऐ लेना रिकवार” ( बिहारी ) विश्व-कवि 
रवियाबू ने रमणी-सौन्दर्य में आंशिक सत्य और आशिक रपप्त का मेल 
देख है । कविजन सौन्दर्य-बर्शन के साथ-साथ उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव 
का विवेवन भी करते हैं । ' ' 
सौन्दर्य या रमशीयता की प्ररिभाषा ,इस प्रकार की गई है | 
“कणे चुणे' यन्नवतामुपैति तदेव रुप रमणीयतायाः. (सवसूति) 
अर्थात्‌ ज्ञुण सुंण में जो नवीनता “धारण:करे वही रमणौयता का रूप . 
है । बिहांरी की नायिका भी छरण दण नवीन रूप धारण करने वाली भौत॑ 
असी कारण चतुरतम निन्रकार भी उसके रूप को नहीं पकड़ पाए ये | 
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लिखत बेठि जाकी सबी गहिं राहि गरब गरूर, 
भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। 
साहित्य शास्त्र में काव्य के माधुर्य भुय को चित्त को द्रवीयूत करने 
वाला श्राह्नद बताया गया है। चित्त द्रवीभावचमयी हज्लादों माधु- 
यप्ुच्यते ! (साहित्यदपश ) 
महाकवति कालिदास के अनुसार सोन्दर्य में सात्तिकता उत्पन्न 
करने की शक्ति है । 
“यदुच्यते पावेति पापकृत्तये त रूपमित्य व्य्षिचारि तद॒चः? 
( कुमारसम्मव ) 
माधुय॑ जहाँ स्थायी रुप में रहेगा, वहाँ रमणीयता आरा ही जाथगी | , 
रमणीयता में माधुये का भाव मिल जाने से सौन्दर्य विषयभंत श्रौर विषयी- , 
शत दोनों ही बन जाता है | 
सौन्दर्थ की विभिन्न परिभाषायें तथा व्याख्यायें हैं। कुछ लोग 
पूर्णता में सौन्दय मानते हैं, कुछ सामंजस्य, संतुलन ओर एकरखता को 
प्रधानता प्रदान करते है, कुछ शआचार्थों ने सौन्दर्य की व्याख्या में उपयो- 
गिता 978877906 87 को महृत््त दिया हैं| तथा कतिपय' विद्वानों ने 
अपने लक्ष्य या कार्य के श्रनुकूल वस्तु को सुन्दर कहा है। रामचरद्र शुक्ल 
ने सौन्दर्य की प्रभाव सम्बन्धी अच्छी व्याख्या की है। “कुछ रूप रंग की 
बसतुएँ ऐसी होती हैं जो इमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए इमारी 
सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैँ कि उसका ज्ञान दी हवा हो जाता ई 
और हम उन. वस्तुओ्रों की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते. हैं| 
इमारी श्रन्तस्सता का यही तदाकार,परिएणति सौन्दर्य कौ अनुभूति है।।।ा ० 
जिस वस्तु के प्रत्यक्ष शान था भावना से तदाकार परियणतति जितनी ही' 
आधिक होगी उतनी ही वह वस्तु इसारे लिए सुन्दर कही. जाय॑गी | ' 
( चिन्तामशि भाग ३. 
भारंतीय- साहित्य सौन्दर्य के साथ सोत्विकता, की लेकर, चल्ला हैं 
कथोंकि सौन्दर्य दाह्महप में ही सीमित नहीं है अपितु. उबका आस्त्ररिक 
. पत्ते भी है | उसकी पूर्णता तभी आरती है जब आकृति गुणों की परिचार्थिको:. 


२७६ (| प्रबन्ध -ययोति भाग २ 


दो | इसी झ्राधार पर सामुद्रिक की यह लोकोक्ति चलपड़ी “भन्नाकृति तक 
गया। वसन्ति ” | सौन्दर्य का यह अ्रान्तरिक पक्ष ही शिवं है। प्रतिभा 
के झालोक से मशणशडत करके ही कलाकार रूदय को लोक के लिए सुलम 
ओर ग्रत्य बनाने में समर्थ होता दै | सांदर्य वास्तव में अनिर्वंच्ननीय है। 
कविवर ब्रिद्दारी के शब्दों में “वहू चितवन ओरे कछू जिहि बस 
होत सुजान” 

पीराशिक-काल में तीन देवताओं की उपासना होने लगी थी । 
विधूए, नाराबण ओर वासुदेव | इन ब्रिदेव विधयक भक्ति भावना के 
सम्मिश्रण एवं सुखद संयोग द्वारा श्रागे चल्चनकर वेष्णव धर्म का 
शआविर्भाव हुआ । 

विष्णु के श्रववारों में राम और कृष्ण की सर्वाधिक प्रसिद्धि हुईं । 
राम खब में रमने वाले हुए श्रौंर कृष्ण . अपने नाम वासुदेव के कारण 
विष्णु के पर्थाय ह्वी बन गये | बाठुदेव और विष्णु का तादात्म्य श्रत्यन्त 
प्राचीन है। 

बसनात्‌ स्वेभूतानां बसुत्वाद्‌ देवयोनितः 

 वासुदेबस्ततो वेद्यो बृह॒त्वादू विष्णुरुच्यते ॥ 

अ्रथीत्‌ समस्त भूतों में बसने के कारण अपनी दीप्ति के कारण 
देवताओं को उत्पत्ति के स्थान होने से वह वासुदेव कहलाते हैं और 
विराद रूप, होने कारण विष्णु कइलाते हैं। 

विष्णु श्रोर गोपालकृष्ण की महत्ता. वैदिक काल , में ही ग्रंतिड्ठित 
हो बुकी थी | पररम्म से ही विष्णु का सूर्य के साथ तादात्म्थ, रहा है | ह 
और वह आत्यन्त व्यूपपक रूप में प्तिड्रित हुए . हैं। “विषतुर्निचक्रये आधा 
थे निदभे पद समुदस्य पांशुरे” ( ऋगवेद १,९१९, ). तथा. “आदि- 
व्यानामह विष / (गीदा १०, २१, )। . 

ऋणवेद में कई ऐसे रथ ल आते हैं जिनके. दा रंकः विष्ण का गौओं के 
साथ सम्बन्ध स्थापित होता दै। छात्दरोग्य उपनिषंद्‌ : ३, ११, ६-६ में देवकी: 
चुत क्षण धोर श्रॉगिरस के शिष्य के रूप में प्रतिष्ठित है। महाभारत: में: 


हिन्दी में श्रीकृष्ण का सौन्दर्य-बर्णन ] २७७ 


तो हमें उनके जीवन का सांगोपांग चित्रण ही मिल जाता है। मंहाभारत 
के पश्चात्‌ हरिवंश, विष्णु पुराण, ब्रह्म धुराण, मागवत पुराण आदि ग्ंथ 
तो उनकी चर्चाश्रों से भरें पड़े हैं| श्रीकृष्ण को लीलाश्ों कह सबसे अधिक 
वशुत्त भागवत्‌ पुराण में हुआ है | 


सोन्दय समवान के वैसव का एक अवितरार्य अंग होने से भक्त- 
जनों ने भगवान्‌ में झतन्‍्त सौन्दर्य की प्रतिष्ठा की, लाकि उनके हवरूप में 
उनका तित्र रमा रहें और दर्शन की. प्यास ,कर्भी भी. शान्त न हो सके, 
भगवान्‌ को रुप-माधुरी अ्रपनी सुधा-वृष्टि द्वारा उन्हें सदैव अफुल्लित रख 
सके | हिन्दी के कवियों ने सौरदये-वर्णन करते समय इसी हृष्टिकोश की 
अपने सम्मुख रखा है । 

, भगवान्‌ के अनन्तशील, अनन्तशक्ति आदि के साथ भक्त कवियों ने 
अग्रवान्‌ के सौन्दर्य का भी वर्णन किया है। राम और कृष्ण, सबसे अ्रधिक 
पसिद्ध भे | इसलिए भक्त-जनों ने इन दोनों का जी खोल कर वर्णन फ्रिया । 
उनकी सुन्दरता के सम्मुख तौनों लोकों के सन्दरतम पदार्थ ,भी हीम लगने 
लगे, देवताओं की सुन्दरता का प्रतीक कामदेव लज्जित हो उठा । 


. नील सरोरुद्द नील मशि मील. नीरघर श्याम .। 

लाजंहिं तन शोभा निरखि कीटि कोटि सत काम) 
६ रामचरितमानस्त 
श्रीराम: मर्यादा पुय्षोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित हुए और प्रीकृष्ण 
भगवान्‌ के लीज्ञाधारी विग्रह् के रूप में, उनकी शक्ति और भक्ति में लोक 
का ध्यान लगा रहा, इत्तकों वाल सुल्ञम क्रोड़ाश्रों में उसे अधिक मधुरिमा 
परिलक्षित हुई!। फलतः यशोंदा के छैया, दाऊजी के मैया, वंशी के बजैया, 
भैया थैया के नचैया तथा काली नागा . के नवैया के रूप में श्रौकृष्ण के 
मधुर स्वरूप का निल्‍ूपण हुआ और उसमें भक्त-जनों को ऐसा आनरद 

आया कि श्रीराप्त का सौन्दर्य दर्शन एक तर॒ई से पीछे पढ़े गया । 


भीकृष्ण के सन्दर्य का वर्गन सर्व प्रथम इसमें .कविकृत् मुद्ध 
कोलिदास के ग्रंथों ( समय चतुर्थ शी ) में मि्तता 'है। महाकवि हे 


श्ष्य [ अवन्धन्पोथोधि भाग ९ 


इन्द्र धनुघ से सुशोमित मेत्र की उपमरा मोर-मुकठमशिडत गोपवेराधर 
विष्णु श्रर्थात्‌ श्रीकृष्ण से दी है | यथा 

येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापस्यते ते। 
बहेणेव स्फुरितरचना गोपवेपस्थ विष्णों ॥ 

( मेघदूत पूर्वाद्ध/ १५ ) 
अर्थात्‌, इन्द्र चाप रुचदान जासु मिलि सो तन कारो। 
पावत है छवि अधिक, लगत नेनन को प्यारो।) 
मोर चन्द्रिका सुरंग संग जेंसे मन मोहत। 
भोपवेष गोविन्द सुभग स्यामज्ञ तन सोहत ॥। 

( राजा लक्ष्मशर्सिह करत अनुवाद ) 

' नीचे एक छुन्द “रघुवंश” से उद्ध त किया जाता है। इसमें कवि 
चूरामणि ने कृष्ण की सुन्दरता को उपमान बनाया है तथा दृन्दावन और 
गोकुल के प्राकृतिक सौन्दय की प्रशंसा की है। इन्दुमती के रवयंवर के 
ख़बसर पर उसकी सखी सुनन्‍्दा मथुर! के राजा सुषेशु की ओर संकेत 
करके कहती है-- 

तस्तेन ताकयोत्किल कालियेन मणि विसच्छ यमुनोंकसा यः । 
बच्तास्थलव्याप्रि रुच॑द्धान: सकोत्तु्भ हेपयतीव क्ृष्णाम्‌ | 
सम्भाव्य भर्तीरममु' युवान॑ गदुप्रवालोत्तर पुष्परायये। 
' बुन्दावतने ' चेत्ररथादनने निर्विश्यतां सुन्दरि यौचन श्रीः। 
अध्यास्थ चाम्भः प्रपतीक्तितानि शेलेयगान्धीनिशिन्ञातलानि ! 
'" कल्लापिता - प्राकृषि पश्यं नृत्य॑ कास्तासु गोवर्घनकन्द्रासु | 
हे ( रघुवंश सर्ग ६,४८,५० ). 
:. इसके बाद ११ थीं शत्ती में महाकवि जयदेव, से अपनी मधुर 
, कीमल कान्‍्त पदावंली में श्रीकृष्ण के इास-विज्ञास और रूफलावण्य को. 
पक आबाघ धारा दी बहा दी थी | जयदेव की स्निग्घ सुधा-घारा से प्रभा- 
वबेत दीकर मैथिल को किल विद्यापति ( १७४ वीं शत्ती ) ने अपनी सुमंधुर 
रचनाओं दारा कृष्ण रूप माधुरी उड्ेल कर उत्तरी भारतदर्प को सरंख 


हिन्दी में श्रीकृष्ण का सौन्दय-बरणन ] श्छह्‌ 


सुद्राया बनाया | उनकी कोकिल कंठी मधुर वाणी ने एक नवीन स्फूर्ति 
अदान की और श्रीक्षष्णु-सौन्दर्य की परम्परा को बज-भाषा के भक्त कवियों 
ने नतमस्तक हो सादर एवं सहृर्ष स्वीकार किया | हिन्दी के साद्वित्य 
सागर में शीक्षष्ण-सन्‍्दयं-वर्शन सम्बन्धित वियुल अनमोल, रत्न भरे 
पड़े हैं। - ः . 
श्रीकृष्ण के सौन्दर्य का वर्शुन प्रायः दो भागों में विभाजित किया 
जाता है । 8 
भक्तिकाल्-[ १३वीं शर्ती, के अ्रन्त से छेकर १७ वीं शर्ती के 
मध्य तक ) में तथा रीतिकाल--(. १६ वीं शर्ती के मध्य से लेकर १६ वीं 
शी के मध्य तक) में । भक्तिकाल में किये गये वर्णनों के मूल में शुद्ध भक्ति 
भावना है तथा रीतिकालीन वर्णनों में थोड़ी, थ्री वि्ाफ्षिता श्रागई है | 
रीतिकाल में श्रीकृष्ण एक नायक के रूप में ग्रहण किये सये | इसी कारण 
उनकी लं लाओं के साथ हल्की सी मादकता का संयोग होंगया और 
कतिपय वर्णन कामशा्र द्वारा. ग्रमावित प्रतीत होने लगे | इन. वर्मानों में 


भक्तिमावना का सर्वथा श्रभाव हो अयवा वे वश भक्तिभावना, शत्य ये, 


,ऐसा नहीं, कहा जा सकता । 


ये वर्णन प्रायः दो प्रकार से किये गये है | १.' व्यापक रूप में तथा 


ए. नंख शिख निरूपण के रूप में | नख शिखस में नेत्रों की विशेष मइता है | 


रीति काल के बाद भी इस विषय पर रचनाएँ की गई | ये प्राया व्यापक ' 


सीन्दर्थ की कोटि में आती हैं | 


इस प्रकार ब्रज भाषा में श्रीकृष्ण का वर्णन चार रूपों में मिलता 


है।!, विशुद्ध भक्ति, भावनामय ९. अक्ति और बिलासिंता के संयोग ' 


द्वारा, ग्रेरित । ३,.. व्यापक रूपए में; तथा ४ सनुखशिल. के रूप में | 


पाठकों के विचाराथ्थ प्रत्येक से संम्बंग्धित कतिफ्य छुत्द सीचे उद्ध त किये 


जाते हैं । 


भक्तिकाज्-- कृष्ण भक्ति-शाला के.कवियों में सबसे पहले अषछाप 
के कवियो--सूरदांस, नन्वदात्त, कृष्यादांस, परमांन॑स्द॒वास, कुम्मंनदास,  . 
' चतुर्भ ज दास, छीतरवामी और गोविन्द स्वामी का जास आता, है. । इस... 


ट बन 


किलपयक-जककसवतसार तार थार के जछ 


च्द्० 


[ अवन्ध-प्रयोधि भाग 


भक्त कवियों ने अपने इृष्टदेव भगवान को बालक रूप में ही देखा था। 
इन्होंने श्रीकृष्ण के सौन्दर्य का वर्णन व्यापक ओर नखशिख दोनों रूप में 
किया है यथा -- 


* ० ४ 


चपल नयनभकुटि नासापुट; धुनि सुन्दर मुख बन । 
सानहु नृत्वक भाव दिखाबत, गति लिये नायक मेन | 
चमकत मोर चन्द्रिका माथे; कुचित अलक सुभात्र | 


भमानहु कमल्कोप रस चाखन, पड़ि आये अलिमाल।' 


कुण्डल ल्लोज्ञ कपोज्ञनन भजकत, ऐसी शोभा देत। 
मानहु सुधासिन्धु में क्रीड़त, मकर पान के हेत। 
सोभित वेजन्ती चरणन पर, श्वासा पवन ऋकोरि। 


मनहु ग्रीच सुरसरि वहि आवत, ज्ह्म कमण्डलु फोरि। 
' भशमल्ाति सगु . की पदरेखा, सुभग सांवरे गात। 


जन पदविधु एके रथ बेठे, उदय किये  अघरात। 
वाँके चरम कमल भुज बांके, अवलोकनि जु अनूप । 
मानहु कल्पतरोवर विरवा, आनि रच्यो सुर सूप! 


उक्त छुन्द में उत्पेज्ञा का सुर्दर प्रस्कूटन है | सूरदास के पर्दों में 
अलंकार स्वाभाविक रूप में ही आये हैं। देखिये निम्नलिखित छुन्द में 
उपसा का चमत्कार -- 


चन्द्रकोटि श्रकाश मुख; अवतंस कोदिक. भान | 
, कोटि मन्मथ वारि छवि पर; निरख दीजत दान । 
भुकुटि कोछि'कुदंड रुचि अवल्लोकनति संधान। 
कोटि वारिज नथन बंक, कटाक्ष ' कोठिक बानस। 


नौचे:लिखे छुग्द में ्वामावोक्ति के सहारे श्रीकृष्ण का स्वोध ह 


निरूपश हीं किया गया है। 


१] 


नहंवर भेष कछि स्थास |. 
पंद कमल , नंख' इंदू शी्ी, यान पूरंन काम | 
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जानु जंच सुघदनि करमां, नाई रंभा तूल। व 


 ए 


न 


हिन्दी में श्रीकृष्ण का सोनन्‍्दर्य बशन ). श्र 


पीनपट काछनी साहू, जहाज केसर मूतल। 
कनक छुद्राबल्ली पंचति, नाभि कि के सौर । 
मानहूँ हँस रसालि पंगति, रहे हैं. हृद तीर । 
भलक रोमावली सोभा, प्रीत्र भीतित हार । 
मनहूँ गंगा:बीच यमुना; चली सिल्ि तय धार । 
: बाहु दण्ड बिल्लास तट दोउ, अंग चंदन रेसु। -., 
तीर तरू बनमाल् की छंत्रि, ब्रज युवती सुख देखु, 
चिथुक पर अधरत्ति दुसन द तविव बीजु छगाई | 
नासिका, सुक नेन खंजन, कहते सरमाह। 
ख़बन कुडल्ल कोटि रवि छवि शकुटि काम को दंड । 
सुर प्रभू हैं नीप के तर, सिर परे श्रीखएंड | | 
इस अतुपम सौन्दर्य जन्य प्रेम नेत्बन बनिताओं को ,आबद्ध 
कर लिया | 


श्याम हृदय बर सोतिन साला | विथकित सई तिरख' बज बाला ॥ 
श्रवन थरके सुनि बचन रसाला | नेत थके दरसन नंदल्ाला॥ 
कहूँ कंठ भुज चेन बिसाल्ला। करके उर कंचन नंग जाला ॥ 
पल्ल्व हस्त मुद्रिका. अआ्ाजे।कोस्तुम मति हृदयस्थज्न छाजे | 
रोमावर्ज्ञी बने नहिं जाई। नाभि स्थज्ञ की सुंग्दरताई ॥| 
'कठि किकिनी चंद्रभनि संजुब | पीतांवर कॉटि तंट कृति अंदूभुत ॥ 
जुगुल् जंध को पटंतर को हैं। तसनी मन धीरंग की जोड़े 
जान जातु की छवि न संभारे.! नाशि निकरि मन बुद्धि विंचारे ।। 
“रत्म जलित कंचन कहा सेपुर । मंद मंद गति चल्त मधुर 'झुरता, 
जुभले कमत्ञे पद नख मति ओसेा संतित मंति सतत यह कांचा | . * 
जो जेहि अंग तो सो तहां मुज्ञानी | सूर॒स्यास गति काहु न जानी हैं: : 
स्वततन्त्र रूप ते अंग प्रत्यंत का वर्षन भी एरदास ने किया है | 


(१) भृकृटि विकद नयत अति चंचल्त | 
यह छुवि . पर 'उन्‍्मा इक धावत । 


बश्पर [ प्रबन्ध -प्योधि, भाग # 


धनुष देखि खंजन जिमि डरपत। 
नाहि 'सकत उठिये अकछुज्ञाबत । 
यहाँ पर नखशिख की परिपाटी के अन्‍्तगंत श्रीकृष्ण के नेत्रों का 
वर्णन किया गया है | भक्ुटि कृटिल है; नयन भ्रतिशय चंचल हं। मानों 
भूखप घनुष के खंजन मयभीत हो रहे है, उड़ न सकने के कारण आकुल 
हो रहे हैं। 
(२) बने विशाल हरि लोचन लोल . 
चिते चिते हरि चारु विलोकनि 
मांगत हैं सन ओल- 
हरि के विशाल चंचल लोचनों की बड़ी शोभा होरही है। सुन्दर 
दृष्टि के द्वारा बार बार ताकते हुये वह दर्शकों के सनों को बर्न्धक के स्वरूप 
अपने अधिकार में लाना चाहते हैं। 
(३) चपल्ञष सनोहर चितवनी, राजत है भुजअंग । 
धनुपबान बय डारिके; होत कोदि अनंग । 
भनोदवर चंचल कटाक्ष तथा बंकिम भू की शोभा देख के कोटि 
कामदेव धनुषबाण त्याग कर उनके वश में आते हैं | 
(४) देखि हरिजू के नेतन' की छवि, 
हैं जाति दुःख मानि सनहैुँ 
अम्बुज सेवत जल में नित रवि। . . 
सखी. हरिजी के नयनों की शोभा देख, इन नयनों' की तुलना 
अपने साथ करते हुये कमल दुःखी होकर मानों जल-फे भीतर नित्य सूयदेव 
की: तपस्या कर रही, दे'। जिसमें भविष्य में बह इन नयनों की. शोभा 
परासके] . + ५ 2४ 
(४) देंखि हरि के चंचल पेन / अप 
'.  खंजन मीन मसंगज चपताई, महिं पदतर एक सेन | .'' 
. शराजिबदल, इन्दीवर, सतनृत्त, कमल. कुसेंसय जाति। 


हिन्दी में श्रीकृष्ण का सौन्दर्य बणत ) श्द्कू 


निसि मुद्रित, प्रातहि जिकस्तित ये विकसित दिन रात । 
अरुन सेत सिति, भश्रक.फत्रक प्रति, को वरने उपमाई ! 
मनु सासुति गंगा जम्नुना मिल्रि संगम कीन्हों आईं। 
अवज्ञोकनि जल्ञवार तेज अति तहाँ न मन उद्ेरात। 
सुर स्थाम लोचन अपार छवि, उपमा सुनि सरसात | 


इसी प्रकार श्याम जूं की भुजञाओं को मी देख लीजिये-- 
स्थाम भुजा की सुन्दरताई | ह 
बड़े विसाल जातु लो परसत यक उपमा मन आई। 
मनों भुजंग गंगन से उतरत अधमुख रहो भुलाई॥+ 
चन्दृत खौरि अनूपम॑ राज़तं सो छंब्रि कट्टी न जाई। | 
रत्न जठित पहुँची कर राजत अंगुरी छुन्दरि भारी | 
सूर मतों फनि सिर मनि सोंमित फन-फन की छवि न्यारी 
: जड़िया मन्ददास ने कृष्ण का सौरदय वर्णन एक सब्चे भक्त के 
रूप में ही किया है | इन वर्रानों में ल्यापक और नखशिख दोनों ही परि- 
प्राटियों का सुर्दर समस्वध है-- '- जी 
: भीलोलल दल स्याम अंग, नव जीवन आजे। 57. 
कुटिल अतलक मुख- कसत्त, मो अलि अंब्तति। ' 
एस की अह की है 5५०] ६ ; हे ' रा 
_कंबु. कंठ की रेख देख, हरि धरम 'अकासे | . . 
' क्राम क्रोध मद ज्ञोअ मो हु, जिंहि निरखति नासे। .. 
_-हुख्वर जहर पढ़ार, रुमावलि “राजति /भारीक:.... 
हिय सरधघर रस पूरि; चली जलु उमंगिंपनारी । 7, 
5: गलत मुक्तत की माल; लाल बनमाल घरैँ पिंयन  / 
: «मंद मरुत बस पीत बसन, फरकत करत हिंचती / 7० 





म्पछ '.. अबन्ध-्पयोवि, भाग २ 


सूरदास ओर सन्ददास के सम्मुख अन्य कवियों की रचनाएँ 
साधारण कोटि की है। बधा--- 


तरनि तनया तट आवबत है प्रात समय 
फन्दुक खेलत देख्यों आनन्द को कंद्वा । 
नूपुर पद कुनित;, पीताम्बर कटि बांधे, 
ज्ञाल उपरना, सिर मोहन के चंदवा। 
(कृष्ण दास ) 
तृथ[-++- ; । 
सूथन ज्ञात फूदना सोभित, 
आजु की छवि कछु कहृति न आवति | 
विधविथ कुसुस की माज्ञा डर धरि 
श्रीकर मुरज्ञी बेंत गहावत | 
( गोविन्ददात ) 


अष्छाप के अ्रतिरिक्त श्रन्‍्य भक्त. कवियों ने भी कृष्ण सौन्दर्य का 
सुन्दर बन किया है। इनमें राजस्थान कीं मतवाली - मीरा का नास 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है | सांवरे के रंग में रंगकर तह तो दिन रात 
आठों धड़ी ववौबीपी घण्टे उन्हीं की माधुरी में रखोन्मत्त बनी रहती थीं । 
देखिये मीरा के प्रभु गोपाल कृष्ण का अ्रपूर्व सौनदर्य-- 


बसो मेरे नेतन में नन्द्ताल । 
: मोइलन्नि मूर्रते, साँवरि सूरत, नैना बने बिंसाल। 
मोर मुकुट मकराक्षत कु डल, अरुन तिलक दिये भाल | 
अधर सुधास्स, मुरली राजति, -उर वेजन्ती माल । 
. छूद्र घंटिका कटि तठ शोमित, तू पुर शब्द रंसोल | 
5, मीश प्रभु सन्‍तनि  खुखदाई, भक्त बछल गोपाल] 
.. भीरा ने इन्हीं प्रभ्चु को “जाके सिर मोर मुकुट गेरी पति सोई” कह 
कर पति रूप में वर्शन किया था। 


हिन्दी में श्रीकृष्ण का सोन्द्रय-बर्शन ] श्र 


था मोहन के रूप छुमानी। 
सुन्दर बदन कमल दल लोचत; बांक्की चितवन मंद मुसकानी । 
मीरा ने परम्परासत उपमारनों के परिगणन के रूप में भी शौजष्ण 
का सौन्दर्य श्रैद्धित किया है-- 
कुंशठल की अलक ऋलक कंपोल्लन परकताई। ' 
मनो मीन सरवर तज्ि मकर मिल्नन आई। 
कुशिल मकुटि तिलक भाल लितवन में ठोना।' 
खंजस अर मधुप - भूले म्रग दीना 


कृष्ण भक्त कवियों में रसखान की चर्चा के बिनां यह प्रसंग झधघुरा 
ही रह जायगा | कृष्ण की लंकुटी और कामरिया पर तीनों लोकों का 
राज, झाठों सिद्धि तथा नवी निद्धियों का सुख न्यीछावर करने वाले 
रसखान के कृष्ण का स्वरूप दशन मन को अनन्त तृप्ति प्रदान करने 
वाला है । ' 


गोरज बिराजे भाल लहलही वनमात्ष । ु 
आगे गेया पाछे ग्वान गावे मदु तान री । 
' 'तैसी घुनि बॉसुरी की मधुर मधुर तेंसी 
बंक चितवनि मंद मेंद सुस्रकाति री॥ 
कदम विटप के निकद तठनी के आय  « 
' आदा चढहि चाहिं पीतपत ' फहुरानि री। 
रस बरसात तम तपन चुमावे नेत , .. 
हर प्राननि रिफ्ावें बह आने “रसखानि” री। 
.... जुक्त कविंत्त,में भरी कृष्ण के सौन्दर्य निरूपश के साथ सौन्दय-अंभ्य 
प्रभावमी स्पष्ट रूप सै व्यंजित दे) ः 
खेलते हुए बालक कृष्ण की भी भांकी देख ल्लोजिये३ .. ...... . 
धूर भरे अति सोमित स्वाम ,ज्ू 3 
. ५9,०-.,  »तैंसी बनी सिर सुन्दर चोदी। 


पर्दा 
हि जा 





श्दई [ प्रवन्ध-पयोधि, भाग 


खेल्लत खात फिरे छंगना पग 
पेजनी बाजती पीरी कछोदी। 
>८ ऐ ८ 
मोहन का सनमोहक रुचरूप भक्तजर्नों को मुग्ध कर देता है । रस- 
खान ने इस दशा का वर्णन “चल्यो गयो मोइन मूठि सी मारै” कहकर 
किया है | 
रीतिकाल--शुग़ल शासन के ऐश्वये और लोक रुचि के अनुरूप 
तत्कालीन काव्य भी विज्ञास प्रिय बन गया था। श्रीकृष्ण एक नायक के 
रूप में णह्ीव होने लगे थे । किन्तु भक्ति सावना सर्वथा लुप्त नहीं होगई 
थी। रीतिकालीन वर्णानों में अल्लंकारों की चर्चा की श्रोर विशेष ध्यान 
दिया जा रहा था ) यथा-- ' 
मोर पखा मतिराम किरीद में कंठ बनी बनमाल सुहाई। 
मोहन की मुसकानि मनोहर कुर्ठल डोलनि में छवि छाई । 
लोचन लोल विसाल विल्ञोकनि को न विल्लोकि भयो बस माई। 
वा मुख की मधुराई कह्दा कहों ? मीठी लगे अखियांन लुनाई । 
यहाँ स्ररूप बर्शन तथा उसके प्रभाव निरूपण द्वारा गुण कथन 
किया गया है । सांवले श्याम के श्याम स्वरूप को प्रेमी जन किस प्रकार 
झपने अंग प्रत्यंग में भर लेना चाइते हैं ! 
देव सें सीस बसायो सनेह सो, भाल-मुगम्सद बिंदु, के भाख्यों। 
कंचुकि में चुपर॒या करि चोवा लगाय लियो उर सों अभिल्लाख्यो। 
ले मखतल ग़ुद्दे गहने, रस सूरतिबंत सिंगार के चाखझुयों। 
साँवरे लाक्ष को साँबरों रूप मैं मेतन की कजरा. करि राख्यो! 
5 , राख रज् में कमी कभी संखियां श्रीक्षषए की गति भी बंना देती 
थीं [परिहास में उनका स्त्रियों जैसा आगार कर देती थीं । भआंकृष्ण के 
' इस स्वरूप सौन्दर्य को मी देख लीजिये-- / «४ 
रूठि के सोय रहें अंगता पिय, चौवरि चूंकि लिया गहँरानी। 
सीबत बंन्दर्न बेदी दई गदि, “चैंती म्वीम”, सखी बहरानी। 


हिन्दी में श्रीकृष्ण का सौन्दर्य बणन ] श्षज 


भोरहि आय उठे अल्सात ते, आरसी सामद्ै ले ठहरानी। 
कान्ह कछू सकुचाय रहे, हँसी लखि मन्दिर में महृतारी। 
कविवर विद्वारीलाल ने भक्ति मावना मय तथा अलंकार निरूपण 
के लिये दोनों ही प्रकार नन्‍्द-नमदन का सौन्दर्य वर्शन क्रिया है | यथा--- 
सीस मुकुट कटि काछनी, कर मुरत्नी उर मा्त 
यहिबानक सो मन बस्यो, सदा बिहारीज्ञाल। 
पक तथा ,. ' 
मोर मुकुट की चन्द्रकलु, यों राजत नन्द्ननन्‍्द्‌, 
नम्मु ससि सरवर की अक्स, किय सरवर सत चंद। 
बिहारी के उक्त प्रथम दोहे में उनके पुत्र कृष्छ कवि मे एक सुन्दर 
सवैया जोड़ा था । 


छवि सों फवि सीस किरीट वन्यो, सचिसाल हिए वनमाल कसे। 
कर कंजहि मंजु रत्नी मुरल्ती, फछनी कठि चार प्रभा चरसे। 
कवि 'ऋष्ण' कहें लखि सुन्दर मूरति, यों अभिलाप हिए सरसे। ' 
बह नन्‍्द किसोर बिहारी सदा, यहि बातक मोहिय मसांक बसे। 


रीतिकाल के बादू-- इन परवर्ती कवियों में मारतेन्द इरिश्वाद्न ' 
तथा जगरताथ “रत्नाकर” के साम उल्लेखनीय हैं । मारतेस्तु का रपरुप॑- 
बर्णन अत्यन्त व्यापक है और रत्नाकर' के वर्सनों में अलेकार निरूपश 
की शोर विशेष रुचि है| यथा-- 


बार बार पिय आरसी मत देखहु चित जाय | 


कोमल सुन्दर रूप में दींठि कहूँ तगि जाय। ं 
2 इरिश्चन्द्र) 


' आप 'ज्लैथा न -. ह 
देख सखी देख अनमेख ऐसो सेखे अहढ, 
 जाहि देख तेज रविंहू को मंद छे. गयो,। 
४हरीचंद” तांप सब सिम-को नसाइ चित्त 
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आनंद बढ़ाय माह अति छकि सो छयो। 
ग्वाल डड़गन बीच चेलु को सुधा, 
रस चरसाइ भान कमल लजा दयो। 
गोरज समूह घन पटक्ष उधारिें बह, 
गोप कुल छुमुद निसाकर उदे भयो। 
भारतेन्दु के उक्त वर्णन में स्वरूप वर्णन के साथ उसका प्रभाव 
भी व्य॑ज्ित हैं। प्रान्ति, प्रतीप, तथा रूपक अलंशार अत्यन्त स्वा- 
भाविक रूप में आगये हैं| भारतेन्दु ने चन्द्रावली वाटिका में नखसिस्तक 
की परिपाठी पर भी कतिपय वर्णन किये है' | 
(१). कोई एक जोगिन रूप किये | 
भोहं छकोहें लोचन चल्नि चलि कोयन करन छियें। 
7 भर न रनः 
(२) जोगिन गम की आई। ' 
बड़े बड़े नेन हुए कानन लो चितवन मद अल्साई । 
२८ ह 
भक्त कवियों ने श्रीकृष्ण सौन्दय से निस्सत ग्रेम की सुधा , धारा की 
एक नहीं अनेक पयस्विनियां बहाई हैं | इस सौन्दय -सागर में अपयाइन 
करके जीत सइज ही पवित्र, हो सकता है । बढ़े बड़े लोगों, ने कृष्ण रूप 
रस माधुरी की मघुकरी प्राप्त करने के लिये श्राजन्म तप किया था और 
थोग साले ये | श्याम घनतयाम्र के इस श्याप्त स्वरूप को निहार कर 
किसका मन मयूर उन्मसे हो न नाच उठेगा ! 
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का कर. 
हिन्दी साहित्य और वेष्णव कवि 

रूप-रेखा 

?-चैंष्णुव कवियों का आविर्भाव | 

२-+राम-भक्ति-शाखा ओर उसके कवि | 

३--क्ृष्णु-मक्ति-शाखा श्रौर. उसके कवि / 

४-प्राधुनिक काल के वेष्णव कवि | ! 

५०-उपसंहार । ह ! 

सुफलमानों के सज्जठित प्रहारों के सामने हिन्दुओं को  छित्न-भिन्न 
शक्ति सदा-बर्वदा को कुक गई | उन्हें चारों, ओर अंधकार ही अंधकार 
दिखाई देने लगा | मुसलमान केवल तलवार डी लेकर नहीं श्राए ये; ने 
अपने साथ कुरान भी लाए थे, श्रर्थात्‌ राज्य-श्थापन॑ के साथ ही साथ पे 
अपने हस्माम. धर्म का प्रचार और प्रसार भो कर रहे ये। इतना हो नहीं 
वे अ्सहिष्णु भी ये | वे अपने धर्म को बात कइने के साथ शी साथ हिन्दुओं 
के देव-मन्दिर मिराते, उनकी मूर्तियाँ तोड़ते तथा इस्ज़ाम कबूल कराने के 
लिए उने पर भाँति-माँति के अत्याचार भी करते ये | इस प्रकार, आका- 
सिंत होने पर समस्त हिन्दू समाज कराइ उठा. था, और “दुख में सुम्रिस्त 
सब करें! वाली लोकोक्ति के श्रतुसार उन्हें अ्पने-राम की याद अपने लगी 
थी और उसको कमंणा भरी आँखें, ऊपर को और, गज की' ४ैर सुनकर 
अने वाले खरपरि एवं द्रोपदी की पुकार सुनकर आने वाले £रारि की झोर' 
टंक्षटकी: बॉचक र देखने लगी थीं. ! 

,. फ़्लत+ एक महासे प्रामिक अानरोलन उठ खड़ा: हुआ | ,उत्तरीय' 
भारतवर्ष के. हिन्दुओं में कोई आशा, कोई शक्ति नहीं: रह गंधेः थी | भक्ति . 
का यह लोत दक्षिण भारत से आया । पहिल्े नो राम-ओऔर रहीम अथवा: . 

'ईैश्वर और अल्ला/ का एकत्व “प्रतिप्रांदिन करने वाले कबीर, दाद श्रादिं . 
अनेक निंगु ए पंथी कवियों ने हिन्दू और मंसलमानों के अग्तर को केम 
करने का सफल प्रयत्न किया | इस साइत्या उपदेशकों की चाणी सुनकर 
.!उत्हें यह विश्वास डी चला कि मन्दिरों में रहने वाला परमात्मा, और - 

' च्रप रह - 5 ्श ह हर 


न 


२६० [ प्रबन्ध-पयोधि भाग २. 


ससजिद का खुदा वल्ठतः एक ही हैं, हिन्दुओं के घर में रहने वाला राम 
सुसलमानों के खुदा के अतिरिक्त और बुछ नहीं है | उनके इस पारस्परिक 
भेद-भाव को कम करने में राजनैतिक कारण भी सहायक हुए। मुधल- 
मानों ने समझ लिया था कि सारतवर्प अब उनका है ओर उन्हें अब यहीं 
5हना था, तथा हिन्दुओ्रों ने मी यह समझा लिया था कि उन्हें मुसलमानों 
की दासता करनी है| इतना सब कुछ होने पर भी निगु णोपातक सन्त 
कवि हिन्दू हृदय में आशा का संचार न कर सके, उसके मुरझाए सब को 
हरा-भरा न कर सके | इसके लिये भगवान की भक्ति-हूपी सुधाहृष्टि की 
खझवश्यकता थी। यह कार्य वेष्णब मक्त कवियों द्वारा सम्पन्न हुश्ना। 
ब्ैप्णुव कवियों ने भगवान के लोकपानक एव लोकरत्षक रूप की प्रतिष्ठा 
करके भगवात्र की सगुण भक्ति का सम्पूर्ण देश में प्रचार किया। उनकी 
दिव्य-वाणी सुनकर हिखू समाज को विश्वास हुश्रा कि भगवान दूर नहीं 
है, उनकी श्रात्त पुकार सुनकर वे अवश्य ही उनकी रक्षा्थ आए गे | उन्हें 
विश्वास हुआ कि भगवान छडुप्टों का दमन करने के लिए, सज़नों की 
रक्षा करने के लिये तथा दीन-दुखियों के आँस पॉछने के लिये इस 
भूमण्डल पर यथा, समय अववरित होते रहते हैं | निम्नलिखित शब्द 
हिन्दुओं के घर घर में गूजने लगे-- । 


'मज़ल-भवन अम्ल हारी-। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी 
* > ९ 

५ जब जब होय धरम की हंनी। बांढेहिं असुरः अपम अमिमानी 
: तब तब घर प्रभु विविध सरीरा | हरहिं कृपानिधि सत्जन पीरां 

, इस प्रत्ञार इन माहात्म कवियों ने समाज को एक नव सम्देश 
बरदान करके सुटढ़ सम्बल अदान किया और मक्ति के इस प्रवाह में हिन्दू 
| ज्ञाति की उदासी था: छिन्‍्नेता बह गई। 7 

भक्ति का यहं लोत दो रूपों में अहय-राभ मंक्ति और कृष्ण भक्ति, 

अथवा इन वैष्णव कवियों ने विंष्णा! फे दो अवतारों-+राम  और/' जप . 
को अपनी भक्ति का आलम्बन , चुना। राम-मक्ति 'शाज्ा के प्रवत्त क हुंक 
' आवामी रासानसद जी और उनकी शिष्य परम्परा में अ्रसेक भक्तकवि हुए । 
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गोस्वामी तुलपीदास इनमें प्रमुख हैं | कृष्ण सक्ति के प्रवत्तक हुए शभ्रीं 
वल्लमाचायनी । सूरदास, नन्‍्द॒दास श्रादि अष्टछाप के कवि इन्हीं की 
शिध्य परम्परा में आते हैं। इन भक्त कवियों की प्रतिमा झलोकिक थीं। 
उसने पुस्फुटित होकर हिन्दी-साहित्य को जगमगा दिया। 


तुलसी श्रौर सूर तो आ्राज तक हिन्दी साहित्याकाश की सूर्य और 
चन्द्र की भाँति श्रालोकित कर रदे हैं| वैदएप-काव्य का यह घारा आज 
तक अक्ष एव बनी हुई है, कमी पीण काय ओर. कभी क्षोयकाय दोकर, पह 
आज दिन तक हमें मगवान के सौन्दर्य, शक्ति श्ोर शोत करा सन्देश सुना 
रही है | भक्ति के इध सागर के फिनारे खड़े होकए भतवानं के, शौल, 
शक्ति और सौन्दय की लहरों का आनन्द प्राप्त करके जीव कृतकृत्य हो, 
जाता है। ह ह 
' शामामनदः तथा वल्लमाचार्य द्वारा प्रवर्नित इस सक्तिन्मार्ग पर 
चलने वाले ये वैधगव कवि लगातर तीन सो बषों' तक भगवन्नाम की 
वोखामंकृत करते रहे | यह दिखा का भक्ति-काल, कइल।या । इत कवियों 
'ने केवल भक्ति का पाठ ही नहों पढ़ाया, अवितु, जीवन, धर्म दर्शन, आदि 
' की विशद्‌ व्याख्या मो को | इपतो कारण हिन्दों साहित्य का बह, बुत 
हिन्दी का भक्तिकाल, छिदी साहित्य का सुबर्ण-तुत कहलाता है। इन 
चैध्णंव कवियों . के विषय में अ्राचाय ,श्याप .सुन्द रदास के निम्नलिखित 
« शाब्द श्रक्तरशः , सत्य ह-- 
४हिन्दी साहित्य में ते यदि वैंडशव कवियों के काव्य, को. निकाल 
दिया जाये तो जो बचेंगा, बह हतता इल्का होगा कि इम छस पर किसी' 
प्रकार का मर्व'न कर सकेंगे | लगभग तीन सौ वर्षोंक्रो इंस हृदय और 
“मन की, साधता के जल पर ही- हिन्दी अपना लिए अन्‍्य- प्रान्वीय साहित्यों 
के कपर छंठाएं: हुए: हैं । हलसोदाण, सर्द; नन्‍्वद॒दास, मीरा; रखान 
दितइरिवंश, इनमें से किठ्ती पर सी संधार का कोई आाहित्य भर्ते कर 
सकता है । “हमारे पास ये सब :हैं.। ये वैष्णव केवि.. हिन्दौमारती.के ' 
' ऑमाल हैक ०] 
४४७. शामभक्ति शोखा के अन्तर्गत होने वाज़े मुख्य कवि हू गोस्वात्री . 
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तुल्लपीदास, स्वामी अग्रदास, 'नाभादास, केशवदास तथा सैनापति | कृष्ण 
भक्ति शाला के श्रन्तर्गत द्ोने वाले कवियों की पंख्या अपेक्षाकृत अधिक 
हैं यथा यूरदास, नन्‍्ददास तथा कुमनदास श्ादि अरष्छाप के कवि, 
मीराबाई, स्वामी दृदास, रसखान, तथा नपेत्तमदास | 
. आधुनिक काल के वैधणव कवियों में भारतेन्दु हरिश्चन्ध, अश्रयोध्या 
सिंह उपाध्याय, वियोगी इरि, मैथिल्लीशरंण गुप्त तथा पं० सत्यनारायण 
कृविरत्त के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
राम भक्ति शाखा के श्रत्तर्गत होने वात्ते 'कंवियों में इस केवल 
आर कवियों की ही चर्चा करेंगे --मोस्त्रामी तुलसीदास, नाभादास, वे शक 
द्वास तथा मंथयिलीशरण गुप्त । 
गोस्वामी तुलसीदास के नाम से कौन श्रपरिचित है। उनकी सबबे- 
तीपुली प्रतिभा ने काव्य के प्रत्येक. श्रद्ञ की आलोकित किया है। उन्होंने 
' छोटे-बड़े सब मिलाकर १३ ग्रन्थ लिखे। इनमें 'रामचरित-मानस का 
संबसे अधिक प्रचार हुश्रा, वह प्रत्येक हिन्दू का कएठ-द्वारं बना हुआ है। 
इस गअन्थ के सम्बन्ध में प॑ं० रामचनद्र शुक्ल के शब्द मनन करने थोग्थ हैं । 
यथा-“रचना-कोशल, प्रबर्ध, पढुता सहृदंयता इत्यादि सब गुणों का समा- 
'ह्ार हमें 'रामचरित मानस में मिलता' है | इसमें कथा-काव्य' के समस्त 
अ्रवयवो-इतिवृत्त, वस्‍तु-व्यापार-वर्सन, भांवव्य' जना, तथा सम्बाद-का सम्यके 
समीकरण इदृष्टिगोचर होता है।” इसके अतिरिक्त रामंचरित मात्तस 
की तीन अन्य विशेषताएँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं-मा्मिक स्थलों 
को पहिवान; प्रप्ंगानुकूल भाषा तथा हू गार रस का शिए्ट', मर्य्यादा, के 
भीतर, बहुत' ही. व्यज़के-वर्णन | | 
| ४ ४ आपने समय भें प्रचल्षित समस्त शैलियों पर पग्रौढ' रचना करना 
शौस्वासी जी 'की सबसे बढ़ी विशेषता है। उन्होंने द्विन्दी साहित्य के ऑत्येक 
बीत की कुछ ने कुछ दिया । उन्होंने प्रबन्ध श्रौरः मुक्तक ' दोनों अकार .के 
श्षुरं लिखें,, हिन्दी की दीन प्रमुख उपभाषा श्रों>-ब्रज, तथा अबी में कविता 
की, अपने समय में प्रचलित पांचों प्रकार की शैलियों ( वीर-गाया-काक्ष 
की छुप्पयंगढति, विद्यापति' और सूरदास की गीति-पद्धति, गछ्न' आदि 
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आार्टों को कवित्त-प्वैया-पद्धति, नीति को दूक्ति पद्धति के दोहे तथा जायझी: 
की दोह्ा-चोपाई वाली पद्धति ) पर काव्य-रचना की तथा वैष्णव मक्ति के 
एक ग्रालम्बन राम पर यद्यपि विशेष रूप से लिखा तथा उसके श्रन्य- 
आलम्बन कृष्ण पर मी “कृष्ण गीतावली” लिखकर तथा विष्णु और 
शिव का एकत्व प्रतिपादित करके श्रपनी घामिक सहिष्णुता. का परिचय; 
दिया | सारांश यह कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो ईिंदी-साहित्य का 
उपकार हुश्रा है, बह वणनातीत है । 
गोस्वामी जी का दोत्र बहुत विस्तृत है, उनकी पुनीत वाणी ने 
मानव-जी वन के प्रत्येक दोन् को स्र्श किया है ; मानव 'अन्तः|करगा की 
सुच्रमतम दतति का उसने उद्घाटन किया है तथा उनके हृदय ने बाह्य-जगत 
के नाना-छर्पों के साथ पूर्ण सामंजह्य स्थापित किया है। 'रामचरितमानसर! 
जैसे समर्थ काव्य-प्रंथ की रचना करके उन्होंने ढ़ब॒ती हुईं हिंदू जाति को 
सहारा दिया, उसे निराशा के गत से बाइर मिकाला तथा “मद्भल भवन 
अमंगल हारी दाशरथि राभ का स्वरूप दिखाकर उसमें श्रपृवं आशा 
_ एवं शक्ति का संचार किया | तुलवी-सा कवि पाकर हिन्दीन्ध्ाहित्य 
कृतकृत्य हो गया । इरिश्रोध' . ने ठीक ही लिखा है--'कवरिता करके 
तुलसी न से, कबिता लसी, या तुलसी की कल्ला ।” ' 
सानव-जीवन की विभिन्न दशाश्रों में तुलसीदास की पैठ पर 
विचार करते हुए आचार पं० रामचरद्र शुक्ल ने ये स्मरणीय शब्द लिखे 
है, ““% »% » अपने दृष्ठि-विश्तार के कारण ही तुलसीदासजी उत्तरी-भारत 
की घमह्त जनता के हृदय-सन्दिर में पूर्ण प्रेम-प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे 
हैं । भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि थददि किसी को' कह सकते हैं, तो 
' इन्हीं सहानुभाव को। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर उ्वलते 
ई--जैसे, बीरकाल' के कवि उत्साइ,को, भक्तिकाल के दूसरे कवि प्रेम और 
' झात़ को; अलंकार-काल के कवि दाम्पत्य प्रणय था % गार को | पर इनकी 
थाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भाषों और व्यवह्ारों तक है। एक ओर 
तो बह व्यक्तिगत साधना के मार्स में विद्गपूर्णा शुद्ध मगवद्भक्ति का उप“ 
शा करती हैं, वूश्ऋरी ओर लोक पक्ष में आकंर पारिवारिक और. 


श्६छ [ प्रवन्ध-पयोधि भाग २ 


सामाजिक कत्तव्यों का सौन्‍न्दय दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत 
साधना के साथ हो साथ लौकघर्म की अत्यन्त उज्ज्वल' छुटा उसमें 
बत्ंमान है |?! 
हिल्दू समाज और हिन्दी भाषी गोस्वामीजी के उपकार को कभी 
न भूल सकेंगें--- 
“भारो सवसागर उतारतो कबन पार। 
जोप यह रामायन तुलसी न गावतो |? 
( बेनी कवि ) 
श्री नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्प थे और ये भी श्री रामा- 
नन्‍द जी की शिष्य परम्परा में शते है | इनका रचा हुप्ना प्रसिद्ध प्रन्थ॑ 
ध्रक्तमाल' है | यह ग्न्य बजमाषा में हैं तथा इसमें २०० भक्तों के चग- 
कारपूर्ण चरित्र ३१६ छुप्पयों में लिखे गये हैं | इन चंरित्रों में भक्तों के 
पूर्ण जीवन इच नहों दे, केवल भक्ति की महिमा-सूचक बातें दी गई है । 
ग्रन्थ को देखने से प्रतीत होता है कि इसकी रचना जनता में भक्तों के प्रति 
पूज्य बुद्धि का संचार करने के उद्देश्य सै की गई थी। इमारे विचार से 
ग्रभ्थका र को अपने उद्देश्य में बहुत कुछ सफलता भी मिली । 
इनके द्वारा लिखे हुये रामचरित सम्बन्धी पदों का एक छोटा सा 
संग्रह भो प्राप्त हुआ है । इनके श्रतिरिक्त इन्होंने दो अश्रष्टयाम! भी 
बनाए, | एक ब्रजभाषा गद्य में, तथा दुसरा रामचंरितमानस की शैली पर ' 
हा-चौपाइयों में | अजभाषा पर हनका अच्छा अधिकार था और पद्य- 
- इंचना में श्रच्छी निपणता थीं ह 
.. क्रेशबदास राम-भक्त कवियों में अपना. वशिष्ठ स्थान रखते हैं $ 
' इनके लिखें हुये तीन ग्रन्थ हैं--कविशप्रिया?, 'रसिक प्रिया" तथा राम" 
चंन्द्रिका' तीनों ही ग्रन्थों की भाषा प्रीढ़ एवं सुसंस्कृत ब्रजमाघा है' | प्रथम 
दो ग्न्‍्थों में अलंकार तथा रसों का विवेचन है तथा रामचन्दिका में राम 
कथा का वशुन है। केशवदास राम भक्त वैष्णव कवि हैं श्रथवा रौति- 
आनचाय, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है| जो भी हो,.. केशेवदास 
ने रामचेन्द्रिका के अन्तर्गत भगवान राम के चरित्र का भक्त-सुलग' तत्ली- 
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नता के साथ शअ्रत्यन्त समीष वर्युंन किया है| श्रतः उसकी वैष्णव कवियों 
में गएाना करने में हमे कोई आपत्ति नहीं है। 

केशवदास कृत 'रामचरिद्रका' में विविध छुन्दों तथा अलंकारों का 
सफल्न प्रयोग क्रिया गया है और वह एक साहित्विक ग्रस्थ है। उसकी 
भाषा प्रौढ़, प्रांजल एवं घजीव है। वागवैदग्ध रामचच्तिक्ता के 
सवादों, का प्रमुख गुण है। राम चननामन, सीता-इरण आदि 
प्रसंगों को लेकर फेशवदास ने हृदय पक्ष और कल्ला-पत्ष का अनूठा सम- 
ख्य प्रदर्शित किया हैं! कुछ ल!गों ने केशव को दृदय-हीन बताया हैं | 
हमारा सुझाव है कि कैशव को सगमने के लिये हिन्दी साहित्य के 
शास्त्रिय पक्ष का ज्ञान परसावश्यक हैं | राप्तकथा का विस्तार परम्परा> 
मुक्त न होकर उनका अपना निजी है । 

हिन्दी-भाषा-साहित्य के मध्य काल के राम-भक्त कवियों में सेना+ 
पति का नाम भी उल्लेखनीय है| इन्होंने अपने “कवित्तरत्नाकर! में राम: 
भक्ति परक दो रंगे" (अध्याय) लिखे हैं, जिनमें हनका भक्त हृदय मुख- 
रित हो उठा है। इनकी कविता प्रोढ़, प्रजल तथा मर्मस्मशिनी है। 
प्रदू-विन्यास अत्यन्त, लक्षित 'एवं श्रोजपूर्ण है | श्रलंकारों की सुन्दर योजना 
ने इनके कला-पक्ष में चार चोद लगा दिया है, जिसके कारण गाव-पत्ष 
सजीव हो उठा है। 

आधुनिक काम के राम भक्त कवियों में श्री मेंथिन्नीश रण का स्थान 
' सर्वोपरि एवं प्रमुख है | खड़ी बोलो में सम-कंथा लिखने का श्रेय गुप्तजी 
को ही प्राप्त है, क्योंकि इसके पहिले अंजमाषा तथा अवधी में, ही राम- 
कथा सम्बन्धी अ्न्धों की रचना हुई थी | 

गुप्तजी ने'शाम-तरित सम्बन्धी दो अन्य लिखें: है।--/पंचवर्टी/ तथा 
धताकेत । पंचवर्टी' एक खण्ट काव्य है, और इसे राम का पेनवास' तंथा 
शूर्पनखा के प्रसंग है । 'साक्ेत' एक मद्दाकाव्य है। इसके अन्तात, राम के 
सम्पूर्ण चरित्र का संक्षेप में वर्शन किया गया है। इस संन्‍्थ की: सबसे बड़ी 
विशेषयता यह है कि राम-चरित्र सम्बन्धी समस्त पंटेताओं:कों वण नल 

साकेत' राम के निवास-ह्यान अयोध्या, में ही किया, जाता है ।' 
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'अूम-चरित्र' में आधुनिकता का दृष्टि- कोण एवं राष्ट्रय भावन का 
समावेश गुप्तजी की मौलिक उद्भावना हे और इसमें उन्हें परयोप्ल 
सफलता प्राप्त हुई है । 
यदमति गुप्तजी ने कृष्ण-चरित्र सम्बन्धी रचना द्वापर' भी लिखी 
है, तथापि वे 'राम-भक्त ही है । 5 
कृष्पा-मक्त कबियों में श्रष्टछाप के कवियों के नाम अग्रणब है | 
इन्होंने जी खोलकर श्रीकृष्ण लीला का ब्रजभाषा में गायन किया। इनमें 
सबसे ऊ'ची वीणा प्रशाचक्ष भक्त सूटदास की है। कहते हैं कि उन्होंने 
श्रीकृष्ण लीज्ा से सम्बन्धित लगभग सवा लाख पर्दों की रचना की थी 
परन्दु इनके लिखे हुए लगभग दस इजार पद ही मिल सके है । इनके 
लिखे हुए तीन अन्य मिलते है'--'यू (सागर, सूरपदावली' तथा साहित्य 
लहरी' । इनकी रचना अत्यन्त ममेस्पशिनी तथा खाद गुण से परिपूर्ण 
है। इनके पदों के सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध है कि-० ' 
किधों सूर के सर लग्गो किधों सूर की पीर, 
| किधों सूर को पद लग्यौ वेध्यो सकल्ल सरीर | 
श्री नामादास ने अपने #कक्‍्त साल' में इलका ओर इनकी रचना 
का परिचय इस प्रकार लिखा दै-- ह ' 
उक्ति चोन अलुप्रास वरन अस्थिति श्रति भारी।.. 
बचन प्रीति' निर्वाह अथ्थ अदभुत तुक घारी॥ 
अतिविंबित दिंबि हिंषिट, हृदय हरि लीला भासी। ' 
: जलम, करमस'- गुनरूप सबे रसना परफासी॥ 
:.. विमल बुद्धि शुन और की जी यह रल वतन घरे। 
, ५ " सूर-कवित सुनि कौन कवि जो तहिं सिर चालन करें।। 
0५. सूरदास ने कृष्णु-के जन्म से लेकर -भीकृष्ण के मथुरा जाने तक 
की कथा श्रत्यन्त विश्तार के साथ फुटकल पदों में गाई है। भिक्ष-सित्त 
लीलाओं के प्रसंग को जेकर इस संच्चे रसमरंन कवि ने श्रत्वन्त मधुर और ' 
मनोहर पदों की. भड़ी सी बांध दी है । ये पद चल्लती हुई तजमाषा : में, सर्घ॑३- ' 
प्रथम साहित्यिक रचना होने पर भी अत्यन्त सुडौल एवं परिनार्जित:हैँ। 
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सूरहाम की ८ विज इतसो प्रगज्प झौर काउगांगा[र्स है कि परवर्ती कवियों 
की शगार नथा वात्यल्य-तम्बन्धों ठक्तियाँ सूरदास की जूटन सी प्रतीत होने 
लगती है | इनकी स्व॒ति में कहा गया यह दंहा भी ध्यान देने योग्य है-- 
उत्तम पद कृवि गंग के, कबिता को बलबीर, 
फेशव अथे मम्भीर को, सूर तीन शुन धीर। 
यद्यपि सूरदास ने जीवन का व्यापक रूप ग्रहण करके उसकी विभिन्न 
दशाश्रों का उद्घाटन नही किया है और परिमित पुण्य-भूमि में ही 
अपनी वाणी का संचरण किया है, तथापि 2 गार और वात्सल्य के ज्षेत्र 
में जितनी सूदमतम दत्तियों तक इनकी दृष्टि पहुंची हैं; उत्तनी किसी अन्य 
कवि की नहीं । इच्ष क्षेत्र का कोई भी कोना इन्होंने अछूता नहीं छोड़ा है | 
वालछुलभ स्वाभाविक चेशाओं का इतना बड़ा भण्डार अस्यत्र कहींन 
मिल सकेगा | एक चित्र देखिए--- 
पाहुनि करि दे तनक मद्मयो ! 
रारि करे सनमोहन मेरों, अश्वल आनि गछी। 
व्याकुज्ल मथत सथनियाँ रीती, दधि भव दरक्ि स्थ्यो। 
निम्नलखित उदाहरण में मातृ-दृदय की अनूठी एव दृदय-स्पर्शिनी 
अ्रभिव्यंतना देख लीजिए>-- 
ऊनेशों देवकी सो कह्वियो ! 
हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो, 
तुम तो टेव जानतहि हुइह्ौं तौड कद्दे मोंहि आवे। 
प्रात उठन मरे लाल लक़ेतेट्ठि माखन रोटी भावें। 
सार्मिक झ्भिव्यंजना के साथ वचन विदस्पता सूरदास का एक 
अन्य विशेष गुण है । निधन सप्य बज-बालाएँ नि झोपासना का खण्डन 
करती हैँ, उस समय सूरदास की वचन-वक्रता अपने भेष्ठतम एप में 
प्रस्फुटित हो उठती हैं! बथा--- 
निगु न कौन देश को बासी | 
मधुंकर हँसि समुझाय सौंह दे बृकूति साँच न दाँसी, 
>८ हा ऋ है 
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मोहन माँग्यौ अपनो रूप 

या ब्रज बसत अंचे तुम बैठी ता बिनु तहाँ निरूप । 

इस प्रकार की उक्तियाँ हिन्दी साहित्य की दिव्य विभूतियाँ हैं। 

सूरदास के समकालीन तथा अश्छाप के कवि नन्‍्ददास की चर्चा 
किए पिना बात अधूरी ही रह जायगी | इनकी रचना शअ्रत्यत्त मधुर और 
सरस हैं। इनकी भाज्रा के विषय में यह उक्ति अश्रद्धरशः चरिताथे होती 
ह--“ओर कवि गढ़िया, नन्‍्द्दास जड़िया” इन्होंने छोटी-बढ़ी सब 
मिलाकर लग-भग २० पुस्तकें लिखी थीं--सब की सब॑ श्रीकृष्ण-लीला- 
संम्बन्धी हैं | अ्रभी तंक इसमें केवल चार पुश्तकें प्रकाशित हो पाई हँ-“रास- 
पंचाध्यायी, भ्रमरगोत, श्रनंकार्थभज्जरी तथा श्रनेकार्थनाम-माला | इनमें 
रासपंचाध्यायी तथा प्रमरगीत ही विशेष प्रसिद्ध हैं । 

इनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तक 'रासपंचाध्यायी' रोला छुम्चों में 
' लिखी गई है। उसमें श्रीकृष्ण की राप-लील। का  अ्नुप्रससादि-युक्त साहि- 
स्थिक भाषा में सविस्वार वर्धन किया गया है| एक उदाइरण देखिए-- 

ताही छिम जडुराज उद्तिरस-रास-सह्दायक । 

कुकुम-सण्डित, बदन प्रिया जमु नागरि-मायक।॥ 

' कोमक्ष किरंन अरुत मालो बन व्यापि रहीवयों। 
मतसिज खेल्यो फागु घुप्ड़ि धुर रह गशुल्लाल ज्यों ॥ 
फर्टिक--छठा सी किरन कुझ्न-रंध्रतजब आई। . 

,. मानहुँ बितत .बितान सुदेसख तनाव' तनाई ॥ 

/ तब ह्लीमी' कर फेमल योगसायासी. सुंरत्ती | 

,. अचटित॑-घंठना-चतुर बहुरि अघरत “सुर जुरत्ली ॥|' 
कृष्णु-मेंम की मतबाली मौरावाई के भाजुकतापूर्ण' पद आज दिस 
तैक हमारे कानों में सुधारस डालते रहंते हैं। इनकी उपासना गाधुये 
भाव की थी थ्र्थात वे अपने इष्टदेव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति 
के रूप में करती थीं | इनके बनाये हुये पदों के दो रूप है--कुछ तो विशुद्ध 
साहित्पिक श्रजमाषा में है और कुछ राजस्थानी-मिश्रित ब्रजमापा में हैं। 
इनके बनाए चार पन्ध कहे जाते हैँ-- नरणीजी का गायरा, गीतगोविन्द 


हिन्दी साहित्य और वेष्णव कवि ] रद्द 


टीका, राग गोविन्द तथा रामपोरठ के पद | मीरा के प्रत्येक पद उनके 
प्रेम सिक्त हृदय की प्रतिकृति हैं, वह प्रेम की मार्मिक अ्रभिव्यज्ञता की 
जीतवी-जागती तथा बोलती हुई मूर्ति हैँ | इनके बनाए हुए, मेरे ती मिरघर 
गोपाल दूधरा न कोई, “मैं तो सांवर के रज्ञ राती”, हेरी मैं तो प्रेंम- 
दिवानी मेरा दरद न जाने कोय आदि पद ओंताओं एर्व पाठकों: को मन्त- 
मुख्य कर देते हैं। उनके एक एक शब्द में मीरा का वियोगी हृदय मझॉँकता 
रहता है। 
कष्ण-भक्त प्रतलमानों के प्रतिनिधि कवि रसवान की चर्चा करके 
अब इम प्राचीन ( भ्क्तिकाल ) भक्त कवियों की चर्चा समाप्त करते हैं। 
रसखान श्रीकृष्ण के प्रेम में ऐसे मग्न हुए कि कृष्ण के प्रेम और रूप की ' 
मझुकरी प्राप्त करने के लिए श्रपना संब ठाट>बाट छोड़कर विरक्त ही 
गए । उन्होंने स्वयं कहा है -- ' 

देखि गदर हित साहिबी दिल्‍ली नगर भसान -' 

छिनहि बादसा-बंस की ठसक छाँड़ि रसखांत ॥ 

, इनको रचना में प्रेम के ऐसे सर॒स एवं सुन्दर 'उद्मार' निकले कि 
जन साधारण प्रम या #ज्ञार सम्बन्धी कवित्त-सबैयों को रसखान ही कहने 
लगे जैपे “कोई रसखाम सुनाओ' ।? इसकी माषा शुद्ध बजमाषा है, जो बहुत' . 
ही चलती, सरस तथा शब्दाडम्बरमुक्त है। आचार्य पशिडित रामचन्द्र के शब्द 
में, “शुद्ध अजमाषा का जो चल्तापंन और सफाई इनकी और घनाननंद की 
रचनाओं में है बह अ्रन्यत्र दुर्लभ हैं /? (हिन्दी साहित्यका इतिहास | 

रसखान के कवित्त-सवैये हिंन्दी-प्रेमियों की जिला परसंदैव नाचते 

रहते है | उनकी रचंना का एक नमूने देखिए-- .. ' | 
सेस मह्ेस गमेस दिनेस सुरेसह जांहि निरंतर गावें। 
/ जाहि अनादि अनन्त अखण्ड अछेद अभेद सुवेद बताव। 
। नारद से सुक व्यास रहेँ पति हारे तऊ पुनि पार न पार्वे | 

- ताहि अद्दीर की छोहरियोँ छुछिया भर छाछपे नाच नचावें ॥ 

. अक्ति-काल के ये कृष्ण-मक्त कवि कृष्य फे जिस मधुर 

रूप को लेकर चलते ये वढ हाप-विज्ञाल को तरज्ञों से अनन्क 
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सौंदर्य का समुद्र था । उस सार्वमीम्र प्रेमालबन के. सम्मुख ये . 
कविगण निराले प्रेम लोक में फूले फूजे फिरा करते थे | शाचाय रामचन्द्र 
'झुक्ल के शब्दों में “थे अपने रज्ञ में मध्त रहने वाले जीव थे, तुलसीदास, 
के सपान लोकसंग्र ह का भाव इनमें न था | समाज किधर जा रहा है, इस-, 
लात की परवा ये नहीं रखते थे, यहाँ तक कि शअ्रपने भगवत्‌प्रेम की पुष्टि के 
भिए जिस सा रमयी ज्ोकोत्तर छुटा श्रौर आत्मोत्सग की श्रमिव्यञ्ञना से 
इन्होंने जनता को रसोन्मत किया, उसका अलौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले: 
'विषय-वासनपपूर्स जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर इन्होंने ध्यान 
ने दिया | जिस राधा ओर कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने श्रपनी गूढाति-, 
'यूछ चरम ,भक्ति,का व्यंजक बनाया उसको लेकर आगे के कवियों ने आड्भगर , 
की उन्सादकारिणी उक्तियों से हिन्दी-काव्य को भर दिया |? इस दृष्टि- 
'फोण से इन कृष्ण-मक्त कवियों द्वारा हिन्दी-साहित्य का थोढ़ा सा श्रद्वित 
भी हुश्रा | यह अ्रद्वित उनके यशमयक्र की कालिमा से अधिक नहीं कहा 
जा सकता है | 

,. आधुनिक काल में श्रयोध्यासिंद उपाध्याय हरिश्रोष' ने भी कृष्ण 
के लोक-रक्॒क वाले अ्रज्ञ की पूर्ति की ।. इन्होंने श्रीकृष्ण, के ,लोक-रंजक 
स्त्रकप को लेकर अपने प्रसिद्ध म्न्‍्थ “प्रियंप्रवास' की रचना की। इसमें, 

हरिश्रोध' के माशुक हृदय ने क्ष्ण को बअज-नेता के रूप में अंकित किया 
है| प्रियप्रशास को राधा भी लोक-हित-संलग्ना हैं। वे कृष्ण के प्रति 
अपने प्रेम को ज्ञोक/द्वित प्र न्यौछावर कर देती हैं | यथा-- 

| कियारे जीचें ज़ग हित करें गेह चाहे न आवें। , 


ऋ 
मेरे सन में अल्ुपस विश्व का प्रेम. जागा ॥”? 
|. “प्रिय-प्रवास' एक संद्दाकाब्य है| इसमें संस्कृत के १८ बृर्तों का 
अग्रोग किया गया है. भाषा संरुक्ृतनिष्ठ शुद्ध खड़ी बोली है । ' 
सपयु क् विवेचन ' हारा, स्पष्ट है. कि वेध्णाव कवियों ने. दिन्दी - 
साहित्य का मेणंडार मरते में विशेष हाय. बटाया हैं। इस कवियों ने हिंदी' 
आाहित्य को जैसा, गौ रवान्वित किया है, वैसा अन्य किसी भरेणी के. कवियों. 
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ने नहीं किया । इन्होंने हिन्दी-माषा की तीनों उपमाषाश्रों--अवधी, ब्ज- 
भाषा तथा खड़ी बोली-को प्रोढ़ता प्रदान की और उनमें सर्वोत्कृषठ 
 ' रचनाएं प्रदान की | भाव, रस, शअ्रर्थ-गाम्मीयें, भाषा, शेली, बाह्य-हश्य- 
विधान आदि प्रत्येक दृष्टि से इनकी रचनाएं ।उच्चकोटि की ठद्दरती हैं ॥ 
' निरसन्देह हिन्दी काव्य को उच्चता की चरमकोटि पर पहुँचाने का 
श्रेय इन वैष्णव कवियों को ही है | ह । 


(८ 


क्जन लि जा पा 


(४ है गोद 
“स्वावलम्ब की एक कलक पर न्योंछ्वावर कुबेर 

। का कोष” . 

' हुपेखा-- 

। (१) ग्रस्तावना-- 

(अर) स्वावल्म्बन का अथे . 

( आा ) स्वावल्लमम्बन का सहत्तत 

| * (२) स्वावल्षम्बत से लाभ - का 

(अर) व्यक्ति में अनेक सदूगुणों का विकांस .. . 

. ,[आ)समाज का विपुक्ष हित... ., 

(३ ) इुछ स्वावल्नम्बी सहापुरुषों के उदाहरण | 

5, (पे) हपर्सहार .« 9 

/... ' स्वोवलम्बंन एंक यौगिक शब्द है | यह शव अवलम्बनः इन, दो 

शब्दों से मिलकर बना है; जिम्तको शेब्दा्े होता है. “अपने. भरोप्ते:. रहना 

छ्ाथवा, अपने पेरों पए खड़े होना । श्स ऊक्ति।का महत्व लोक-प्रचोलित इस , 

क्रह्मबत' में' भल्ली माँति सम्तोया हुआ है/ कि आस विरानी जो करे, 

सो होते ही मर जाएँ |” जो' मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा न-छो सके, बात 

शीछे दूसरे का भुँद देखे, अधिक: अच्छा डी. कि बंहजतम ही. सके । जो. 

बढ़ा होकर अपने परिवार बालों के लिए; अपने:सरम्माज़ के लिए; अपने: देश कै ५ 
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लिए भार स्वरूप पघिद्ध हो, उसका तो पेदा होते ही मर जाना कहीं श्रधिक 
अच्छा है। भगवान भो उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी 
सहायता करता है. यथा -फििशए8४एछा 7०एव ४096 छगर0 
ऊछ9 क6एछा5७] ए५ | परमात्मा भी मोच लेता है कि अश्रमुक व्यक्ति 
को यदि स्वयं अ्रपती चिन्ता नहीं है, तो मुझे ही ऐसी क्या पड़ी है, जो मैं 
इसके पीछे ठ+्थे ही परेशान होऊँ | चलती गाड़ी में सब धक्के लगा देते 
हैं, चलते घ ड़े को ऐड़ लगा दी जाती है | हूटी बेकार गाड़ी को कोई नहीं 
उठाना चाइता, मरे हुए घोड़े को कोई स्पर्श तक नहीं करना चाहता है। 
मंरावल्ञम्बी सनुष्य को सवधथा निर्जीव ही. समझना चादिए। गति ही 
जीवन का लक्षण है | 

उपयुक्त उक्ति राष्ट्र कवि मैंथिलीशरण गुप्त ने श्रपने खण्ड काव्य 
पंचव्टी! के श्रस्तर्गत लिखी है| देवी सीता अपने घर का समस्त कारये 
आपसे हाथों करती हैं श्रौर इस प्रकार के जीवन में उन्हें परम सन्तोष का ' 
अमुमत होता है| यह सुखद श्रतुमव उन्हें पहिले अयोध्या में कमी नहीं 
हुआ्रा था, यद्यपि वहाँ उनकी सेवा-टहल करने के लिए श्रनेक सेवक-सेवि- 
काएँ प्रस्तुत रहा करते थे | कवि की दृष्टि में, स्वावलम्बन-मन्य इस आत्म- 
सुष्टि के सम्पुख अश्रयोध्या का वैभव तुच्छु है, क्योंकि श्रयोध्या के राजपी 
ठाट-बाट वहाँ की कुबेर के कीघ जेपी धनराशि शग्रादि उनके मन को इस 
प्रकार आन दित न कर सके । सचमुच, परिभ्रमपृतक कार्य-सम्पादन में 
जिस श्राननद का अनुभव द्वोता है, उसे गूँगे'का गुड़ ही कहा जायेगा। 
' उप्त अद्वितीय भ्रानन्द का अनुभव वही कर सकता है, जिसने अपने पेरों 
पर खड़ा होवा सीखा है | अ्तएवं कवि.को यह उक्ति कि “स्व|वलम्ब की 
आक मलक पर -न्मीछावर कुबेर का कोष-।? अ्रक्षरशः सत्य है । 

.. स्वावलम्बन के मंइत्व को एक उदाहरण देकर, तनिक. और स्पष्ठ ' 
“करते हैं। आप महा में स्ताय करने के लिए उत्तरंते हैं । नदी की घारा 
'तीत है| अब आपके सम्मुख उसमें स्नान करने के दो मार्ग हैं । या तो आप ' 
दी की घार का सामता करके अपने पेरों को जमाकर हृढ़ता पूर्वक शड्टे 
हों जाएँ और इच्मीनान के साथ स्नान करें ग्रथवा किसी अन्य व्यक्ति का 


५ 
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सहारा छेकर कटपट प्र दो गोते लगायें श्रौर घबराते हुए बाइर भिकल 
आने । श्र श्राप स्वयं हो उत्तर दे लोजिए कि आपकी किस प्रकार स्नान 


करने में श्ानन्द आएगा । ही सकता है कि आपके जिपुल धन-राशि हों, 
यह भी हो खकता है कि आपको सहारा देकर स्नान करने के लिए आपके 
दस-बीस नौकर भी हों; परत्वु हमें पूर्रा विश्वाप्त है कि यदि आप स्वर्य 
खझपने पैर जमाकर गन्ञा में स्नान कर सकेंगे, तो ग्राप उन सेवकों का 
कदापि सद्दारा न लेंगे | बस, स्वावत्वम्बन को एक मकज्क पर कुबेट के कोष 


को न्यौछावर करने का यही अ्रभिप्राय है । 
स्वावलम्बन वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष, समाज अथवा राष्ट्र 


विशेष की सम्पत्ति नहीं है। विश्वनियन्ता ने उसे समस्त विश्व को इसी प्रकार 
प्रदान किया है, जिस प्रकार वायु श्रीर जल । प्रत्येक प्राणी, धनिक-निर्धनत, 
शिक्षित-अशिक्षित, दृद्ध-युवा, स्त्री-पुरुष, मनृष्य-पशु, जिस प्रकार जक्ष ओर 
वायु का प्रयोग करता है, उस्ती प्रकार वह स्वावलर्बनं का भी उपयोग 
करता है, केवल स्तरन्मात्र का भेद होता है| कुछु व्यक्ति ग्रधिक स्वाव- 
लम्बी होते हैं; कुछ कम | कुछ लोग अपने शरीर के काम स्वयं अपने आप 
कर होते हैं श्रोर कुछ उनके लिए भी दूपरों का मुँह ताकते रहते हैं । कुछ 
व्यक्ति चाहते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति उनके मुं ह' में लाना छाले और सब 
ले झपना पेट भरे | इस सम्बन्ध में सुंझे दो परावलम्बी श्रथवा श्रालसी 
ब्यक्तियों की एक कहानी याद श्रांती है | एक पेढ़ के नीचे दो व्यक्ति लेटे 
हुए ये | उधर से एक घुड़पवार निकला | लेटे हुये उन व्यक्तियों में एक से 
'झुड़सवार को आवाज देकर झपने पास बुलाथां और निर्वेदत किया कि 
“मेरी छाती पर पड़े हुएं इस फल को तनिक मेरे मुँह में डाल दो ।* घुड़- 
सवार ने उसका काम कर दिया ओर बोला ' “तुम बढ़े अलसी मालूस 
. पढ़ते हो | तम इतना भी नहीं कर सकते कि अपने पास रखें हुंए-पदार्थ को 
अपने मु ह में डाल लो |” घुड़सवार की बात सुनकर दूधरा व्यक्ति बोला, 
८पग्राप मिलंकुत ठीक कहते हैं! एक कुता रात मर मेरे मुँह की चाहता: 
रहा और इतते इतना भो नहीं करते बता कि उस कुत्ते को: झगई 


द्वेवा ।” उसकी बःत सुतककर घुडधवार को हँसी आगई और उनकी यंराव> 
लम्बी चरकति पर तरप्त खाता हुश्ना, वह वहाँ से चलता बना । 3 ब ० 
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आप कहेंगे कि ऐसी कद्दा निोँ सवेधा कपोलकल्यित है। हो सकता 
है आपकी बात ठीक हो | परन्तु आप यह तो स्व्रीकार करेंगे. ही कि आज 
के युग में ऐसे अनेक व्यक्ति देखे जा सकते हैं जो भोजन बनाने का सब 
सामान-दाल,चावल, श्राटा, घी, सब्भी श्रादि होने पर भी सूखे बेठे 
रहते हैं, क्योंकि वे हाथ-पेर द्विलाकर अपना भोजन स्वर्थ नहीं बनाना 
चाइते हूँ | अब श्राप ही विचार कीजिए कि ऐसे व्यक्तियों को जीवित 
'शहने का अधिकार है या नहीं | 
हमारे देश के मिखारी अथवा मिखमंगे परावल्म्बन का ज्वलब्त 
उदाहरण झथवा चलता-फिर ता सजीव रूप हैं | इन्हें देखकर शआप मी 
कभी सोचने लगते होंगे कि ये लोग समाज का अभिशाप तथा देश के 
: कलंक हैं| किसो हृश्पुष्ठ मिखारी को देखकर सम्भवतः कभी यह भी कह 
' बैठते हो, “महाराज ! क्यों नहीं मेहनत सजदूरी करते ! भगवान ने वु्म्हें 
, ऐसा स्वस्थ शरीर दिया है | भीख मांगते हुए तुन्हें लजा नहीं शआ्राती (? 
श्रादि | इन भिखारियों में कुछ पहुँचे हुए भिषवारी भी होते हैं। वे तुरन्तु 
आपकी बात का भांति भांति से उत्तर देने लगते हैं | इन उत्तरों का सारांश 
यह होता हैं कि वे तो भगवान के सरोसे हैं, वह उनकी देख-माल करता 
' रहता दहै-। तात्पर्य यह दे कि माग्यवादिता परावलम्बन की जननी है और 
। “इसके द्वारा भारतवर्ष का श्रत्यधिक अ्ठित हुआ है | नाथ पथी ' योगी तथा 
'निगु ण॒ पन्‍्थी साधु, इस प्रशवत्ति के प्रसार में विशेष सहायक हुए हैं। 
लोग प्रायः ऐसी बातें कहते हुए देखे जा सकते हैं. कि-- 
अजगर करे न चाकरीं पंछी करे. न काम 
दास मलूका यो कहें सबके दृतता राम, 
इन साधुओं, के इस प्रकार के पाखगड़े से चिढ़कर , हो गोस्वामी 
बुलसीदास ने यद बात कही थी कि-+ . .. ' 
कादर. मन कर एक अधथारा; देव देव आलसी पकारा॥ . 
। «० ', ओर बात भी ठीक है; जब बुद्धि-बिद्दीन पशु अपने कार्य स्वयं श्रपने 
आप कर सकते है तो बुद्धि-विवेक एवं शान सम्पन्न साजव क्‍यों ने अपना 
काय कहें/ . , / हम (के हक का, कवर 
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उपयुक्त जिवेवन द्वारा यह स्पष्ट हो जाना चादिए हि ख्ावलम्बन 
जीवन है, परावलम्बन मृत्यु | स्वावल्लम्बन के द्वारा मनुष्य की समस्त 
शक्तियाँ निखर उठती हूँ, वह अपने आप को पहिंचानने लगता हैं, उसे 
विदित दो जाता है कि वह अश्वय एयं विपुल शक्ति का भणडार है तथा 
संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जिसे कर सकते की उसमें सामर्थ्य नहीं 
है | स्वर! वलम्बन के द्वारा व्यक्ति में आत्म बल, आत्म-विश्वास और आत्य- 
मिड़ा का विकाप्त' होता है तथा इन दिप्य शक्तियों के सम्मुख समस्त 'कठि 
नाइयाँ तृश॒वत्‌ प्रतोत होने लगती ई। स्वावल्म्बी ननुष्य के सम्मुख सफलता 
हाथ जोड़े खड़ी रहती है | सीता-हरणु के अंवसर पर. राम ने श्रपने ऊपर 
भरोसा किया और स्वयं अपने आप अ्रपनी सहायता करने की बात सोची 
इनुमान, सुग्रीव, श्र गद श्रादि सहायक स्वयं उन्हें प्राप्त हो गये | कालान्तर 
में रावण का भाई विभीषण भो उनका सद्ायक बंन गया | परू्त यदि बे 
हाथ पर हाथ रखफर बैंठ जते, यह कह्ट कर कि जो होना था ज्ञो होगया 
सीता लोटकर शआनो होंगी, तो श्राजाएंगी, अन्यंथा जाती ही क्‍यों? तो 
क्या सींता कमी लौटकर श्रार्ती ! दूसरे, यदि वे मरत के पास संदेश भेज 
कर सहायता की याचना करते, तो क्या वे' राम बने रहते ?१ 

,... भगवान श्री कृष्ण का गोवद् न-धारण स्वावलम्बन का एक अन्य 

सुन्दर उदाहरण हे | गोकुल वासियों ने इन्द्र से लाख अनुनय-विनय किए 
कि वह पानी बरताना बन्द करदे, वह ने साना'। कृष्ण की “सहायता से 
उन सबने गोवद्धन प्वेत को उठा कर छाता बचा लिया । गाँव के सब 
लोग उसके नीचे पहुंच गए ' इन्च को लजित द्वोंकर स्वयं दी जल-घार 
शीकनी पड़ी | ह 

एक नहीं, आपको ऐसे अनेक उदाइरण/मि््षेंगे- जिनके. रा जो 
स्वावलम्बन के नेधर्गिक शु्णों के उच्चतम स्वे यशागाने करते हैं। 
स्वावलसबन उन्नति का माग; उत्थान का मूज भरी, अभ्युदंय की  अआाधार+ ' 
शिक्षा' है। जो.व्यक्त अपनी: शरकित ओर अपने ,बल॑: पंस निर्भर, होकर 
 कत्तव्य-प्र पर झारूढ़ हो जांता"है, संघ्तार की - समस्त रिड्वियाँ. और. . 


सिंद्वियां उसकी. परिचारिका बनकर उसका भार्ग 'परिष्कृत करती “चलतौ - 
प्र०- प७ २० दा ४ । 
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हैं श्रीर सफलता उप्तकी अ्रनुगामिनी बनने को उसी प्रकार लालायित रहती 
है, जैसे काया के साथ छाया । 
उन्नति सुल्ल एवं श्रानन्द की योजना करती है और स्वावलम्बन 
उन्नति का विधायक है। आने प्रयत्नों द्वारा प्राप्त सफन्नता एवं उन्नति के 
द्वारा उपलब्ध आनन्द अनूठा दोता है। वह आनन्द प्रातःकालीन शीतल 
एवं मद सुरमि के सहश प्रफुल्लित करने वाला होता है, जिसके द्वारा 
हृदय-कलिका खिल उठती है | यह आनन्दानुभूति सर्वथा अनूठी होती है। 
यह हृदय में उत्साह का संचार करती, स्वाभिमान का आविर्भाव करती 
तथा झात्मनिर्भरता की चेतना का पोषण करती तथा सांसारिक सफलताश्रों 
के प्रति उदासान रहने की भावना को उद्दीस करती है। श्रंग्रेजी के 
साहित्कार शेक्सपीयर ने ठीक द्वी कहा है, “जो दुबल परावलम्बी केवल 
दूध्वरों का अतुधरण करने वाले हैं वे स्वावलम्बियों के स्वाभिमान को 
नहीं सम पाते | स्वावलम्बी को इस बात की असन्‍नता नहीं होती है 
कि उसे राजमुकुट मिल गया वरन्‌ इस बात की होती है कि उसमें राड- 
मुकुट पाने की शक्ति है |” पूज्य बापू ऐसे ही स्वावलम्बी महापुरुष थे। 
जिस समय दिल्ली में स्वतस्त्रता-प्राप्ति के उपलक्ष में उत्सव मनाये जारहे थे, 
हुस समय वे नोआखाली कौ आग में फुलसते हुए परमाननन्‍्द का अ्रनुभव 
कर रहे थे | इसी प्रकार महाराणा प्रताप को घास की रोटी खाना पव्यरों 
प्र सोना आदि कष्ट फेलना स्वीकार था; परन्तु अकबर की दासता 
स्वीकार करके दूध के कुलले करना, समखमल पर चलना आदि सु्लों का 
अ्रालिंपन मान्य न था, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा था. कि उनमें 
समस्त भेवाडढ़-निवा सियों को सुखी बनाने की शक्ति है। भामाशा ने अ्रपनी 
समस्त सम्पत्ति राणा पतापर्लिंह के चरणों पर नहीं चढ़ाई बल्कि स्वाव- 
सअम्बी राणा प्रताप के चरणों में सहष समर्पित की थी | ध्क 
' . . स्वावलम्बन केवल व्यक्तित्व का, व्यक्ति के चरित्र का ही निर्माण 
“करता हो, सो बात नहीं बह लोक-कल्याण एवं लोक-रंजन की प्रेरणा ' 
: प्रदान करता हैं। इतिहास घतायेगा कि प्रत्यक्ष देश तथा समाज को 
कल्याण स्वावक्म्बी श्रात्माश्रों के द्वारा ही हुआ. है। बड़े-बड़े... विद्वान, 
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सुधारफ नेता, वैज्ञानिक, साधु-सन्‍्त आदि सभी स्वावल्म्बी महात्मा थे। 
किसी देश के निवासी जितने ही अधिक स्वावलम्बी होंगे, वह देश उतना 
ही श्रधिक उन्नत होगा | इगलैंड, श्रमेरिक्रा, रूस, जमनी तथा जापान 
के उदाहरण तो अब पुराने पढ़ गए | चीन स्वाचल्लम्बन का भ्रस्तिम एवं 
सजीव उदाहरण है। बहाँ के निवासी अफीमची एवं जाहिल कहे जाने 
थे | पिछुल्े पांच वर्षों में वहाँ के निवासियों ने जिस तत्परता के साथ देश 
की उन्नति की है, उसे देखकर समस्त संघार आश्चर्यचकित होकर दाँतों 
तले अंगुली दवा गया है | | 

कहना न होगा कि विश्व का इतिहास स्वावलम्बी व्यक्रितियों की 
गोरव-गायायें लिखकर ही कृतकृत्य हुआ है । उन व्यक्तियों का मध्त्व 
इस कारण नहीं है क्योंकि इतिहास में उनकी चर्चा है, बह उनकी 
चर्वाएँ लिखकर इतिहासकार अपने जीवन को साथक बना के हैं। 
खरयु | , 

राम श्रोर.क्ृषण को चर्चा हो ही चुकी | बालक श्रव ने अपने 
बलबूते पर ही भगवान्‌ का साक्षात्कार किया था, गांण्दीवधारी पार्य ने 
पाणउर्वा को जय-श्रो दिलाई थी, भक्त सूरदास ने “कै हम ही के तुम ही 
माधव अपन मरोसे लरिहों” कह कर ही भगवान्‌ को अपना उद्धार 
करने के लिए विवश कर दिया था | गोस्वामी ठुलतीदास का. आतह्म*- 
विश्वास भगवान्‌ कृष्ण की मूर्ति की. भगवान राम की सूत्ति के रूप में परि- 
वर्तित करने में समर्थ हुआ था | महंपि दायनन्द, संहात्मा गान्धी' तथा 
अन्य देश-पैवंकों ने कियों के आगे स्वतन्त्रता की भमीज नहीं मांगी, बल्कि 
झपने बल मरते पर ब्रिटिया साम्राज्य जेमी -महती शक्ति से मोर्चा 
ठाना और श्रग्त में उम्ते उल्वाड़ कर फैंक ही दिया.) ... 

,. मारतपष में ही नहीं, श्रेग्य देशों में मो अनेक स्वावलम्धी महांपुरुष 
हो गये हैं. विजनन, रूसो, नेपोलियन, ऐेडोसन, गोल्डस्तिय, किलेन्थिस,' 
रैमतमेकदी नन्ड, हिटलर, स्टैलिंन, चित, ट्र्रौन आएि हे ऐसे उदाहरण 
है जिन्हे देखकर हम घमक सकते हे कि साधारण स्थिति का भ्ुष्य स्वा- 
' खलम्धी होकर उच्चतम पद को प्राप्त कए सहता है। स्व्रावनस्थन मलुप्य 


श््व्८ | अबन्च-पथोषि, भाग २ 
को श्राशावादी बनाकर हर घड़ी उसके कान में यह गुजरित करता रहता 
है कि तम्दारी शक्ति अपरमित है, तुम किसी से कम नहीं? '#& रक्षा 
68) पं० 86 708/॥ 93 पै07७” कुगेर के कोष के अभाव में स्वा- 
घलम्वी के मार्ग में अनेक असुविधाए' भले ही आजाए, परन्तु वह असमर्थ 
नहीं बन सकता | सतत प्रयत्न उसके लिए किसी श्रन्य लोक का ईश्वर का 
सन्देश मात्र न होकर अहम की प्रत्यक्ष पुकार बनता है | 

हम लोगों में स्वावलम्बन का सवंधा श्रमाव है | बहुत से विद्यार्थियों 
की यह श्रादत पड़ जाती है कि वे नकल करके ही अपना काम 
चलाना चाहते हैं | परिणाम यह होता है कि वे परीक्षा में असफल हो 
जाते हैं | बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो पास होने के लिए परीक्ष॒कों 
के पास दौड़-धूप करते हैं। यही हाल अन्य वर्ग के लोगों का है। तात्यये 
थट्ट है कि भारतवर्ष के अधिकांश निवासी न तो अपने पैरों पर लड़ा होना 
जानते हैं और न वे अपने पेरों पर खड़े हो सकने की इच्छा रखते हैं । 
थही कारण है कि सब प्रकार की . सम्पत्ति, विपुलत घन राशि, जन शक्ति 
अआदि होने पर भी इस देश की कोई भी योजना सफलता पूर्वक कार्यान्वित 
नहीं हो पाती दे, और चारों श्रीर व्यमिचार एवं अश्रनांचार का बोल- 
बाला है | 

परावलम्बन का एक अ्रन्य पक्त भी देख लोजिये | आजकल का 
विद्यार्थी पाउयक्रम में निर्धारित मूल पुस्तकें न पढ़कर उनसे सम्बन्धित नोट 
एंवं कु जी पंढकर काम चलाना चाइता है | फलता उनकी शिक्षा की नींव 
बिलकुल कममीर बनी रहती है और अरे चलकर जब वे जीवन में प्रवेश 

'करते हैं, तो उनमें किसी भी कंथय को भल्ती प्रकार सम्पन्न कर सकने की 

क्षमता नहीं पाई जाती 'है श्रोर वे शिक्षा-दीक्ञा को व्यर्थ ही बदनाम ' 
करने का कारण बनते हैं.। 2 

सारांश यह है कि स्वावलमग्बन एक महत्वपूर्ण एवं दिव्य गुण है। 

: थह बह राजमार्ग है जिसका अ्रवत्लम्बन करके इम कल, गौरव, सुख-सभद्धि, 

, शानित, श्रात्मोत्यान आदि की सहज हो प्राप्ति कर सकते हं। स्वावल्॑म्बी 

“अतुष्प/को न माता-पिता की सम्पत्ति से भोइ होता है और न अपने पह़ीसीः - 


अवावल्लम्ब की एक रक्षक पर न्‍्यौछावर कुबेर का कोष ) ३१०६ 


का घन अपह रण करने की इच्दा ही होती है, क्योंकि सरवावलम्बन का 
सबसे बड़ा गुण यह है कि वह संसार के मध्य अपना मार्ग खोज निकालने 
की प्रवृत्ति का सदैव जागरूक रखता है| यदि सब लोग स्वावलम्बी बने 
जाएँ तो इसी भूलल पर स्वर्ग की सूपिट हो जाए । न कोई अकर्मश्य रहे 
आर न कोई श्रालमी | दे प और ईएया का सर्ववाश हो जाए, तथा सम्पर्णी 
विश्व बल, विद्या श्रोर धन से परिपूर्ण ही जाए। स्वावलम्बन वास्तव में 
सुमति का फल और फू दोनों है । ह 
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दि 
'सबे दिन जात न एक समान 
रूपरेखा- | 
१जक्ति का अ्थे। 
२--कांतेपथ उदाहरण । 
(अ) व्यक्तियों के | . 
(व) जातियों के | 
,.. (स) देशों के | 
३--छपसंहार | व । 
कौन नहीं जानता है कि. परिवर्तन प्रकृते का अटल चिंथंस है.। 
जो आज है बह कल, त्तहीं; श्ौर जो कल है वह परतसों नहीं। एक अल के 
प्रश्वात्‌ क्या होगा. कोई नहीं जानेता | सारांश यह कि समय परिवत्त नशील 
' है; सब दिन एक से नहीं होते | यू बात किसी भी व्यक्ति के जीवन, 
जाति के जीवन, राष्ट्र के जीवन, विश्व की. स्थिति, : संब पर, समान रूप से. 
लागू हीती है।. .. . ., (पह३ प०2 
हम आँले खोलकर जिधर भी देखें उधर हमें परिवत्त शीलता दृढिं- 
गोचर होगी । श्रप्री श्राकाश मेघाचछुन्न है, तो क्षण भर के पश्चात उम्मैं . 
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होकर सूर्य की किरणों क्ांकती दिखाई देंगी; झ्भी यदि चारों ओर 
उज्जवल एवं शीतल चांदनी फैली हुई है, तो क्षण भर पीछे धनघोर बर्षा 
हो सकती है | जो स्यक्ति आज लखपती है, वह कल निधत हो सकता है, 
और जो आज कंगाल है, वह कल की तारीख में धनवान व्यक्ति बन 
सकता है | समय की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता व्यक्ति सापेक्ष है और 
वह रथ के पहिए की भांति ऊपर-नीचे घूमती रहती है। इसी का नाम 
समय का चक्र, भाग्य का खेल श्रथवा सृष्टि एवं संसार की परिवर्त्त न- 


शीज्नता है । 
यह जीवन सुख और दुःख की आंख मिचौनी है, सुख दुःख की 


धूप-छांद में मानव खेलता-खाता रहा है; इसमें कभी वह उठकर खड़ा 
हो जाता है और कभी ठोकर खाकर गिर पड़ता है | इस उठने गिरने 
को उसने परिवत्तन कद्दा है और इसे उन्नति का प्रतीक मानकर उसने 


छापने भाग्य पर सनन्‍्तोष किया है| यथा 
संसार में किसका समय है. एकसा रहता सदा, 


हैं निशि-दिवा सी घूमती सत्र विपदा-सम्पदा | 

जो आज एक अनाथ है. नरनाथ फल होता वही । 

जो आज्ञ उत्सव-मग्म है कल्न शोक से रोता वही | 

निःसंदेह किसी का भी समय एकप्ता नहीं रहता, किसी की भी 

दशा समान नहीं रहतों है | प्रातःकालीन बाल रवि मरध्याह का प्रखर 
मात्त एड बनकर सायंकाल श्रस्ताचल को चला ज़ाता है, शुक्ल पक्ष में 
नित्य नवीन कला धारंण करने वाला चन्द्र कृष्ण पत्ष में अमावस्या के 
आते आते सर्वथां विल्लीन ही हो जाता है, वसन्‍्त ऋत में गव॑ करने वाली 
अम्रमझरी ऑष्म के ताप में फुल्लस कर न॑ मालुम' कहाँ चली जाती है, 
बर्षा ऋतु में अपने योवन पर इठलेने वाली सरिता भीष्म ऋतु' में अपनी 
कृशंता पर आंसू बहाने लगंती है, पतक्कड़ के दिलों में नम्न एवं नीरस प्रतीत 
होने वाले लता-इच्च कुछ दिनों के अ्रन्द्र' नव किसंलय-युक्त एवं हरे-भरे 
,दोकर लइलहते ई | भ्रस्तु। . . 
"ईप 'शतिहाल समय की परिवत्तन्शीलता का सब से प्रवल् ' शसर्थक्र है|. 
सेमलउने-पर विवित द्ोतां है कि व्यक्तियों, जातियों तथा देशों 
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के जीवन में किस प्रकार के ज्वार-भाटे आये हैं, और आया करते हैं । 
अब इम कुछ उदाइरण देकर अपने कथन का पिष्ट पेषण करते हैं। 
सतबुग में महाराज हरिश्चर्द्र हुए | वे चक्रवर्तों राजा ये और 
उनका व्रत था कि “चाहे सूथ और चम्द्र अपने नियम छोड़दें, सू॑ अपनी 
धदाइकता छोड़ दे और चन्द्रमा से चाहे अग्नि की वर्षा होने लगें, परन्तु 
हरिश्चन्द्र अपनी बात से न हटेगा ।” ऐसे राजा हरिश्चन्द्र के राज्य में 
प्रजाजन सब प्रकार से सुल्ली और समृद्ध थे | उनसे न कोई असन्तुष्ट था 
ओर न कोई अप्रसन्न, उन्हें सब प्रकार का वेभव प्राप्त शा परन्तु उनके 
दिनों ने ऐसा पलटा खाया कि उन्हें श्रपना ऋण चुकाने के लिए अपने 
पुत्र, अपनी पत्नी तथा स््रयं श्रपने श्रापको बेचना पढ़ा, और एक चांडाल 
के यहाँ नौकरी करनी पड़ी | और फिर ! उनके भाग्य' ते पलटा खायथा। 
उन्हें साज्ञात्‌ मगवान्‌ के दर्शन हुए श्रौर उनका पूर्व वेभव उन्हें फ़िरः 


प्राप्त हुआ्ना । 
च्रेता युग में भगवान्‌ राम हुए. | उनकी कथा स्वेबिदित है| आज 


सनके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और कल प्राताकाल, तक, सूर्थों 
दय से पूर्व ही उन्हें वन-वाघत की श्राज्ञा होती है और वे राजसी वस्त्र त्याग 
कर जंगल के लिए प्रस्थान कर देते हैं| चित्र के पशुश्रों को 'देखकर अभय“ 
भीत हो जाने वाली सुक्षगारी जानकी को हिस पशुओं के 'बीच रहना 
पड़ता है, पलंग से कभी नीचे पैर ने रखने वाली सीता को भूमि पर कुशा+ 
सत पर सीता पढ़ता है | घटरस भोजन एप नानाप्रकार के पकवान खाने 
वाले राम वन के कृंद-मूल-फलों से श्रपना पेट भरने को विवश 
होते है” | इतना ही. नहीं, परम मेधावी एवं नीति-विशारद:राम ,की बुद्धि 
में ऐसी श्रन्ति उत्पन्न होती है कि वें सुवर्ण के मृग, के पीछे भाग चलते हैं. | 
.. भगवान राम केवट की पुकार॑ते हैं और उससे कहते है कि वह 

' अपनी नाव पर बेठाकर . उन्हें गज के उस पार पहुँचा दे इस अवसर का ' 
बेन करते हुए गोस्वामी जो ने अत्यन्त. महत्तपूर्ता श३ लिखे हैं: / -. . 
तुलसी जिनके पद पंकज से प्रकटी तदती,जीः रे अध गाढ़ें॥ 

सो प्रभु स्त्रे सरिता तरबे को मांगत.नाव करारे, हे ठाद़े॥ 


६8 [ प्रबन्धन्पयोधि, भाग रे 


ख्प्ए 


द्वापर युग में भगवान श्रीकृषष्ण हुए । वे भी राम: की मांति पर-अह्म 
के ग्रवतार थे। समय के फेर से उन्हें अदहीर की छोहरियों के बीच छुछिया 
भर छाब के लिये नाचना पड़ा, और मद्दामारत-संग्राम में अजुन का रथ 
हांकना पढ़ा। जीवन भर भांति-भांति की लीला करने वाले, अनेक महा- 
रथियों का मद चूर करने वाले श्रीकृष्ण श्रन्त में एक बढेलिये के तीर के 
निशाने बने । 

. यदि श्रीकृष्ण नारायश के अकतार थे तो 'अजुन साज्षात्‌ नर थे । 
उन्होंने विश्व को विजय किया था, उनके गांडीव को टरक्ऐकार सुनकर श्र 
कार उठते थे। ब्रिल्ञोकी थर्रा उठती थी; परन्तु समय के फेर में पढ़ कर 
एकवार वे भी निरुपय हो गए और भीलों से स्त्रियों की रक्षा न कर 
सके। अज्ञु न सी वही थे, उनके बाण भी वे ही थे, परन्तु समय बद्दी न था | 
इतना ही नहीं, ऐसे यशस्वी वीर अंजु न को एक बार ज़नाना वेष धारण 
करना पड़ा था, और भीमक्राय मीम को रखोइया बनकर महाराज विराट 
की रसोई बनानी पढ़ी थी । समय के इन चक्करों को किसी ने भगवान को 
लीला कहा, किमी ने भाग्य को फेर, किसी ने कम की गंति और क्रिसी ने 
विधि का विधान' । ' 

अब आप आधुनिक काल के कुछ व्यक्तियों के जीवन-चरित्र पर 

दृष्टि-नि््ध प कर जाइये | समस्त यूरुप को विजय करने की दम भरने वाला 
नेपोलिंयत बोनापाट सैण्ट दैल्लेना में बन्दी बना, जर्मनी का हर हिटलर जो 
विश्व को हिला देने की शक्तित रखता था, एक कायर की भांति, आत्म- 
इत्या करने को बाध्य हुआ, ब्रिटिश राज्य ४वं इज़लैंड के राज्य सिंहासन 
का शअ्रधिकारी अ्रष्टमू एंडबवर्ड ड्यू क ऑँव विएदंसर बन गया । यदि वह अपनी 
प्रेमिका सिम्सन के पीछे गद्दी का त्याग न करता, तो उप्का अनुज क्‍यों 
कर अष्टभजार्ज बनकर इज्ञैलेंड के राज्य-लिहासन पर अर हो. प्तकता 
था! इस सिक्के की दूसरी पीठ भी है । इज्लैंड के भूतपूर्व मन्‍्त्री रत॒० रैंमजें 
. मैकडौनहड, रुंसे के वत्त मान सर्वेधर्या स्टालिन तथा चीन के वंत्त मान श्रध्यक्ष 

मांउस्सेत ग पहिले एक सापारंण व्यक्ति थे, |. समंय के फेर से श्राअ उन्नति 

, के चरम शिखर पर विराजमान हैं। इंसीं प्रकांर पूज्य बापू पहिले एक. 


खब दिन जात न एक समान | व१३- 


साधारण वकॉल थे | गुजरात के एक साधारण पारवार में जन्म लेने बाले 
मोहनदाघ कर्मचन्द गांधी महात्मागांधी बसकर भारतीय जनता के श्रद्धोय 
बने और फिर विश्व वन्द्य पृज्य बापू बन गए | जिन मिस्टर गांधी को अंग्रेज 
लोग बार बार काराणह में डाल देते थे, उन्हीं महात्मा गांधी की समाधि 
पर अ्रपनी भ्रद्धांजल्लि समर्पित करके बड़े से बढ़ा अंग्रेज श्राज अपने आपको 
काक्वत्य समभाता है | जिन कांग्रेस वालों को अंग्रेज गुश्ष्टा कहा करते थे, 
काल्ानपर में वे उन्हीं को राज्य सत्ता 'सौंपने को बाध्य हुए औरं आ्रज दिन 
उनके साथ मित्रता करने में वे.अपंना सौंभाग्य संघझते हैं। आप ध्यास-पूर्वक 
देखिए आपको अपने नगर अथवा गाँव में ही ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण 
मिल जाएंगे जो कल तक उपेक्षणीय ये और श्राज आदर के पात्र हैं श्रथवा 
कल तक जनता जिनका जये जयकार बोलती थी, उन्हीं की जन साधारण 
आज तिरस्फ़ार एवं उपहास की दृष्टि से देखता है | 
अब जाति को ले लोजिये | प्राचीन काल्न में हिन्दू श्रथवा आंर्थ' 
जाति को यश-चन्द्रिका समल्त विश्व में फैली हुई थी, उसकी विजय-बैज 
यन्ती सबसे ऊपरं लहराती थी, उप्तका श्ञान-मात्त एड ममम्तन भू-मंशडल' की 
आलोक प्रदान करता था, वह विश्व की सबसे श्रधिक सम्पन्न एवं सुखी 
जाति थी, वह विद्या-बुद्धि, साहित्य-संगीत, कल्ला-कौशंल किसी मी क्षेत्र में 
अपनी सानी नहीं रखती थीं | परन्तु समय ने पंह्टा खाया और वह स्थिति 
उत्पन्न हो गई कि उसे सभ्य समझें जाते में भी लोक को सन्देह होने लगा | 
जिसकी मिट्टी में खेलकर एक नंहीं अगरशित महात्मा एवं 'दाशनिक उत्पाने 
'हुए ये, वहीं के निवासी अतभ्व और जहूुली की उपाधि से विंभूपित' किए 
गए. | समस्त विश्व की विरितोज हिन्दू जाति बात पीछे विदेशियों का सुद्द , 
ने लगी | वौरप्रसुता भारतमांता कुलियों की माँ कही जाने लगी | राम, 
कृष्ण, मीष्म, अज ना भीम श्रांदि के वंशज हंस हिन्दू कायर, डरंपीक और! 
निकंसी बन गये | इस जाति की अतीत जितना समुकंब्दल- था; अंविए्य 
उत्तना ही अन्धका र-मय चने गया | पा | 
: जितना छानो उतना किरक्िरा निकले! वाली लोकोक्ति दिलू-.- 
जाति पर अन्वरशः लागू होती है। श्राप इधकी उपत्ातियों को देखिये ।॥/ 


३१४ [ अबन्ध-परयोधि, भाग रे 


ब्रह्म-विद्या के पारगत पारदर्शी विद्वान ब्राह्मण मूर्व और पासर्वएडी बन गये 
हैँ | श्रपनी आन पर, अपनी शान पर, अपने पूर्वजों के नाम पर मर मिटने 
वाले क्षत्रिय वीर श्रपनी इज्जत का सौदा करते देखे जा सकते हैं। देश केः 
भरख-पोषण के उत्तरदायी वैश्य श्राज चोर बाज़ञारी द्वारा अपने भाइयों 
के शोषण में संलग्न हैं, तथा समाज के सेवक शूद्र श्राज श्रपने उत्तरदायित्व 
को विस्मृत करके न मालूम किष फेर में पढ़ गये हैं। प्रजा का अपने 
बालक के समान पालन, करने वाले शासक श्राज उस पर भांति- 
भांति के अत्याचार करने लगे हैं। सारांश यह है कि रक्षक अब भक्तुक 
बन गए हैं । | 
खन्‍्य जातियों का इतिहास भी इसी प्रकार है। जो पहिले सभ्य 
थीं, वहाँ झ्राज सभ्यता का हवास है और जो पहिले असन्य थीं, वहाँ आज 
सम्यता का प्रवार हो रहा है। यही हाल राष्ट्र अथवा देशों का है। 
प्राचीन-काल में रोम, यूनान, मिल, चीन॑, तथा भारत विश्व के श्रप्रणी थे,, 
परन्तु आज बहुत पीछे हैं। एक समय था, जब रोम और यूनान का लोहा 
समरत विश्व मानता था। उनकी सभ्यता, रोति-नीति, श्ञान-विज्ञान, 
शासन-पद्धति आदि का संसार भर में श्रादर एवं प्रशुत्व था। यूनान ने 
छुकरात, प्लेटो श्रादि जैसी अपर विभूतियों को जन्म दिया | थे विभूतियाँ 
किसी मी देश के लिए गये की वस्तु ह्वी सकती हैं। परन्तु आज इन देशों 
की कोई गिनती नहीं रह गई है । चीन और मिख की कथा सर्वविदित है 
ही | कुछ दिनों पहिले.तक इन देशों की भी संसार उपेतज्ञा करता था। 
आज ये देश पुन! उन्नति के पथ पर अम्नसर हैं। । 
कुछ हीं वर्षों पढ्िले, तक जर्मनी तथा जापान की सारे संसार में 
तूती बोलती थी । परन्तु आज़, उन पेर विदेशी शासकों का. अधिकार है | 
इज्जलैंड का इतिहास भी इसी तरइ उत्थान-पतन की राम-कहानी' 
है | शुरूशुरू में इंगलेंड एक साधारण देश था | वहाँ के कुछेंक निवाती, 
'भारतवर्ष में व्यौपार करने झाए ये | इन्हें चहाँ फिरंगी कहा जाता था | 
धघीरे-घीरेः उनका इस देश पर राज्य दो गया और वे अंग्रेज. बहादुर कहने 


“जाते लगें ॥/ इतां हीलहीं, इगर्लैंड का लगभग आधे विश्व परः साम्राज्य 





सबे दिन जात न एक समान ] ' ३१४ 


स्थापित हो गया और ऐसी स्थिति उत्तन्‍्त हो गई कि उनके साम्राज्य में 
सूय कभी अस्त न होता था--उनका साम्राज्य इतना अधिक विस्तृत 
था कि प्रत्येक क्षण उसमें कहीं न कहीं सूर्य के दर्शन इोते ही रहते 
थे।| समय के फेर से श्राज दिन इ गरलेंड का राज्य नाम-मात्र को रइ गया 
है, उसके अधीन लगभग समस्त देश अन्न स्वतन्त्र हो गये हैं। घन, 
वैमव तथा ऐशौश्राराम में लोट लगाने वाला इ गशैंड श्राज राशन और 
कणट्रोल के सहारे क्रिसी प्रकार अपने निवासियों का पेट भरने में 
यत्नशील है | ह 


एक दिन वह था, जब अमरीका पर इ'गलौंड का राज्य था। आज 
अमरीका वाले स्वतन्त्र ही नहीं, अपितु हगलैंड को अपना, आधिक दास 
बनाए हुए हैँ | श्रमरीका की आर्थिक सहायता श्राज .इ'गर्लेंद फे . जीवन- 
मरण का प्रश्न वन गयी है | जिस चीन देश पर जापान जैसा छोटा. सा 
देश राज्य करने का स्वप्न देख सकता था, उसी चीन से श्रमरीका, ६ 'गलैंड' 
आदि देशों को सामूहिक रूप से भी उल्नकते हुए डर लगने लगा है | यहीः 
है समय की परिवत्त नशीलता झयवा काल की करामात। इसको लक्ष्य: 
करके किसीने ठीक ही कद्ठा ई कि -- . 


“राई को पब॑त करे, पर्वत राई मांहि।” 


भारतवर्ष का इतिद्दास तो हमें भल्ली भाँति. विदित है ही।' वेदिक- 
काल श्रथवा मध्यकाल के भारतब्ष में और आ्राज के भारतत्र्ष में. आकाश 
पाताल का श्रन्तर हो गया है। उन दिनों अ्रन्य देश भारतवर्ष का अनुकरणु 
करते थे, श्रब यह देश अन्य देशों के श्रन्धानुकर॒ण में संलग्न हो गया । 
कुछ वर्षों पूर्व तक तो इमारे.देश में विदेशी माषा, विदेशी पोशाक, विदेशी 
रइन-सदन, विदेशी शिक्षा, विदेशों शासत तथा अन्य अनेक विदेशी ' 
बृत्तियों का बोेलबाला था | भारतवष की ऐसी शोचदीय दशा को देख 
. कर भावुक भारतैन्दु हरिए्चन्द्र की आत्मा चीत्कार कर उठी। उन्होंने 
प्रारत हदशा' नामक साटक में अपने व्यथित हुदय के उदगार इस प्रकार: 


३३१६ [ प्रबन्ध-पयोवि, भाग २ 


ख्रकट किए थे -- 

रोबहु सव मिलि के आझावहु भारत भाई। 

हादा! भारत दुदेशा न देखी जाई।॥ 

सबके पहिले जेहि इेश्वर धन बल दीनो। 

सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो॥ 

सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो। 

सबके पहिले विद्याफल जिन गहि ल्ीनो । 

अब सबके पीछे सोई परत लखाई।। 

हा हा ! भारत दुदशा न देखी जाईं॥ 
देश का सौभाग्य हैं कि वह अब स्वतस्त्र है श्रोर हमारे. नेतागण 
आरतीय रहन-सहन तथा भारतीय भाण्ग के प्रचार में संलग्न हैं। थे भार- 
तौये संस्कृति पर भी बल देने लगे हैं. तथा देश की' शिक्षा-पद्धति को भी 
भारतीय परम्पराओं के श्रनुकूल ढालने की बात सोच रहे हैं देश की 
सर्वतोमुखी उन्नति करने के लिए पंचदर्धीय योजना बनादी गई है। हमें 
झाशा है कि भारतवर्ण का भविष्य सब प्रकार से समुज्ज्वल है | 
"७"... भअब हम अपनी दृष्टि की अधिक व्यापक बनाकर विश्व-स्थिति पर 
सामूहिक रूप से विचार करते हैं। कुछ वर्षों पूर्व ' हमारी स्ीमाएँ अत्यन्त 
संकुचित थीं, श्राज दिन वे विस्ती् होकर विश्व-व्यापी होग़ई हैं। पहिले 
अत्य देशों की यत्रा एक असम्भव-सी वस्तु थी, श्राज़ विज्ञान के चमत्कारों 
के कारण समस्त विश्व घर-आँगन बन गया है| वर्षों के कार्य दिनों में 
आर दिनों के कार्य सैकिण्डों में होने लगे है । 

'पद्चिल्ले श्राध्यात्मिकता, को सभ्यता, एवं संस्कृति का प्रतीक माना 
जाता था, आज मौंतिकता, सांसारिक वैभव हमारी प्रगति . एवं उन्नति की 
ओतिका बन गई है | पहले मानव जीवन की साथंकता त्याग, दान' और 
संयम में थी, श्रव संग्रइ, स्वार्थपरता एवं भोग-विलास हमारे जीवन के चरम 
खदय वन गए. हैं| पड्िलि थोड़ा सा धन होते हुए भी. हम सुखी: ये, संब 
पिपुल्त धनराशि के बीच रहते हुये भी कातर बने रहते थे.। इस'विपर्यय . 
खेत; पक कारख है हमारे दृष्टिकोण एवं इमारे मापदण्डों में आमृल पंटि- 
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वत न हो गया है। स्वाथवरता के कारण हमारी श्ाँखों पर एक परदा- 
स्रा पड़ जाता है ओर इमारी आँखें द्वेष, तथा ईर्ष्या' का चश्मा लगाकर 
ही प्रत्येक वस्तु को देख पाती हैं। विश्व में फैले हुये भौतिकबाद के परि- 
णाम स्वरूप विश्व-व्यापी दो महायुद्ध हो चुके हैं और तीसरे की तैयारी 
है | हर्ष का विषय है कि अनेक समझदार लोग इस ओर गम्भौरता पूर्वक 
विचार करने लगे हैं और उन्होंने भौतिकवाद कें ताशडवब दृत्य के विरोध 
में आवाज भी उठाई है | सम्मव हैं कि छृतीय मंहायुद्ध के पश्चात विभिन्न 
देशों के कणंधार देश-प्रेम के स्थान पर विश्व-प्रेम का पाठ पढ़ाने ' की बात 
सोचने लगें | तब ती निश्चय ही विश्व का भविष्य उज्ज्वल है । 


उपथु क्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि समय के फेर का 
ही नाम सृष्ठि-चक्र है | समय परिवत्त नशील है। विश्व का इतिहास इस 
बात का सात्नी है कि “सब दिन जात न एक समान तथा सारी सृष्टि 
संमय के नियन्त्रण में रइ कर नित्य नये रक्ञ॒ बदला करती दे | समय के ' 
फेर से जिस प्रकार जवानी और बुढ़ापा आते, दिन-रात होते, ज्वार-मांटे 
आते, सर्दी-गर्मी-बरसात' आदि मौसम आत्ते, बसत्त और पतमढ़' के दशेम 
होते तथा शुक्ल पक्ष की चंन्द्रिका लोक को शीतलता प्रदान करती हैं और कृष्ण 
पक्ष की शूचिका भेद अंधेरी आती है, उसी प्रकार देशों में ऋात्ति को तह 
उठती तथा विश्व-व्यापी मद्दायुद छिंड़ जाते हैं| समय दी उल्यत्ति 'है, समय 
ही विनाश, समय ही उत्थान हे, समय ही पतने | भारतवण्र के आप ऋषियों, 
ने परिवतत नशील समय के'तौन रूप--बक्मा, विष्णु, सद्रेश-- निर्धारित किये 
हैं | सारांश यह हैं कि परिवतन सृष्टि में स्ेत्र आर सर्वदा पासा जाता: है $ 
मनुष्य, पशु, पक्षी, इंच, जाति, देश आंदिक किती की मी दशा सर्देर्स 
ः संसान नहीं रहती है । समय की इसी गति, दिलों की इसी अपमानंता के 
'धूपलाँद में रहकर मानव .उन्नति करता आया है और आ्रागे मी करता 
जाएगा | परिवर्तन ही उन्नति है । । ह 


त 


कु 
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च् | 
भारतवर्ष का बोमा-व्यवप्ताय और उसका संक्तित 
4 
शंतहंस 
रूप-रेखा 
(१) बीमा-व्यवसाय क्या है ? 
(२ ) बीमा-व्यवसाय के अनिवाये तत्व 
(३) बीमा-व्यवसाय का इतिहास ।| 
(४ ) उपसंद्ार--भारततषे में बीसा व्यवसाय का भविष्य । 
क--ब्रीमा व्यवस्ताय क्‍या है ? 
मारतवषं में बोमा ज्यवक्ताय के बीज ईसा की वींशती में मल्ती 
प्रकार जम चुके थे । जिस समय भारतवर्ष और बेबीलोन के बीच जल 
और यथल दोनो ही मार्गों द्वारा व्यौयार होता था, उन दिनों यहां बीमा 
वाली प्रथा प्रचलित थी और इसका क्षेत्र समुद्र में ठ्रब जाने तथा मागे में 
डाकु ओर द्वारा सामान लूट लिये जाने से होने बाजी ज्ञति को किसी हृद तक 
धूरा करने तक ह्वी सीमित था. | उस समय न तो थह व्यवसाय इतना 
चैज्ञानिक ही था, श्र न उस समय जीवन-बोमा की ही चर्चा थी | 
वत्त मान वीसा व्यवसाय पाश्चात्य देन है। भारतवर्ष के बीमा 
व्यवसाय का इतिहास राष्ट्रिय श्रान्दोलन का इतिहास है | यदि आप 
आरतवर्ष की बीमा कम्पनियों के संह्थापन क'ल का अध्ययन करें, तो स्पष्ट 
पविदित हो जावगा,कि अधिकांश बीमा कम्7निया निम्न कालों में स्थापित 
हुई हैं । १, सम्‌ औ८७० के आसपास, ९, सन्‌ १६१२ के आसपास तथा 
संग १६३१ के आसपास | कइना न होगा कि तीनों बार राष्ट्रिय श्रान्दोलन 
की लहर ने एक विशेष ज़ोर पकड़ा था। ह 
इतने सुदूर पूर्व में बीज जम जाने पर भी भारतवर्ष में बीसे कं 
लेन इतना कम क्‍यों है, यह शक्भा उठना स्वाभाविक है। भारतवर्ष में 
बीमा व्यवसाय का मचार न हो सकने के मुख्यतया चार कारण. 5हरते 
'डं।यथातल | है , 
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१, यहां की सामूद्तिक परिवार व्यवस्था | कुट्ुम्ब का प्रत्येक व्यक्ति 
कुट्ठम्ब के प्रत्येक.सदस्य के योगन्षेम का भार अपने ऊपर समझता है | इस 
कारण अपने बाल बच्चों के लिए किी प्रकार कीशाथिक व्यवस्था की 
आझावश्यकता ही नहीं थी | 

२, सुसलमानी शासन का प्रमाव | इस्लाम धर्म में रूयये से व्याज 
कमाना मना है | भारत का सुख-समृद्धि का समय मुगल शासन काल 
रहा है । ; है मो 

है, मृत्यु के पश्चात-अपना कार्य करने वाली संस्था के प्रति भारत 
वासियों की अभ्ररुचि | मृत्यु की चर्चा इमारे समाज में वर्जित सी ही है। 

४. देश में विनियोग के साधनों की कमी | भारतवर्ष में उद्योगी 
करण तथा बड़े बड़े व्यावसायिक केन्द्रों का स्थापित होना अ्रमी ह्वाल की 
बात हैं । 

अब जैसे जैसे उक्त कारण दूर होते जा रहे हैं, यह व्यवसाय बढ़ता 
जा रहा है । 

बीमा दो प्रकार का होता है । ?, जीवन सम्बन्धी तथा २. पूरी 
एवं सम्पत्ति सम्बन्धी | भावी श्राथिक क्षति पूर्ति की व्यवस्था करना इसका 
मुख्य उद्दे श्य है। भावी दुघंटना के कुप्रमांव को किसी हृद तक आर्थिक 
रूप से कम कर देने के प्रबन्ध का नाम दी बीमा है। 

'. »' ब्रीमा का साधारण सा नियम यह दे कि बीसांदार तालिका में 
छुपी हुई दरों के श्रनुसाद किश्तों के रूप में. बीमा कम्पनियों को रुपया 
अदा करता रहता हैं ओर बीमा कम्पनियां एंक निश्चित, समय के बाद 
जीवन बीमा में! श्रथवा एक' दुघंटना घेटित दीने पर एंक' निश्चित बन ' 
राशि देने का वायदा करतीं है। दुर्घटना जीवन बीमा वे अन्य बीमे सी 
में लागू होती है । जीवन वीमे में दुर्घटना श्रभिष्राय अवधि के एव बीमादार - 
की मंत्यु हो जाने जे है, तथा श्रन्य प्रकार के बीगों में इन दुर्धदनांशों के 

अगैक रूप दो सकते हैं। आग लेगना; पानी.में डूब जाना, सामान का टूट 
“जाना श्रादि | आजकर्ल फर्तल, बीमारी, बेकारो, चोरी, अबूति आदि 

अनेक प्रकार के बीगे होते है । मानव जीवन का शाथद ही ऐसा कोई 


४२० । ,..[ प्रबन्ध-पयोधि, भाग २ 


महत्वपूर्ण अज्ञ हो जिसका बोमा न किया जाता हो | बीमा सम्बन्धी नियम 
शर्ते श्र'दि बोमा-पत्र पर छुपे रहते हैं | यह बीमा-पत्र द्वी बीमदार श्रौर 
घीमा कम्यनी के बीच की हुई. प्रतविदा (/077806 या प्रमाण पत्र है। 
यह बीमादार के पाप्त रहता है | 
बीमे के किश्तों की तालिकाओं आदि. के निर्माण के मूल में सम्भावना 
घिद्धान्त [6०7 ए ०0 7700व82709 है | घटनायें विशेष क्रम से घटित 
होतो रहती है। !75007ए 79/009॥8 4098]7 इतिहास का विश्लेष- 
णुत्मक अध्ययन बनाता है हि क्ममय के एक विशेष क्रमासुप्तार विशेष 
परिस्थितियां उत्पन्त होती और विशेष, घटनाएँ घटित द्ोती रहती है। 
जन-ज़ीवन के यूछ्त निरीक्षण द्वारा तथा उसके, साथ घटित होने वाली 
दु्घटनाश्रों के आंकड़े एकत्र करके बीमे की तालिकाये तैयार की जाती है । 
जीवन बीमा के प्रस॑ग में इन्हें मृत्यु संखपक तालिकाएं [र्ध074900ए 
पु७0]68 कहते हैं शोर इन्हीं के श्राधार पर जीवन बीमा का व्यवसाथ का 
इतना बड़ा प्रसाद समाधारित है। गेफाट 0०७॥)४७/+ के शब्दों में हम 
हूं सकते हैं कि जीवन बीमा. उन लोगों की पारस्परिक प्रसंगिदा है जो 
मृत्यु से डरकर वैयक्तिक अनियमितता निवारण करने के लिए ,स|मूहिक 
नियमितता को बरतते हैं । 
बीमें की किश्तों का निर्धारण, पक कठिन कार्य डै। यह काम 
'बीमा गणित के विशेषज्ञों 00+78768 द्वारा कराया जाता है। किश्तों 
में जोखिम के श्रतिरिक्त. अर्जित व्याज तथा कम्पनी के हिरसेदारों और 
बीमादारों को देने के लिए लाभांश की भी व्यवरंथा. करनी पड़ती है । 
इनके अतिरिक्त कार्थाल़य के कर्मचारियों का वेतन,  एजेस्टों के कमीशन 
डाक्टर की फीस, डाहरेक्टरों की फीस, स्टेश्नरी आदि के उमय' भी इसी 
आमदनी में कस्ने पड़ते है | दावों के भुगतान के लिए सुरक्षित कोष प.6- 
88708, 07 [06 पते ' की भी व्यवस्था करनी पड़ही है; जो कम्पनी 
के व्यवसाय एवं कार्याक के अनुरूप ही बढ़ता जाता है । बड़ी बढ़ी कम्पनियों 
की सुरज्षित पनराशि करोड़ों रुपयों तक पहुँच-चुकी है।.. , .. "७... 
मृत्यु संडया-दुर तथा व्याज़ की दर ध्यान में रखकर जो किश्त ' 


भारतवर्ष का बीमा व्यवसाय और उसका संक्षिप्त इतिहास [ ३२९ 


की दर निर्धारित की जानी है वह शुद्ध प्रीमियम स8घराछ प78- 
शाप कही जाती है | यह शुद्ध प्रीमियम सिद्धान्तः सब प्रकार के दावों 
के निपटारों के लिये पर्याप्त होती है | हन दावों में कम्पनी के सभी प्रकार 
के दायित्व ( जीवनकाल के, सृत्युपरान्त, समर्पण मूल्य ) आज़ाते हैं। शुद्ध 
प्रीमियम पर्याप्त तभी होगा जब प्रयुक्त सृत्यु संख्यक तालिका सें दिये ग़ये 
अनुमान के आधार पर ही मृत्युएँ होती चलें तथा उसी दर पर व्याज की 
प्राप्ति होती रहे जो प्रीमियम निर्धारण के समय भरी गई थी। साथ (ही 
'यह भी आवश्यक है कि समस्त किश्तों की रकम समय से आती रहे तथा 
उसका अ्रवि्वम्य विनियोग हो?। चले । ह 


इस शुद्ध किश्त में व्यावसायिक व्यय अथवा अन्यान्य सम्भाव्य व्यय 
के निमित्त तथा लाभ के लिए कुछु भी नहीं जोड़ा जाता है। इसी जोड़े 
जाने को तो हमने लादना 7,080|77 कहा है | किश्तों की दर्रों की 
वालिफा बनाने का तरीका यह है' कि पहिले तो झंत्यु-संख्या तथा ब्याज 
की दर को ध्यान में रखकर शुद्ध प्रीमियम का आगणन करा लिया जाता 
है और तत्पश्चात श्रन्य खर्चों के लिए उसमें कुछ जोड़कर लादने, को 
प्रक्रिया करके सकल किश्त (7089 077 पाए का निर्माण किया जाता 
'हैं | सकल किश्त को कार्यालय की किश्त 0/08 [/8शांप्र0 भी कहते 
' हैं और इसी द्र की किश्तें बीमादारों से व की जाती हैं| ' 


बीमा व्यवप्ाय इतना, वैज्ञानिक व्यवसाय होते हुएं भी जनता में 

- अपने अति विश्वास उत्पन्न नहीं. कर सकता, इसका-एक विशेष ' कारण है। 

हुग्यवस्था के कारण अनेक बीमा कम्पनियाँ फेल, हो. गई शौर' लोगों . का 

ऋपया मारा गया सढ़ी कारण है कि साधारणतया, लोग  बौभा-कम्पनी के 
. जाम से चोकते हैं । की 0 ० 


हालांकि मारत सरकार, पिछली चालीस वर्षों से, बीमा कम्पनियों ' 
की देख माल कंर रही है, परन्‍ंत घटना चक्र ही कुछ इथध प्रकार चला है 
, कि सरकार वाच्छित नियन्त्रण करंने में श्रेत्त/ल रही । भारतवर्ष के बोमा 
: ज्यवपाय आर बीमा विधान का क्रगा इस प्रकार ठद्स्ता है। दल 
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१, .सन्‌ १६०० में छवदेरी की मांग के कारण बहुत-सी भारतीय 
बीमा कषनियों का जन्म तथा स्थावित होने के थोड़े ही समथ बंद उनकी 
झकाल मृत्यु | 

२. इसकी (सझ्या शुद्धी ) रोक थाम के लिए सन्‌ १६९१२ के 
बीसा कानून का बनना | 


३, सन्‌ १६१४ में महायुद्ध का छिढ़ जाना | सन्‌ १६३०--३१ में 
फिर स्वदेशी का श्रान्दोलन तथा क्रम संख्या १ वाल्ने क्रम की पुनराघृत्ति 
अर्थात्‌ सारतीय नई बीमा कंपनियों का जन्म तथा उनकी मृत्यु | 

४, स्वदेशी के श्रान्दोलन के पं वषे बाद सब १६१८ वाक्ि 
बोमा विधान का निर्माण | 


पू, सन्‌ १६३६ में विश्व महायुद्ध का श्री गणेश | 

&, सन्‌ १६४० में फिर से बीमा-विध[न का निर्माण । 

कहना ऋ९।संगिक न होगा फि महायुद्ध-काल में अन्य नियमों 
की भांति बीमा के, न भी निस्‍्तैज पढ़ गधा | इस प्रकार पिदहुली दो बार 
लब-जब बीमा विधान सफल रूप से व्यवहार में लाने की योजना 
तैयार को गई तब-तब महं।युद्ध छिड़ जाने से उस पर भारी आधात पहुँचा 
, आर उसका प्रभाव सनद पड़ गधा। संयोग की बात है कि अ्रब फिर 
क्षितिज पर युद्ध के बादल मंडराने लगे है । , 


' '. खन्‌ १६५० वाला बीमा कानून बहुत सोच 'विचार के बाद बनाया 
गया' है और उसे कड़ाई के साथ कार्योन्वित करने के लिए. बीमा 
व्यकवधाय कन्द्रोल्षए (४07070]]67 0/ अपप्रःक206 को विपुल. श्रधि: 
कार दे दिये गये हूँ 


ख-+जीवन बीमा, के भूल सिद्धान्त 


. ४, जीवन बीमा” का. साधारण सा नियम यह है कि बीसाहार 
',.सॉलिका में छुपी हुई दरों के अनुसार किश्तों के रूप में बौसा कम्पनियों 


या + 


हे: हो + 
के ] 
। 
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'को रुपया अदा करता रहता है और बीमा कम्पनियाँ एक निश्चित समय 
पर एक निश्चित धनराशि देने का वायदा करती हैं। यह धन राशि 
अवधि के बाद स्वयं बीमादार श्रथवा मृत्यु होने पर (जो भी पहिले दो ) 
उचप्तके उत्तराधिकारी को मिल जाती हैं। बीमे,सम्बन्धी नियम, शर्ते' आदि 
चःम।-पत्र पर ही छपी रहती है | बीमेदार के पास सिर्फ यह बीमा पत्र दी 
रहता हैं, जिसे इम बोमेदार .एवं बीमा कम्पनी के बीच की गई प्र्स- 
विदा (१07॥077966 का प्रमाण पत्र कह सकते हैं| 


बीमा-पत्र की प्रायः मुख्य शर्ते यह होती है “अमुक्त धन श्रमुक्ष अवधि 
के बाद अथवा मृत्यु होने पर, यदि वह पहले होजाय, दिया जावेगा ।” 
इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन बीमा करते समय हमें सदैध ही मृत्यु का 
ध्यान रखना पढ़ता है | | 


मृत्यु श्रनिवाये है, परन्तु फिर भी कोई भी व्यक्ति उसके समय के, 
बारे में कुछ नहीं कह सकता | जीवन का बीमा कराते समय सुल्ु-काल 
की इसी अनिश्चितता को ध्यान में रखना अ्रत्यन्त मध्त्वपूर्णो विषय है। 
मृत्यु संयक तालिकाओं की सहायता से मृत्यु काल का अनुमान लगाया 
जीवन बीमा की सबसे बड़ी श्रावश्थकता है | 


ये भृत्यु संड्यक तालिकाएं क्या हैं शरीर ये कैसे तैयार की. जाती 
हैं? इस विषय को तनिक स्पष्ट करना आवश्यक है। हम॑ यह तो जानते ही 
हैं कि समय का चक्र सदा चलता रहता है'। इसका सांघारण श्र्थ यह" ५है 
कि थोड़े से फेर के साथ वे ही घटनायें घूम फिर कर घटित होती रहती 
हैं। अंग्रेजी की /50079 7696868 056४ कद्दावत का भी' लगभग यही 
अर्थ है। यदि इस एक निश्चित समय तक किनन्‍्दीं विशेष घटनाओं को 
ध्यानपूर्वक देखें, तो हम ' निरंचय ही इस निष्कर्ष पर पहुँच: लायेरी कि समय 
के एक विशेष क्रम से विशेष परिस्थितियां उत्पन्न द्वोतीं तथा विशेष घटनाओं 
चटती हैं। इसे हम एक उद्यइरण देकर समझाने हैं! संघ्तोर कं जब समृद्धि 
होती है, तब विभिन्‍न राष्ट्र शस्त्र श्रादि इकटठे होते तथा युद्ध की तैयारियों 
| बड्वोती हैं। फिर बुद्ध प्रारम्भ होता तथा वतश्चात संज्ञार की आर्थिक केकहू+ 
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हया विगड़ती है | फत्तस्वरूल मंहगाई, वेकारी, लूटमार शआ्रंदि विषमताश्रों 
का ग्राधान्य द्ोता है। अ्रतः जिस किसी भी व्यक्ति ने संसार के इतिहास 
को वैजा निक्र दृष्टिफोश से पढ़ा है, चव३ सहज ही बता सकता है कि अमुक 
समय में ध्तार की श्रार्यिक व्यवस्था क्या होगी। इसी प्रकार हम शआ्आमों को 
फप्तल को लेते हैं | इस सम्बन्ध में साधारण नियम यह है कि आम की 
फसल एक वर्ष अच्छी द्वोती है श्रोर एक बर्ष साधारण | हो सकता है कि 
कभी किन्हीं विशेष कारणोंवश इस क्रम का निर्वाह न हो सके, परन्तु 
झनुभव बताता है कि प्राचीन घटनाओं के आधार पर ही हम भविष्य की 
बात सोचते, उसके विषय में कार्यक्रम बनाते, तथा एक प्रकार से भविष्य- 
बाणी भी करते है | यदि ऐसा न हो तो इमारे जोवन का कोई भी भावी 
' कार्यक्रम बन ही न सके | हमारे जोवन में सामाजिक, राजनैतिक, श्रारथिक 
सब जगह घटनाओं के क्रम को ध्यान में रखकर सब काम होते हैं। राज- 
नीतिजशञ सोचते हैं कि अमुक समय में युद्ध छिड़ेगा, श्रथंशास्त्री विचारते हैं 
कि अमुक समय में धन की अमुक दशा होगी। डाक्टर सोचते हैं कि 
श्रमुक बामारी मदह्दमारी ि[अंते७7० फैलेगीं | कहने का श्रभिप्रायथ यह 
है कि भावी सम्मावतायें ही संतार चक्र की घुरी शए06 हैं। सबका एक 
ही बोज तत्व है। अपुक परिस्थितियों में भविष्य को घट॑नायें भूतकाल की 
घटनाओश्रों के ही अनुरूप होंगी । 
.. बांसा व्यवाय भी इसी नियम से शासित है | अ्रत: जीवन बीमा 
का एक मुख्य तत्व है मत्यु सम्भावना 70009 0/व6७/४ । 
'.... संभावता तत्व पर विचार करने के (लिये हमें विभिन्न घटनाओं का 
ध्ययन करना. पढ़ता हैं, जिसके लिये दो बातें आवश्यक है। 
।.। (श्र) इंम पर्याप्त संख्या'को लें । 
(बं) इस रे समस्त निरीक्षण, एक निश्चित क्रम में. एक' निश्चित 
| अबधि के हों । ४ | 
0१० . # अब-्हम सृत्यु संख्यक तोलिकांशों के'निर्माण को लेते हैं। विभिन्‍न 
जैयवेसाय, विभिन्‍न वर्ग, तथा विभिन्‍न आंधु.के व्यक्तियों के' जीवन का एक 
अभिरवत संसव तक मान ली जिंये २०- वर्ष तक निरीक्षण कजिये | ' सहज ही 


भारतवर्ष का बोधा-व्यवद्लाय ओर उसका संज्तिप्त इतिहास ] ३२५ 


समझ में आजावेगा कि श्रमुक वग का अमुक आयु के व्यक्ति की अ्रम्ुक्त 
खमय तक जोवित रहने की संभावना है | कभी कभी असाधारण परि- 
स्थितियां भी उत्तन्न हो जाती है, परन्तु श्रसाधारणतायें स्वयं आपस में 
बस प्रकार सन्तुलित हो जाती है कि उनका ओसत शअ्रनुमानित सम्भावना 
के अनुपार ही बैठता है । बध जीवन बोसा का भी यही मूल उिद्धांत है। 
अनुमान से पहले मर जाने घाले व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को दिये जाने 
वाले धन की कर्मी उन लीगों की किश्तों से पूरी दो जाती है जो लोग श्धिक 
समय तक जीवित रहते हैं। श्रल्यायु एवं दीर्घायु का श्रोदत “समान आय 
द्टी बैठता है | | । 


इन मृत्यु संख्यक तालिकाशं के बनाते समय इम व्यक्तियों के व्य- 
चसाथ, रहंन-सइन, जलवायु, रोंग आदि का विचार तो करते ही हैं, साथ 
ही. दुरबंश एवं रोगी व्यक्तियों को छोड़ देते हैं | जैसा कि इस आगे 'चलकर 
देखेंगे | इन लोगों का बीमा करते समय “अतिरिक्त किश्तें” ली जाती हैं। 
अतः गेफाट (५७७४७7४ के शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन' बीमा 
उन लोगों की पारस्परिक प्रसंविदा है, जो मृत्यु से डर कर वैयक्तिक' अनि 
यमता निवारण करने के लिये सामूहिक नियमता को बरतते है | 


यदि हम किसी मृत्यु तालिका कौ ध्यान पूर्वक देखें तो विदित होगा 
कि आयु के साथ मृत्यु सम्भावना बढ़ जाती है। यानी ज्यों ज्यों, ममुष्य' की 
अबस्था बढ़ती जाती, है, त्यों त्वों उसमें जीवित रहने का. काल कम होता 
जाता है| प्रत्येक क्षण मनुष्थ का जीवन ज्ञीण होता जाता. हैं | यही कारण! 
है कि आयु के साथ किश्तों की दरें भी बढ़ती जाती हैं।.. 

, , मान लौजिये इम केवल एक वर्ष की जोखिम लेते हैं इसवर्ष की जोखिम - 
के लिये प्रत्येक श्रायु के व्यक्ति से ली जाने वाली: किश्ते मिन्‍्नहोंदी है श्रवध्या 
नुसार किश्त को इस दर को हम प्राकृतिक किश्त 'पपकों ॥?)8- 
'पमांणाओं कहते हैँ साना कि ३५४ वर्ष की आयु वालों के लिये एक ,वर्ष का 
बीमा कराने की दर २७ ४० ४ श्रा० है और १००० व्यक्ति बीमा कराते हैं, 
'ती, किश्त के कुल २५२४० रु० श्राएं। इस धन राशि में से हम २४ व्यक्तियों 
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की बीस के एक एक हजार रुपये दे सकते हैं | इमारी तालिका के अनुसार 
इस वर्ष में २५ श्रादर्ियों के (३५ वर्ष वाले ) मरने की सम्भावना है । इस 
उदाहरण में सत्यु संख्या २५२५ प्रतिशत हुईं | झब॑ ४० वर्ण की श्रायु को 
लेते हैं, तो मृत्यु प्रतिशत बढ़ जायैगी | मान लीजिये यह दिखाई गई है। 
३.४ प्र० श० तो ४० वर्ण की श्रायु पर एक वर्ण का १००० र० का बीमा 
कराने की किश्त हुईं ३५ रु० किसी भी प्रामाणिक भत्यु तालिका को देखकर 
उक्त विषय का व्यावहारिक रूप भली प्रकार समक्रा जा सकता है। 

स्वाभाविक किशत ०७/घ ७) ?760प्र0) की दर प्रतिवर्ण बढ़ती 
जाती हैं। इसके अर्थ यह हुए कि इृद्धावस्था में, जबकि मसुष्य के 'अवयवः 
ढोले पढ़ जाते ईं तथा मनुष्य श्राराम चाहता कै, ' यह बढ़ती हुईं किश्त' 
देगा सम्भव न ही सकेगा इसके श्रनुसार बीमे का मूल उद्देश्य ही नह हो- 
जाये। अ्रवकाश गदण करने के साथ साथ किसी से यह आशा करना कि 
बह बढ़ी हुई किश्ते देता रहेगा, एक दुराशा मात्र है। उपरोक्त योजना के 
अन्तगेत केवल कम उम्र के स्वस्थ मनुष्य दही ज्लाम उठा सकते हैं। और 
“दुर्घटना के प्रति व्यवस्था” वाला बीमा-सिद्धाग्त सबंधा उपेक्षित, ही रह 
जाता है | इसी कठिनाई को ध्यान में रखकरं आजकल समान किश्ते 
4७४० 7)8677 प्रशाह ली जाती हैं| इस योजना के अनुसार जीवन मर 
अथवा बीमे की पूरी अवधि तक एक ही दर से किश्तें देनी होती हैं। 
अगर हम जीवन भर्‌ की स्वाभाविक किश्तों को ज़ोड़ लें, उस , कुल धन- 
राशि को उक्त समय को प्रत्येक वर्ण में बराबर बराबर बांट लें तो उस 
समान रूप से विभाजित किश्त का वर्तमान मूल्य, ( 27857 एक४०. ) 
ही समान किश्त ( 4५9४७] शफछ्ांप्यय ) होती है। 0७ 6ए०) 
ए976कां प्ाफ 8 छांएाएए $क08 908867॥6 एप 0589 श&- 
कप/'को 0787प्र॥8 दीडंएप0प्र8त 4000 00प७॥880 8तप पक्के 
इा छत0ग5 की: 0प्र&007 क$6 ज06 वेघएछ407 ह 

यह समतह्न किश्त ॥,0ए७। ए7७707प7४ प्रोरम्मिक अवस्था में 
क्षपज्ञाकत कुछ अ्रपिक तथा वाद की जोखिम लेने की दृष्टि से अपेक्षाकृत ह 

होठी दे | जोखिम के लिए आवश्यक धन, व्यय तथा, लाभ आदि को 


भारतवर्ष का बीमा व्यवसाय और उसका संज्ञिप्र इतिहास [ ३२७ 


छोड़कर जो धन बच रहता है; उत्ते अलग जमा कर दिया जाता है! 
अलग से रखी हुई इस पनराशि का नाम सुरक्षित घन । २89 07 +2९987ए9 
आऋध््धप कहते हैं| बीमा प्राप्त करते समय एजेरटों के कमीशन, डाक्टरी 
फीस, बोमापन्र जारी करने झादि का व्यय इतना अधिक होता है कि प्रथम 
वर्ष की पूरी किश्त समाप्त हो जाती है| और “प्रथम बषे” की किश्तों की 
खाय का सुरक्षित धन 6 #प्रएपे कुछ नहीं होता | 


संक्ञ॑५ में सुरक्षित घन. [9 7 प्र0त समतल्ल किश्तों से' स्वाभाविक 
किश्तों का श्राधिकय है | 

ज्यों ज्यों किसी बीमा कम्पनी का व्यवसाय बढ़ता जाता है, यह सुर- 
सच्ित धनराशि भी बढ़ती जाती है। अनेक बढ़ी कम्पनियों भें बह करोड़ 
रुपयों तक पहुँच गयी है। इसके द्वारा ब्याज आदि के रूप में सम्पत्ति उत्पन्न की 
जाती है | इस प्रकार बीमा व्यवत्ताय का गरद् दूधरां ततव हमारे सामने आ ' 
जाता है | इस सुरक्षित धन को क्गाने में बढ़ी सावधानी से' काम लेन 
पड़ता है| किश्तों की दरें निर्धारित करते समय सुरक्षित घन द्वारा श्रर्जित 
आय भी ध्यान भें रखनी पड़ती है।। किश्तों की दरें जितनी ही कम हींगी 
बीमांदारों का उतना ही अधिक दवित साधन हो' संकेगा | ' 
। बीमा व्यवसाय करने के लिये भी कुछ घन उठा कर रख दिया 
लाय | इसके श्रतिरिक्त बीमेदारों, व॑ 'हिस्सेदारों को लाभाश' 80708 
भी देंना पढ़ता है| इसके लिए किश्तों की समतल दर कुछु अधिक करना . 
पढ़ता हैं | इसे इम लादना 4/08472 कइते हैँ । इस लादने ॥708प78 
हारा एजेण्टों श्रादि के कमीशन अ्रन्य व्यय. तथा. लाभांश की ' भी व्येवरस्थां , 
की जाती है. परिणाम स्वरूप अराजकल को समान किश्तों की दूर अर्नु-.' 
मानित किएतों सेल्गमंग २५ प्र* श० श्रष्रिक होती है इमारे उक्त कथने' 
का स्ारोश यह हुआ कि अजकल का बीमा वंववसाय सिद्धान्ततः निम्ते- ' 
लिखित तींन तत्वीं पर संमावारितत है' | "कार ५ ' 
९. भ्ृत्यु तालिकाओं एवं तदनुसार किश्त की दरें | 
2२ च्याजकी दर डा जी 0, 
8,  लादगा [ 7० आह पाप 
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इन तीनों तत्वों के समुचित मिश्रण द्वारा ही किश्त की दर निर्धा- 
रित होती हैं| बीमेदार इन्हीं किश्तों को जुका कर अपना बीमा कराते ई | 
हसके बदले में बीमा कम्पनियां निश्चित घनराशि को निश्चित समय पर 
झत्यु अथवा एक विशेष अ्रव.ध के बाद चुकाने का ठेका लेती हैं। इस 
चुकाई जाने वाली घनराशि को प्रस्तावित घन छिप्राश 888प्र/80 कहते हैं 
अजकल जीवन-बीमा-व्यवसाथ का जो त्र श्रत्यन्त विस्तृत हो गया है, तथा 
बीमेदारों की सुविधा के लिए' एवं बीमा व्यवसाय का प्रचार करने के लिए 
बीमापन्र की शर्तें अत्यन्त उदार बना दी गई हैं | इस कारण यद्द आवश्यक 
है कि अच्छे जीवन छांटकर ही मृत्यु तालिकायें बनाई जाये | व्याज की दर 
निर्धारित करते समय पूरी सतक ता बरती जाय तथा किश्तों को काफी 
लादा जाये। | 


जीवन बीमा का सबसे सरल स्वरूप है “आजीवन बीमा” यानी 
भीमादाद उम्र भर किश्तें देता रहे, तथा मृत्यु पर्यत उसके उत्तराधि- 
कारियों को प्रस्तावित धन ( सय सुनाफे के ) दे दिया जाये | परन्तु आज़- 
कल बन्दोबस्ती बीमा, (॥000 ए779776 058ए८7'8206) ही सबसे श्रधिक 
प्रचलित है | इस योजना के अन्तर्गत सत्यु होने पर अथवा अवधि विशेष के 
बाद प्रत्तावित धन चुकाना होता है;। बीमेदार को भी केवल प्रस्तावित श्रवधि 
तक ही. किश्ते चुकानी पढ़ती हैं । एफ उदाहरण ले लीजिये | मान लीजिए, 
कि में २० वर्ष के लिए १००० ,र० का बन्दोबस्ती बीमा कराता हैँ। ऐेसी 
इलत में मुझे श्रधिक से अधिक २० वर्षो तक द्ी.क़िश्तें देनी हैं। यदि 
मैं २० वर्ष पूरी होने के पहले ही. मर जाता हूँ तो मेरे उत्तराधिकारियों को 
१००० २० मिल जाओेंगे। ओर यदि ५० वर्ष तक जीवित रहता हूँ, 
२० वर्ष तकलशातार, किश्तें देने के बाद सुंके .ध्वयं की १००० र० मिले 
“ जायेंगे | श्रार्थिक दंष्टि से बीभादारं की .शीघ सत्यु: से बीस कम्पनी को 
ड्वानि होती तथा बीमादार को लाभ होता है | बन्दोड़स्ती घीमे. की दरें 
निर्धारित करते समय श्रायु विशेष के व्यक्तियों की अनुमानित प्र॒त्यु॒ तिथि 
को ध्यान में रखना पढ़ता है बसे बीमा कम्पनियों का ह्वित इसी में है कि ' 
' बीमेदार दौर्धजीवी हों तथा सदैव सम्पन्न एवं समृद्ध. बने रहें ताकि आजी- 
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वन किश्ते चुकाते रहें | यदि बीमा कराने वालों के दीघ जीवन पर बीमा 
कम्पनियों का विश्वास न हो तो यद्द व्यवसाथ दो दिन भी न चल सके। 
मृत्यु संज्यक तालिकाओं में मूतकालीन श्रतुभव से आप्त बीमादारों 
की अवस्था संख्या तथा विभिन्न अवस्था वर्ग के मृत बीमादारों की संख्या 
का उल्लेख रहता है | ये अनेक वर्षो के आधारों पर तैयार होती और 
इनमें लिंखी हुई मृत्यु-दर इस बात का संकेत देती हैं कि भविष्य में मृत्यु- 
दर किस ढंग की रहेगी | यह निष्कर्ष सम्माव्यता सिद्धान्त ॥7607ए7 0४ 
॥?70080]0ए पर शझ्राधारित रहता है | 
मान लीजिए किसी बीमा कम्पनी का एक वर्ष का श्रनुभव निम्न- 
अकार है | 
बीमादारों को झवरुथा, बीसादारों की संख्या, वर्ष भर में मरने वाले 
। । घीमादारों की संख्या ' 
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ह उक्त अनुभव के आधार पर 'निम्नाकित मृत्यु संख्यक , तालिका का 
सिर्माण होगा | ० "न 
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इस प्रकार बहुत सी कम्पनियों के बहुत सी. वर्षों के सामूहिक अनु- 
भव के श्राघार पर अधिक प्रामाणिक झत्यु संख्मक तालिकाशों का निर्माण 
हो सकता है और होता है | 
मृत्यु संख्या के आधार पर कम्पनों अपने भाषी दायित्व का अलु- 
मान लगाती है | व्याज फी दर के अनुसार कम्पनी बींमादरों से आप्त 
अग्रिम किएत का विनियोग करके व्याज श्रर्जित करने की श्राशा करती है 
तथा शुद्ध किश्तों को लादने की क्रिया के द्वारा वह अपने व्यावसायिक 
व्यय की व्यवस्था करती है | ये व्यय कई ग्रकार के होते है । 


(अर) कार्य प्राप्त करने का- (अथवा बीमा करने का) व्यय । 
( ब ) मुनाफा सहित बीमापन्रों के ल्लिए लाभाश ( 30708 ) 
की व्ययवस्था । 


(स ) झत्यु संख्या एवं अर्जित व्याज की दर में सम्भाव्य 
अन्तर पड़ जाने की दशा में सम्यक आर्थिक व्यवस्था । 

- मृत्यु संख्या दर तथा प्याज की दर ध्यान में रखकर जो किश्त की 
दर निर्धारित की. जाती है वह शुद्ध प्रीमियम (॥,6ए6],07070प7 ) 
कही जाती है। यह शुद्ध शऔमियम सिद्धान्त; सब प्रकार के दाघों के निपदारे 
के लिए पर्याप्त होती है । इन;दावों में सभी प्रकार के दायित्त, जीवनकाक 
के, मत्योपरान्त समर्पण मूल्थ आंजाते हैं । शुद्ध प्रीमियम पर्याप्त तभी होगी 

. जब प्रयुँक्त मृत्यु संख्यक तालिका में दिये गये अनुमान के आधार पर ही' 

' झलुने होती चलें तथा उसी दर पर व्याज भी आप्त ,दोता रहें जो ओमि- 
ये निर्धारण के समय आंगी गई थी | साथ ही थह भी आवश्यक है कि 
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समझत किश्तों की रकम समय से आती रहे तथा उसका अविलम्ब विनि- 
ग्रोग होता चल्ले | 

इस शुद्ध किश्त में व्यावश्षायिक ध्यय अयया अन्यान्य सम्भाव्य व्यय 
के निमित्त तथा लाभ के लिए कु७ मी नहीं जोड़ा जाता है | इसी जोड़े 
जाने को तो इमने लादना कहा है | किश्तों की दरों की तालिका बनाने 
का तरीका यह हैं कि पद्दिल्ले तो मृत्यु संख्या तथां व्याज की ढर को ध्यान 
में रखकर शुद्ध प्रंमियम का श्रागणन करा! लिया जाता है और तत्पश्चात्‌ 
अन्य खर्चो' के लिए उसमें कुछ जोड़ कर लादने की प्रक्रिया करके सकल 
किश्त ( 7088 ए7छ7ंप्र0 ) को निर्माण किया जाता है। सकत्क 
किश्त को (07088 97७77/777 ) श्रथवा कार्यात्र4 की किश्त 0#408« 
77०7४४पा० भी कहते हैं श्र इसी दर की किश्तेँ घीमादारों से वसूलः 
की जाती है। प्रीमियम 'निर्धा रण का. कार्य बढ़ा ही जटिल है इसमें उच्च 
गणित का. प्रयोग होता है। तथा यह बीमा गणित विज्ञान ( /,0008- 
गंक्ीं 808708 ) का एक अ्रेंग है | इसके लिए बीर्मा ,क्रम्पनियां बीसा 
गणितशों को नियुक्त करती तथा काफी फीस देकर उनसे यद्द. काम 
'कराती है.। 


(ग) ह 2250 % अं श क। ने पे 
,.... भारतवर्ष में किए गये-बीसा व्यवसाय का इतिहास . 
४. भारतवषं में किये गए बीमा व्यव्त्ाये के इतिहास की निम्न अंकोरः 
अ्रध्ययन किया जा सकता है. | हा पा या 


(१) सन्‌ श््य७० तक की प्रारम्भिक अंवरुषा “- इस समय के बारे में: 
ईमें कोई भी क्रमवद्ध लेखा नहीं मिलता है, इसके विधय भें इसारा जान ' 


हक + 


लय हं-हैे 
न ] 
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२. १८७० से लेकर सन्‌ १६०० तक का समथ--थह्ट समय इस 
देश में राष्ट्रिय ग्रान्दोलन का था | इस समय चारों ओ्रोर स्वदेशी की 
पुकार गूज रही थी | इस बीच में इस व्यवसाय ने कुछ उन्नति की और 
इसकी जड़े जमीं | 

३, सन्‌ १६०१ से लेकर सन्‌ १६१९ तक का समय--यदह्द समय 
इस देश में राष्ट्रिय श्रानदोलन का थय | इस समय चारों ओर स्वदेशी की 
गूज हो रही थी। इस लह्दर से बीमा व्यवसाय भी श्रछृूता न बचा | और 
स्वदेशी के नाम पर छोटी बढ़ी अनेक कम्पनियां उठ खड़ी हुई । उनमें से 
बहुत सी कम्पनियां फेल भी ही गई" | इनकी श्रसफल्तता के कारण उनका 
कुप्रबन्ध एवं द्रव्य की कमी ही था। अन्त में जाकर सन्‌ १६१२ वाल्ला 
बीमा---कामून बना | 

४. खन्‌ १६१३ से क्ेकर सन्‌ १६३० तक का समथ--हस काल को 
हम प्रयोग का युभ कद्ट सकते हैं | बने हुए बीमा कानून के कारण इस 
कांम क्रो करने वालों ने यानी बीमा व्यवधाइयों ने खूब श्रागा पीछा सोच 
कर काम किया | । 

४. सन्‌ १६३११ से लेकर श्राज दिन तक का समय--इसे हम घते- 
मान झुग कह सकते हैं | यहां पर विशेष ध्यान देने की बात है कि सन्‌ 
१६३१ में फिर से स्वदेशी की लहर इस देश में दौड़ी थी | उसी के नाम 
पर फिर यहां श्रनेक नई बीमा कम्पनियां उठ खड़ी हुई थीं इन दो स्वदेशी 
आन्दोलनों के कारण ही इस देश के बीमा व्यवसाथ को बहुत कुछ प्रोत्सा- 
इन मिला है और कई विदेशी कम्पनियों का प्रभाव कम हो सका था। इस 
आउरदोलंन के समय स्थापित बीमा कम्पनियों में कई बीमा कम्पनियां आज ' & 
दिन भी मौजूद है | और उन्नति कर चुकी हैँ | अतः  स्वतन्त्र भारत' में 
इस व्यवसाय को एक नवीस. जीवन देकर पूरे बल से चलाना हस- सब का 
एनक.-कत-तय हो जाता है । पा 

जैसा इम देख चुके हैं, इस देश में किसी न किसी रूप में बीसे की. 
प्रथा बहुत दिनों से चली श्राती थो। परन्तु उच्चका वर्तमान रूप इमें निश्चय 


१ 


भारतवष में किए गये बीमा व्यवसाय का इतिहास ] ३४३ 


ही बिदेशों से मिल! हैं। बीमे का वर्तमात रूप निश्चय हीं विदेशी 
देन है । 
सन्‌ १६१४ में सबसे पदह्िले यद्वां के बीमा व्यतसाम' के इतिहास को 
एकवद्ध रूप से लिखना प्रारंभ द्वोता है। सन्‌ १६१४ से भारत सरकार ने 
'बीमा कपरन्नियों का लेखा जोखा छापना आरंम किया था | कास नया नया 
होने से इस प्रार सिक लेखे के व्योरे में श्रनेक धुटियां थीं | परन्तु बाद में 
क्रमशः उन्नति हो गई। श्राज़ के विन. भारत सरकार द्वारा छापी. जाने 
घाली 'दी इस्डियन इन्श्योरेन्स इयर बुक' उसी सन्‌ १६१४ वाले लेखे जोरे 
का परिवर्धित एवं संशोधित रूप है वैलफोड साइब द्वारा लिखी हुई ऐन्सा- 
इक्लोपीडिया में इसका संक्तिप्त वर्णन अत्यन्त सुन्दर ढन्न,से दिया गया है । 
शुरू शुरू में इध देश में केवल विज्ञायती बीमा कम्पनियां ही बीमे 
का. काम करती थीं। और प्रायः वे विदेशी लोगों और उनकी परम्परा में 
अप्मन्न भारत में रहने वाले विल्लायती साइबों का ही बीमा करती थीं | 
मृत्यु की तालिकाये' ( ((0748]89 ॥७0]698 ) ठीक तरह से ने होने के 
कारण इत्तकी किश्तों की दरे' बहुत अधिक थीं विशेष कर मारतवासियों 
के लिए | 
सन्‌ श्य८! में सिटी आफ ग्लासमो' नामक विज्ायती बीमा 
कम्पनी ने कलकततं में अपनी एक शाखा स्थापित की । और, सबसे पहिले 
हिन्दुसस्‍्तानियों का बीमा कराना आरम्भ किया विशेष बात यह थ्री कि इस 
कम्पनी में हिन्दुस्तानियों का भी बीमा उसी दर पर स्वीकार करना शुरू 
कर दिया, था ज़िम्न दर पर वह विलायती लोगों का बीमा करती थी। ' 
यह काम इसने उतीं दिन शुल कर दिया था जिस दिन, इसने .कलकत्ते ,ें 
अपना दफ्तर खोला था | प 
सन (पंप में न्यू शो रियएंटल बीसा कम्पनी की स्थापना हुई । यह 
पहिली भारत बोमा कम्यनो थी | बस यहीं से भारतवर्ष में वैज्ञानिक ढग 
'पर श्राधुनिक बीसे का प्रादुर्भाव हुआ समभिये ) का 
न्‌ ईम्र८ से लेकए सन्‌ १८७० तक के इंस ५० वर्ष के समय कों 
हम प्रयोगावस्था का युग मान सकते हैं। इस बीच में अनेक केस्पनियां देशी 
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खौर विदेशी खुलीं ओर सप्ाप्त हुई | वे या तो श्रसफन्न होने के कारण फेल 
हो गई' | श्रथवा अन्य बढ़ी कम्पनियों में मिललादी गई । 
ठीक इसी समय इ गलेंड में भी बीमा व्यवसाय को उन्नत करने के 

बिशेष प्रबत्न हुये थे | इस सप्रय इमलैंड में भो छोटो बड़ी श्रनेर बोमा 
कम्पनियां खुलीं | उन्होंने बड़े ठाट बाट से दफ्तर खोलें। सस्ती सस्ती 
एन्युटियां बेचीं और कालान्तर में विल्लोन हो गई | इस समय इ'ग्लैंड में 
एक प्रहार से बेईमानी का ही बोलबाला था । हर जगह धोकेबाजी का ही 
बाजार गर्म था | वीमा कम्पनियां सा कोई उपवाद न थी। तमिक ध्यान 
देने की बात ऐ कि पन्‌ श्यू२४ से लेकर १८६८ तक के इस छोटे से ४४ 
वर्ण के समय के ही बीच में इ गलैंड में २८५ बीमा कम्पनियां स्थापित हुई । 
इनमें से सन्‌ १८१० तक ११४ बीमा कंपन्नियों का अस्तित्व शेश नहीं रहा । 
वे गायब हो चुकी थीं | इन बीमा कम्पनियों के फेल होने के भुख्यतया दो 
कारण थे | एक तो इनका प्रबन्ध बहुत ही बुरा था दूसरे इनके ७र्चे झनाप 
शनाप फिजूल थे इसके अलावा इनके फेल होने का दूसरा कारण यह था 
किये करपनियां बिना सोचे सममे प्रत्येक व्यक्ति का बीमा कर लिया 
करती थीं | 

' कम्पनियों की इस दुशर्ति एवं दुब्यवंत्था के कारण लोगों में बीमा 
कम्पनियों के प्रति बड़ा भयंकर ज्ञोभ उत्पन्न हो. गया था | अम्त में ब्रिटिश 
पार्शियामेंट ने सन्‌ १८७० में बीमा कानून बनाया, और इस व्यवस्ताथ को 
संहारा दिया । 

... इस कानून के श्रतु कार (!) मोटे तौर पर बीमा क्र पनियों की 
तमांम लागतों को श्राय_ कर ( [000776-85 ) से बरी कर दिया 
जाया | 
५... (४५) प्रत्येक बीमा कंपनी से एक्चुश्ररी द्वारा बनाई गई सालाना 
रिपोर्ट मोगी गई। ह । 

(३ ) बीमा कम्पनियों के लिए. यह आवश्यक हुआ कि वे कु 
अनिश्चित रकम सरकार में जमा करें। की 


$ त 
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(४) अलग से एक जीवन-कोष ( !॥6 #एए0 ) रखने की 
व्यवध्था को गई । 


(५ ) बीमादारों के लिए यह सुविधा दी गई कि बीमा कम्पनी के 
प्रति किसी भी प्रकार का अ्सन्‍्तोष होने पर वे कानूनी कार्थवाही कर 
सके | कानून उनकी रक्षा करेगा | 


इज्भलैण्ड के बीमा इतिहास में यह एक अ्रत्यन्त 'ही. सुन्दर एवं 
प्गतिवान कार्य हुआ | इससे जनता को सन्तोष हुआ और बीमा कम्पनियों 
के साथ विश्वाल उलन्न हुआ | फलतः बीमा कम्पनियों को भी जनता का 
पूरा पूरा सहयोग मिलने लगा । परन्तु भारतवर्ष में इस तरह के कानून 
का सवंधा अभाव ही था| जब कमी भी इसके लिए मांग की गई, तब वह 
ठुकरा दी गई | यह कहकर कि इस ग्रामीणों के जीवच सम्बन्धी व्यौरे उप- 
शाब्ध नहीं हैं । | 

अब इम बीम।-इतिहास को प्रत्येक उत्थान का क्रमिक विवेचन 
करते हैं । है 

इमने अभी तक जो कुछ देखा उसके श्राघार पर इम इतना' तो 
कह ही सकते हूँ कि बीमा व्यवसाय के प्रथम उत्वान का इतिहास उपलब्ध 
नहीं है।| उर्सका ऋमबद्ध व्यौरा जानना कठिन ही है |.' ' 

वीमा-ब्यवत्ताय का इंतीय उत्पान-काल ' 

' हम अन्यन्॒ बता ही चुके हैँ कि बीमा इतिहास के द्रतीय उत्थान 
बाज्षे युग ही में हमारे यहाँ आधुनिक ढकज्ञ पर बीमे को श्रीगशेश मानना 
चाहिये । ' ह 

... सन्‌ १८८७१ ६० में बौम्बे म्थुच्युश्नल बीमा कंपनी की स्थापना हुंईं। 
"उसके अलावा. सन्‌ श८७४ ई० में ओरीएन्ट्ल वीमों कम्पंनी की स्थापना , 
| 'हुईै॑इस कम्पनी ने अरम्म से ही अपने बीमैदारों को सुविधा तवा सरक्षा,की . 
ध्याव॑ में रखते हुए अनेक: उदार, नियम बनाएं |, श्रम [दिन बह इसारे देश 
ती प्रमुख बीमा: कम्पनी . है ५ वह 
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इसके बाद सन्‌ १८६० ई० के आस-पास--दो चार वर्ष पहिले 
झथवा दो-चार वर्ष पीछे अन्य प्रान्तों में भी जसे--बंगाल, पंजाब, मद्भास, 
संयुक्त प्रान्त में भी बीमा कम्पनियाँ स्थापित हुई' | परन्तु यहाँ पर एक बात 
विशेष रूप से ध्यान देने की यह है कि श्रारम्भ के लगभग १० वर्षो' तक 
प्रायः सभी कम्पनियाँ म्युघ्युश्नल कन्पनियाँ ही थीं और लगभग सब की सब 
बम्बई प्रान्त में ही स्थापित की गई थीं | इन बीमा कम्पनियों की कुछ निजी 
विशेषताओं थीं, वे उल्लेखनीय हैं | इनको लिखने से हमारा तात्पय॑ उनके 
शभुण दोष विवेचन नहीं है । ये उनके गुण समझे जाय॑ श्र्थवा अवशुण:। 
इस निर्णय का भार हम अ्रपने विज्ञ पाठकों के ही ऊपर छोड़ देते है | 
(१) के प्राय; जातीय कम्पनियां थीं। तथा जातीयता ( साम्प्रदा- 
यिकता कह दें तो विशेष अनुखित न होगा ) के भाव उनमें उम्र रूप में 
विद्यमान थे । उदाहरण के तौर पर इम कह सकते हैं कि बम्बई प्रान्त में 
स्थापित बीसा %म्पनियाँ केवल पारसियों का ही बीमा करती थीं । 
(२) उनके काम करने वाले क्रमेचारी प्रायः सब श्रवैतनिक थे | 
( १) उन दिलों एजेण्ट नहीं थे। परिस्थितियों के अचुसार 
उनकी आवश्यकता ही नहीं थी | बीमा कराने वालों का क्षेत्र अ्रत्यन्त संकु- 
चित एवं सीमित था.। प्राथः संचालकों के व्यक्तिगत प्रभाव के, कारण ही 
बीमे इते थे । | 
' इस तृतीय विशेषता को यानी एजेएटों के अभाव को इम एक अवब- 
गुण मानते ई क्‍योंकि एजेण्टों के,न होने से बहुत ही थोड़ा काम हो सकता 
था | परन्तु इससे विशेष क्षुति नहीं हुईं | यह विशेष॑ता इंम संख्या २ में बता 
खुके हैं। अवैततनिक अबन्धकर्तता होने के कारण खचे बहुत थोड़ा था।. 
। अनेक प्रश्रस्ध अत्यन्त मितव्ययतापूर्ण दी होते थे । इस मितव्ययता ने बीमा 
कम्पन्तियों की नींव जमाने में विशेष सहायता दी; साथ हो उनके उत्थान ' 
को पूरा पूरा प्रोस्साइन मिला।.. ४ है 
हे बीसर्वी शताब्दी के आते आते अन्य प्रान्तों में भी लोगों का ध्यान 
इस व्यवसाय की श्रोर जाने लगा था | सर्वप्रथम्त प॑जाब में सन्‌ १८६ ६' है० 


भारतवए में किए गये बीमा व्यवसाय का इतिहास ] शे३७ ' 


में भारत बीमा कम्पनी की स्थापना हुई, उध्का प्रधान कार्यालव लाइौर 
हुआ | बम्बई प्रान्त के अतिरिक्त किसी और ग्रान्त में स्थापित होने वालों 
यह पहली बीमा कम्पनी थी | एक प्रोग्राइटरी बीमा कम्पनी होने के नाते 
इसका विशेष महत्व है। भारतवर्ष के बीमा इतिहास में हसका विशेष 
स्थान रहेगा । क्योंकि बम्बई प्रान्त के बाहर स्थापित होने बाली यह पहली 
प्रोप्रइटरी बीमा कम्पनी दे । 

मारत बीमा कन्पनी की रुपया लगाने की नीति आरम्भ से. ही 
अत्यन्त उदार एवं प्रगतिशील थी | सबसे अपूर्व बात तो यह थी कि बीमे 
धर्मार्थ खाते नाम कर दिये जाते थे। उनझी किएतों की दरों में यह . विशेष 
रियायत देती थी | बाद की अन्य, बीमा कम्पनियों ने भी यह रियायत दे । 
शुरू कर दिया, और शअ्राजकल यह रियायत सभी बीमा. कम्पनियाँ , देती 
हैं। परन्तु मारतीय बीमे के लिए मारत बीमा कम्पनी का थह कदम एक 
एक नवीन वस्तु ह्वी था। भारत बीमा कश्पन्ती का यह कार्य हमारे 
देश की घम भावना के अनुकूल. था । इस कारण लोगों का ध्यान इस 
आर विशेष रूप से आकर्षित हुआ | लोथों की बीसे की ओर प्रद्मत्ति हुई. 
बस यहीं से आप बोीमे के तृतीय , उत्थान का बीजारोपण हुआ समकत 
लीजिए | श्स बीच में सरकारी कर्मचारियों के बीमे कराने. के ,छ्षिए . सत्त्‌ 
औप्तरे में मारत सरकांर ने पोष्टल-लाइफ इन्हयोरे-्स की योजना “चालू 
करदी थी । यह योजना आजतक प्रचलित दे | इस पंर, बौमे के (राष्ट्रिय- 
करण) के अन्तगत विस्तार से विचार करेंगे। 


बीगे का वृतीय उत्कान' काल ह 

न्‌ १६०० ६० से लेकर, सन १६१२ ई० तंक के समय को हम बीमा 

व्यवसाय का तृतीय काय मानने समय देश भ॑ अनेक जिदेशा बीमा 

कम्तनियाँ काथ कर रही थीं, श्र भारतोन कन्सनियों की. उंख्या बहुत 
ह्वी धोंडी थी । . 
इन्हीं दिनों स्वदेशी की एकार लगाने बाला राष्ट्रीय झःन्दो्लेन, | 
शुरू होगया था। इस आन्दोलन ने मारतीय बीना व्यवसाय को उत्तेजनी 
| में दान की आर बीमे का काम बढ़ा। पट 


| इ्फप। 
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इस स्वदेशी की पुकार के कारण यहाँ कई देशी बीमा कम्पनियां 
स्थापित हुई! और भारतीय बीमा कम्पनियों की संख्या बढ़ी। यहां यह 
बात बता देना अपग्रासक्षिक न होगा कि इन बीसा कम्पनियों की स्थापना 
प्रायः बरपात के दिनों में ठग आने वाले कुकरमुत्ता की उपज (#ीप्रा- 
8प8 &70णशग) के ही समान थी | अर्थात्‌ इनको नींव दृढ़ रहीं थी श्रतः 
बहत सी भारतीय बीमा कम्पनियां फेल हो गई' । फल्लस्वरूप सन्‌ १६११ 
बाला बीमा कानून घना । इसके बाद ही आप बीमा व्यवप्राथ का चतुर्थ 
उत्थान काल समझ लीजिये | 


सन्‌ १६१४ ई० में यूरोपीय प्रथम महायुद्ध प्रोरम्प हो गया। इपके 
कारण सब शवस्था ही बिगड़ गई । बीमा मो उससे अछूता नहीं रह 
सका | एक तरह से सन्‌ १६१२ ई० में बनाए गये बीमा कानून का प्रभाव 
जाता रहता | यानी उप्की उपयोगिता डी नहीं रही। 


की जोखिम लेने वाली नई नई पालिसियां जारी की गई | 
इनकी किश्तों की दर अ्रपेज्ञाइत अधिक थी | जो भी किसी रूप में लड़ाई 
में भाग लेंने को हुआ, उत्ती से अधिक, किश्त मांगी गई । फन्नतः बहुत 
कम लोग बीमा कराने लगे | होते हवाते संच्‌ १६१६ में सबसे कम काम 
शह गयां। 


इस समय विलायती बीमा कम्पनियों ने अपने अद्भुत देश-प्रेम का 
'प्रिचय दिया | उन कम्पनियों ने लड़ाई के नाम पर अपने किसी भी बीमा 
दार से अधिक किश्तें नहीं मी | ' 


ह हा प्रर इस एक बात विशेष रूप से बता देना चाइते ईं। भार 
'सीभ बीमा कम्पनियों ने भी व्यर्थ ही. श्रपनी किश्तें' बढ़ाई' क्‍योंकि बीमेदारों 
"की सत्यु संख्या प्रय युद्ध का कोई विशेष प्रभाव नहीं' पढ़ा | कारण, स्पष्ठ है 
"कि फौज में भरती दोने वाले प्रान्! एक जाति विशेष के लड़ाकू लोग होते 
'हूं.)'ये लोग औसतन कम घन वाक्े व्यक्तियों, की ही ओणी के थे।' और 
“साधा स्शतया इस भें णी के लोगों में उन दिल्नों प्रायः बीसे का प्रचार नहीं - 


2५ «कि क 
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के बरावर था, अर्थात्‌ युद्ध में भाग लेने वाल्ते व्यक्तियों में बहुत कम लोगों 
के बीमे हये थे । 

महायुद्ध बन्द होने के बाद ही पतन .१६१६ $० भें इस देश में बड़े 
जोर की प्लेग फैशी | उसी के कारण प्रनेक मृत्यु हुई | बीमा कम्पनियों के 
लिये यह एक आपत्तिकाल था । इस विपत्ति का बोमा कम्पणियों ने डटकर 
मुक्रा बिल्ला किया | वे इसमें खरी उतरीं और उस सहछुट काल को सफलता 
पूर्वक पार कर गई | उस सक्कूट का कुप्रभाव पड़ा | सबसे अधिक बीमा 
कम्पनियों के हिल्‍मेदारों पर | उनको मिलने वाले बोनख भ॑ बहुत कछुछु कमी 
ट्री गई । क्योंकि ऐपी हालत में लाभ तो एक ओर रहा, क्जेमों की श्रदा- 
यगी से ही चेन न था | | ह 

युद्ध के बाद व्यवक्षाय फिर से चेते | देश में शान्ति स्थापित हुईं। 
लोगों ने चेन की सांस ली | उनमें श्राशा का सत्नार हुआ, और सयद्धि 
श्राई | फल स्वरूप बीमा व्यवत्ञाय फिर चेता | झब यहां, श्रनेक्त विदेशी 
कम्पनियां भी आकर्षित हुई | उनमें पुडेन्शियल एश्थोरेन्स कम्पनी लिसिटेड 
तथा विन्टरथर स्विप्त कम्पनी लिमिदेश तथा विन्टरथर व्विष्त लाइफ 
एशोरेन्स कम्पनी मुख्य थी | | 

हम श्रन्यत्ष॒ बता घुके हैँ कि लड़ाई के" कारण बंहुत सी विदेशी 
कम्पनियों का काम बन्द हो गया था, और वे यहां' से विदा हो गई थीं । 
एस तरह से इसमें बहुत से बीमेदारों का रुपया भी सारा गया था | उदा- 
इरण के लिये हम एशथ्यान्स एण्ड स्टटगार्टर लाइफ  इंश्योरेन्स बैंक आफ 
जमनी का नाम है सकते हैं । इन बीमा कम्पनियों भें बहुत से भारत वासियाँ , 
के बीमा हो रहे थे | कइने का धार|श' यह है कि यह वह समय था जबकि 
बीमा कंम्पत्िियों के प्रति लोगों का विश्वास उंठ चुका थीं ।. अतः अब इस 
बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि लोगों में बीमा. कंम्पनियों के प्रति "फ़िर 
से एक भयां रृष्टिकोर्स लेकर विश्वास उत्पन्न कंए“दिया जाये। इस “ सम्न्ग . 
दो श्रावश्यकताएँ सामने रकक्‍्खी गई' | 7 (६ ४० मे 
.._: भन्‌ १६१४ ई० वाले बीमा कामून के अवगुण दूर करना तथा- बीमा .. 

कस्पनियों के लेखे जोखे का पूरा हिसाब रखना । इन्हीं श्रावश्यकताओं की ,. 
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पूर्ति के लिए १६९८ में फिर में बीमा काभून बनाया गया। और बीमा 
व्यवसाय के चतुर्थ उत्पान काल की इतिश्री हुई । 

अाधुनिक काल....सन्‌ू १६२० ई० में फिर से स्वदेशी का आन्दोलन 
उठा, इस बार उसका रूप अधिक व्यापक था | इस स्वदेशी की भावना के 
निम्न प्रभाव हुए-- 

(१?) स्वदेशी कम्पनियों को गिरती हुई व्यौोपारिक परिस्थिति पर 
विजय दिलाई। 


(२) बीमे का काम खूब बढ़ा | (३) बहुत सी नई विदेशी 
कम्पनियाँ खुलीं | ( ४ ) अपना प्रभुत्व बनाए. रखने के लिए बहुत सी प्राचीन 
एवं सुदृढ़ बीमा कम्पनियों ने बढ़ी मत्रा में लाभांश ( 0४प७ ) 

'बांटे | 

इस समय एक प्रकार से सस्ती बीमा कम्पनियां स्थापित होने की 
प्रति फिर से परिलक्षित होने लगी थी तथा वीमा वध्यवक्षाय में आपसी 
प्रतियोगिता ने उम्र रूप धारण कर लिया था | कहना अनुचित न होगा 
कि प्रतिस्पद्धों का रूप व्यभिन्नारसय होगया | इस सब छुव्य वस्था की बात 
को रोकने के लिये सन्‌ १६३८ ई० में फिर से बीमा कानून का निर्माण 
हुआ | इस कानून में क्रमशः सन १६३६ ६० में .तथा १६४० में अनेक 
' संशोधन भी किये गये :. उसे पूर्ण बनाने के लिये सन १६४४ में. फिर एक 
उप-्समिति मियुक्त हुईं थो। अनेक वाद-विवाद तथा संशोधन आदि 

के बाद अब तो वह सन १६४० के.बीमा विधान के नाम से एक नवीन 
परिधान धारण करके हमारे सन्मुख उपस्थित होंगया है। १ जनवरी सन्‌ 
१६५१ से वह पूर्ण कानून के रूप में लागू है। 

अब हम भारत में: किये गए बीमा व्यवसाथ के' बारे में .तनिक 
 विस्तत और आँक$ड़ों के साथ समझा देना चादइते हैं। हमें विश्वास है ' कि 
इससे पाठकों का शान वद्ध न होगा और उन्हें अपने देश में किये गए बीमा 

" ध्यवसाथ के संम्वध में अनेक शातव्यः तथा: रवचिकत्टी बाते विदित हे 
'आावेगी। एक 9 े 7 जज कर हट कई 
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(श्र) (६६वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में मारतवंष में #७ 
खीमा के पनियां काम करती थीं। ह । 

हालांकि यहाँ की जनता अ्रपढ और बीमा व्यवसाय से अनिमभिज्ञ 
थी | परस्तु फिर भी इन कम्पनियों को श्रपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने का काफी 
मौका मिला और श्राशातीत कार्य प्र प्त दोने लगा फलतः यहाँ कार्य करने' 
केलिए अन्य अनेक विल्यायती कम्पनियां आकर्षित हुई । 


प्रायः सभी विदेशी कम्पनियोँ भारतवासियों के जीवन-बीसमा पर 
अतिरिक्त दरें लैती थीं।| यूझप वालों के जीवन जोखिम की श्रपेत्षा भारत 
दालों से १० रु० से लेकर २५ २० प्रति हजार अधिक दर लेती 'थी। 
सर्वप्रथम 'भिटी श्राफ रलासगो? नामक बीमा कम्प्ती ने ही यह मेंद 
मिटायाब्था | । 


बीम्बे म्युवुअल तथा औरियस्टियंल बीमा कम्पनियों की स्थापना 
के साथ भारतवर्ष में एक नया बीमानयुग शआरारम्भ हुआ |२० वर्षो” के 
भीतर बम्बई तथ। मद्रास प्र,न्तों में नेक 'बीसा कम्पर्तियां, स्थापित हुई | 
ये प्रायः सब म्युचुश्रल कम्पनियां थीं। श्र ज!ति विशेष के हित ' साधने 
को दृष्टि में रखते हुए स्थापित की गई थीं |. एजेन्टों, को आवश्यकता ही न॑ 
थी संथा ऋ&7। सब कमंचारी अवैतनिक थे। अतः इनके खर्चो, में ख़ूब 
किफायत*था | उन दिनों स्थावित होने, वाली- बीमा : कम्पनियों की संख्या 
ईक्ष्भी |... ., 2 यह 


आम 


इन दिनों भी मारतीय बीमा व्यवप्ाय , अपनी शैशवावस्था में हीं 
के। और अनेक विदेशों कम्पनियां' यहाँ श्रपनी ' शाजाएं खोल रही थीं 
और अधिकांश कार्य पप्त कर रही थीं |... (5 पा 


इस बीच में पदिल; प्रोप्राइटर्र संस्था करांची की इरि न्‍फ 
बीमा कम्पनो थी, तथा बम्बई प्रान्त के बाइर स्थापित होने वाक्की प्रथम 
प्रोप्राइटरी बीमा कम्म्नी श्री लाहौर को भारत सन्‍शयोरेन्स कम्पनी है 
लिमिटेड 4 ०: । 


श्र [ प्रबन्ध पयोधि, साग २ 


(स ) अब हस बीमा व्यवश्ताय के महत्वपूर्ण समय पर आते हैं। 
यह समय था सने १६०० से लेकर सन्‌ १६१२ तक का काल | इस बीच" 
में बीमा सम्बन्धी पर्याप्त जागति हुई और बीमे का काफी काम हुआ । इन 
दिनों विदेशी बीमा कस्पनियां विशेषकर इज्धलेंड की कम्पनियां, विशेष रूप 
से अपनाई गई थीं। 

सन्‌ १६१२ का बीमा विधान बन जाने पर बहुत सी विदेशी बीमा 
कम्पनियों ने भारतवर्ष में काम करना बन्द कर दिया था। 

इन्हीं दिनों राष्ट्रीय आन्दोलन उठा श्रीर फननतः अनैक छोटी बढ़ी 
भारतीय बीमा कम्पन्ियां स्थापित की गई । इनमें से बहुत-सी तो शझाज 


भी मीजूद हैं श्रीर उत्तें से कई एक की प्रमुख एवं सुदृढ़ बीमा कम्पनियों 
में गिनती है। 


( द ) अ्रव इम बीमा व्यवक्ताय के चतुर्थ-काल् विभाग पर आते 
हैं। यह काल सन्‌ (६१२ से सन्‌ १६३० तक पड़ता है। 

सन्‌ १६१२ के बीमा विधान के फलस्वरूप अनेक विलायती बीमा 
कम्पनियों ने भारतवध में काम करना बन्द कर दिया । 


सन्‌ १६१४ में प्रारम्भ दोने वाले महायुद्ध का बीमा ' व्यवस्ताथ पर 
बुरा अमाव पढ़ा | सन्‌ १६१५ के आरा क्षगास' कुछ नई विदेशी कम्पनियों 
ने भारत में अपना काय प्ररम्भ किया | उनमें मुख्य ये हैं | रोथव लम्दन 
अआक्ज़ितरी, योकशायर हृन्श्योरेन्स कम्पनी, ग्रे ठ ईस्टर्न लाइफ इन्श्योरेन्स 
कम्पनी तथा शांघाई लाइफ इन्श्योरेन्स. कम्पनी लिमिटेड | 


युद्ध की समाप्ति के बाद देश में स्म्पन्नना और दो ग्रन्य विदेशी 
कम्पनियों ने. अपने अपने कार्यालय खोलकर कार्य आरम्भ किया । उनके, 
त्ताम, है | प्रद्रेन्शियल एश्योरेन्स कम्पनी तथा चाइना अंडर राहद्स । 


इस प्रकार शनेक' विदेशी,बीसा कम्पनियों ने भारतवर्ष में व्यवसाथ 
आरस्म किया और समाप्त किया-। कुछ तो अन्य कम्पनियों में मिला दी' 
' थाई और कुछे ने झपना हाथ. खींच लिया। इसका इतिहास आत्पर्स 
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“रोचक है और पिछली तालिका द्वारा उनके सम्बन्ध में काफी जानकारी 
श्राप्त हो जाती है । 


सन्‌ १६१२ वाले बोमा विधान के बाद अनेक भारतीय कम्पनिययाँ 
स्थापित हुई | उनमें बहुत-सी फेल होगई' | 

सन्‌ १६१६ में भारतवर्ष में बीमे का पबसे कम काम हुश्रा था। तब 
से लेकर आज तक बरावर इस व्यवसाय में इृद्धि हुईं है। आंकड़े हमारे 
कथन की पुष्टि करेंगे। सन १६१४ में भारतीय बीमा कम्पनियों ने कुल 
है करोड़ रुपये का काये किया था । क्रप्मागत उन्नत होते होते यह आंकड़ा 


सन १६४८ में १०७ करोड़ रुपये हो गया | सन १६१४ में चालू काम २२ 


करोड़ रुपये का था | सन्‌ १६४८ में ६६७ करोड़ रुपए का हो गया। सम 
१६१४ में जीवन कोष ६ करोड़ दपए था, सन्‌ १६४८ में वह १५० करोड़ 
रुपये हो गया | यह तो हुई जीवन बीमा की बात. | अन्य प्रकार के बीमों में 
भरी इृद्धि हुई हैं । र ' 
ह इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये. एवं कौतूइल 
शान्त करने के लिये पाठक चाहे तो भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित 
होने वाली ईयर-बुक देख सकते हैं|. | जम 
एजेरटों के लिये प्रतिवर्ष जारी किये जाने वाले लाइसेन्सों की संख्या 
में जहां एक ओर क्रमशः इद्धि हुई हैं, वहां रद्द होने वाले . लाइसेन्सों की. 
. संख्या भी प्रतिवर्ष बढ़ती गई है । इससे रुष्ट है कि केवल प्रस्तावपत्र, लेमे 
भर के लिये वहुत से एजेर्ट बना दिये जाते है” । बाद में-वे लोग कुछ भी 


काम नहीं करते हैं। इसीलिये आवश्यक है कि एजेएटों के. लिये कुछ न्यूंन- .. 


॒ 


कम थोग्बता निर्धारित हो तथा उसके लिए कम से फैम कार्य आप्त-करने की... 


रकेम भी भ्निवाय बना दी जावे३./ ४. , 


_ ', एजेण्टों में लगभग २० प्रतिशत संख्या . महिलाओं, की. रहती है।..- 


'अनू १६४८ में. उनकी २१, सख्या ३ प्रतिशत थी। 
' -  'छागर इस भारतवर्ष में किय्रे गये बीमा सम्बन्धी अंकड़ें का ध्यान 
'यू्॑क अध्ययन करें, तो इमें श्रनेक तथ्य विदित्‌ ह्ोंगे। यथा--2. जाऊ- 


जा 


३४४ [ प्रबन्ध-पयोषि भाग २ 


तीय बीमा कम्पनियों द्वारा जारी किये बीमापनत्रों की औसत रक्षम डेढ़ 
हजार रुये है | विदेशों बीमा कम्य नियों के पक्ष में यही रक्षम ३ इजार 
रुपप्रे से कुछु अधिक है | २, मारतवर्ष में सबसे श्रधिक बीमे बन्दोवस्ती 
सूची में इंने है | बन्दोबस्ती बोमां की सख्या कुल बीमों की प्राय; ७४ प्र० 
श॒० रहती है | थह सबसे कम ७२ प्रतिशत सन्‌ १६२५ भें रहो है। सन्‌ 
१६२० म॑ तो यह ८३ प्रतिशत से भो अधिक हो गईं थां। ३. |आाजीवन 
बोपें ८ प्रतिशत के श्राषपास रहते हैं | श्राजीवन वीमों क॑ दो भेद इोते 
हैं (१, जिनमें जीवन पर्यन्त किश्तें दी जायें तथा २ जिनमें केवल 
सीमित समय तक किश्तें दी जायें परन्तु बोमे का भुगतान मत्यु के बाद ही 
ही | श्राप देख गे कि दोनों प्रकार के बीमापत्रों की प्रतिशत संख्या लगभग 
एकसी है । शेष में श्रन्य प्रक्तार का सूचियों में जारी किए गंद बोमापत्र श्रा 
जाते हैँ। ४, भारतवर्ष में किए गए कार्य का आधे से ज्यादा काम प्रतिवर्ष 
भश्र४/ट (/,9]086) हो जाता है | यह तो हम बता ही खुके हैं कि सन्‌ १६१२ 
आर सत्‌ १६४८ के वीमा विधानों का निर्माण समान परिस्थितियों में 
हुआ था | उसके निर्माण के बाद तुरन्त ही युंद्ध छिढ़ जाने के कारण एक 

भ फिर नई समस्‍यायें सम्मुख आरा गई थीं। सन १६५० के वीमा-विधान 
बनाने के बाद फिर युद्ध की चर्चा जोरों पर हैँ। अ्रस्तु । 


ः नया बीमा विधान बन जाने के कारण बीमा कम्पनियों ने झपनी अपनी 


' विंवरण पत्रिकाओं तथा बीमापनों की शर्तों' में श्रावश्यक परिवर्तन कर 


दिंए हैं, ताकि वे नियमानुकूल हा जायें प्रायः समी बोमा कम्पनियों से मृत्यु 
संख्या दरों तथा श्ररजित व्याजे की कभ दरों को ध्यान में रखकर, अपनी 
किश्त की दरों में परिवतन कर दिए हैं। नई परिस्थितियों का मुकाबिला 
करने के लिए भारतीय बीमा कम्पनियों , के पांस' संभस्त सुविधायें. आर 


 ग्राधन्न हैं; वे,उसके लिए पूरी तरह तैयार है | अतः भारतोय बीमा व्यव- 


, साय का भविष्य सेवेधा संमुज्ज्वल हैं | 


॥ हा! ही 

३: 28: 5 # | 

न बी । का 0 7 3 हू 
७ जी 


का खिल न 


(३१) मुख के दिनों की याद 
रूप-रेखा-- 


(१) अतीत की सरमृति सदेव सुखदायी | 

(२) अपने बालकपन की थाद । 

(३) बीती बातों को याद के उदाहरण | 

(४) बाल्य-काल का बिन्‍्तामुक्त जीवन वर्तमान चिन्तायुक्त 

जीवन की अपेक्षा अधिक सरल, सरस एवं सुखदायी । 

(४) दुःखों को भूलने का एक साधन | 

(६) दुखों को भुलाने बाले अन्य उपायों सें इसका स्थान । 

(७) बपसंहार | 

968६ 48 ०ए७४ ४0ल्‍0०७5 अर्थात्‌ अतीत का स्मरण सदैव सुब- 
दायी होता है । 
सुख के थे दिन अब एक स्वप्न बन गए हैं। वे बचपन के दिन थे, 

जब न घर की फिक्र थी और न गहस्थी के कम्कट ही थे।. न आटा-दाल 
का भाव मालूम था, न नौन-तेज--लकड़ी का ही फेर था। बस, केवल 
खाना, खेलना, सोना और पढ़ना, ये ही समस्त जीवन था | जब' किसी 
चीजू की जुरूरत हुई, माँग ली, जब कोई कष्ट हुआ, तो रो दिए, । ऐसा 
प्रतीत होता था कि संसार' में संत की परेशानी को कोरी चर्चा ही चर्चा .. 
है | वस्त॒ुतः निम्यानवें का फेर जीवम की. वस्तु न थां>- केवल किताबों में 
लिखने की बात थी । परन्तु श्रव दुनियाँ ही दूसरो है | सुबह से शाम' तक; 
चोटी से ऐड़ी तक का पस्तीनां एक करना पड़ता है; तब जाकर कहीं किसी . 
तरह पेट भर पाता है | न कोई यह पूछने वाला है'कि भूख लगी है. और 
मे यह कहने बाला है कि. ज़रा आराम कर लो, थक, गए होगे । उछ्दे-यंही 
| झुनने को मिलता है-“यह नहीं दे, बह नहीं है, यह चाहिए, वह चाहिए | 
'पकिसी ने ठीक ही कही हैं-न हा ' 


व 
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जब ददा दहा कहते थे, तब बड़े मजे में रहते भे 
अब ददा दद्ा कहलाए, तो बड़ी मुसीबत में आए | 
वे दिन बड़े ही सुनहरें थे, जब माता-पिता मेरा मुह देखते थकते न 
थे और लक्ला, मुन्ना कहकर पुकारते हुए उनका मुंह सूखता था। ऐसः 
प्रतीत होता था कि जीवन में प्यार ही प्यार भरा पड़ा है । परन्तु अब 
कोई चतुर्वेदीजी कहता है, कोई भाईसाहब कहता है, कोई प्रोफेसर साहब 
कहता हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ; परन्तु इन समस्त सम्बोधनों में 
रूलापन है, प्रेम का वह खोत नहीं दिखाई देता है जो लक्षा श्रथवा मुन्ना 
कहकर पुकारे जाने में था | तब ऐसा लगता था कि हम छोटे थे, श्रव 
ऐसा प्रतीत होता है कि हम बड़े हैं; तब थुवावस्था की कह्यना करके 
हम प्रकुन्लित होते थे, अब बुढ़ापे का ख्याल करके सिहर उठते हैं। भगवान्‌ 
कृष्ण जब गोकुल के कन्हैया से द।रिकाधीश बन गए, तब उन्हें अपने! 
गोकुल के नठखट जीवन की, कन्हेयापन के रसीले दिनों की याद प्रायः 
अझपतती रहती थी-- 
नीके रहियो जसुमत मेया 
हि >८ फ >८ 
, जा दिन तें हम तुमसों बिछुरे, काहू त॒ कह्मौ कन्हैया 
प्रत न काऊ कल्षेवा दीनों, साँक ने पीनी घैया । 
“(६ सर 2 
वे भत्ते ही सोने में कटोरे में दूध पीते हो अथवा सोने के गड़ ए 
, गज्ञा जल का पान करते हों, परन्तु राजाओं के उस कृत्रिम जौवन में लूठ- 
लट्कर दुधि और माखन-रोटी खाने का बह सुख्र कहाँ ! तभी तो बह 
अपने सता उद्धव से बार बार इस प्रकार की बातें कहा करते थे---, 
५ , , । ऊँधी मोंहि बंज बिवरत जाहीं ' सूर 
| अथता के 3०४ एप 
सेंद श्रौर जसोमति, के प्रेम-पमे पालन की, . - 
 »  ,' -लाइ-मरे कान की लालच लगावती | 
रे कहे रतनाकर सुधाकरतासासों मढ़ी ह 
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मंजु मृगनैनिनि के गुन-गन गावती । 
भर श्र भर 
सुधि ब्रज-वासिन दिवैया सुख-रासिन की 
ऊधोौ नित हमकों बुलावन को आवती | 
(रत्नाकर) 
हमें भी ठीक इसी प्रकार अपने बीते दिनों की याद थ्रा जाती है। उन' 
दिनों की याद हमारे हृदय में एक सुखद कसक उत्पन्न कर देती है | जहाँ: 
हम खेलते ये, वहाँ की अब चर्चा मात्र से सन्‍्तोष कर लेना पड़ता है, हम- 
जिन पेड़ों पप चढ़ कर छीना कपटी करते थे, उनकी रॉकी अब आँखों: 
में रूम कर कृष्ण की भांति हमको यह कहने को विवश करती है-- 
ऊधौ ब्रज-बास के व्िलासनि को ध्यान धंस्यों 
निस-दिन कांट लो करेजें कसकत है । 
क्यों कि-- 
प्यारी नाम गोविंद गुपाल को ब्रिहाइ हाय 
,. ठाकुर त्रिलोक के कहाइ करिहेँ कहा | 
कन्दैया, कामना आदि कहे जाने में जो रस था, वहः महाराज. इस्सु: 
छथवा जय द्वारिकाधीश के जय घोष में कहां ? उनमें श्रपन।पन था; इनमें 
'दिखावा है। 
अप कह सकते हैं कि अजी | तुम अपनी, बात छोड़ो । तुमकों आर्थिक 
संकट है; कम वेतन मिलता है, तुमको मनमानी करने के अवसर नहीं: 
मिल पाते हैं, इसी कारण इतने परेशान रहते हो, अ्लूइड़पन के उने दिनों: 
की गाद करते हों, श्रज्ञात् से युक्त 3. जीवेन को सुख-स्वप्त करते हों: . 
अंदि | में कहता हूँ, ठोक कहते हैं आऋाप। आप दारिकाधीश के झृष्ण की. 
अपेक्षा तो भ्रधिक साधन-सम्पन्न न होंगे, उनमें अधिक समय सिंहासन पर: 
तो विराजमान न होंगे। परन्तु जब ग्रोपियों ने उनके सखा उद्धव से यह 
प्रश्त किया कि; क्या कमी ,उल्हें यहाँ को तरह मकखन-मिंश्री खाने को 
मिलती है ! क्या कोई लाल कहकर उन्हें प्यार करता है ! क्या वह 
कसी दत्साइ-पूवंक बंन्शी, बजाने को फ़रसत पाते हैं ? तो उद्धवजी श्रवाक' ' 
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रह गए ये । उनसे कुछु मी उत्तर न बन पड़ा था। आ्राप भी अपने मन में 
निम्नलिखित छुन्द में निद्वित इन प्रश्नों को उठाइए, सोचिए कि मन 
मसोस कर रह जाने के अतिरिक्त आपके पास कोई उत्तर है क्‍या ! 
घटरस ब्यंजन तो रंजन सदा ही करें 
ऊधौ नवनीत हूं स-प्रीति कहूँ पावं हैं । 
कहे रतनाऋर बिरद तौ बखानें सर्वे 
साँची कह्ौ केते कहि लालन लढ़ावें हैं ॥ 
रतन-सिंहासन बिराज पाक सासन लो 
जग-चहुँ-पासनि तो सासन चलावें हैं। 
जाइ जमुना-तट पै कोऊ बट-छाहिं मार्ि 
पॉसुरी उमाहि कर्बो बाँसुरी बजावें हैं । 
ऐसे सुख से दिनों की याद किसको विहल न कर देगी ? उन दिलों 
जो मिल जाता, वही खा लेते थे और जहां जगह मिल जाती थी, वहीं 
सो जाते ये । न यह जानते थे कि बदहज्मी अथवा पेट खराब होना क्या 
चीज होता है, न थह सोचते थे कि कब्ज की भी कोई दबाई होती है ओर 
न यह विश्वास ही कर सकते थे कि नींद न आ्राने की भी कोई बीमारी होती 
है | रात को वक्त वे वक्त श्रॉख खुल जाने का सवाल ही न था | परन्तु 
अब ! पहले तो इच्छा दोने पर खाने को भर पेठ मिलता ही नहीं है, 


ओऔर यदि कदाचित पेट भर भी जाता है, तो फिर हण्म ही नहीं होता .. 


हैं दिन भर के परिश्रम के 'बाद जब घर लौटते हैं, तो कभी डाफ्टर के 


जासा पड़ता है, कभी दूध वाले के यहाँ। इन सबसे छुट्टी पाकर जब 


सारपाई पर लेटते हैं तो व्याधियों के मन्दिर शरीर के कष्ट एक एक करके - 
सताने लगते है | पीड़ित शरीर से नोंद रूठी सी जान पड़ती है, लाख 


छुल्ाने पर भी बह नहीं श्राती है | उन दिनों माता केवल इतना कह भर 


देती थी कि “आजा री 'निदरिया, तुकके लाल बुला रहा है” बस वह ' 
तुरन्त चली झाती थी । परत अब श्रारजू मिन्नतें करने पर भी वह आने, 
को नाम नहीं लेती है । भ्रव जब कभी कोई खट्टी बीज दाँतों में लगती . 


2 
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१' भेरे ल्लाल को आ्राओ निद्रिया तोकों कान बुलावै | 
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है श्रथवा कड़ी चीज दाँतों के मयूड़ों में चुभवी है, तभी वे दिन याद झा 
जाते हैं जब हम सब्र साथी होड़ बद कर कच्ची इमली, कच्चे आम आदि 
पेड़ से तोड़-तोड़ कर खाया करते थे । कड़ी से कड़ी चीज खाने में आनन्द 
आता था | अब जब मुलायम रोटी, पूरी खाने बैठते हैं, तभी याद अराती 
है कि कितने उत्साहपूर्ण ये वे दिन जब चना-कुरमुरा की भांति हमारा 
जीवन भी कुरकुरा था। तब जीवन में न कहीं सीजन थी और न कहीं 
अन्धकार था। अरब अपने बीते दिनों ओर बीते हुये पुरुषार्थ की चर्चा 
करके भले ही मन को समझा लें, परस्तु न वें बल बुते हैं श्रौर न वे होसलेः 
ही रहे हैं । न वह हिम्मत ही रही है और न वह शक्ति ही | 

हम जब क्रभी श्षपने पुराने सहपाठियों से मिलते हैं, ता अपनी पुरानी 
बातों की चर्चा करते हुए घन्टों व्यतीत कर देते हैं | अमुक स्थान पर हस 
गिल्ली डंडा खेलते थे; अभ्ुक स्थान पर चना-चिठड़ा बेचने वाली घुढ़िया 
को “इईश्वर कैसे थे १? पूछ कर चिढ़ाया करते थे, अ्रमुक परिडतजी टियखडे' 
के नाम से मारने को दौड़ते थे, अमुक मास्टर साहब को बैंगन से चिढ़ थी 
अ्रमु5 साधु सीताराम का नाम लेते दो डण्डा लेकर पीछे दौड़ता था 
अ्रादि | तरन्तु सब बातें उल्टी पढ़ गई हैँ | कोई हमें फ्रिष्किधापुरी का 
निवासी समझता हैं, कोई हमारे चौखटे को श्रोखें फाह़ कर देखता है, 
कोई इमसे धड़ी का टायम पूछंवा' है और कोई हमारे हास्यास्पद नाम , 
रखता है। सब वक्त की बात है। एक वे दिन थे; जब मारे सम्बन्धी 
हमारे बड़े हो ने की बाद जोहते रहते थे, हमारे भविष्य को बात सोचते थे, 
हमारे शादी-विवाह की श्रोजताये बनाया करते ये, श्रव एक समय यह , 
- झ्राया हैं कि औरों भो क्‍या कहें, हम स््र्य अपने दिन, गिनने लगे हैं। . 
सच्ची बात तो यह है कि वे दिव हवा हुए जब पसीना गुलाब था| अब 
कोई टके सेर नहीं पूछुता है । ., .,. है 

वे दिन गुलाबी दिन थे; वे आशा के दिन ये | उन दितों हम भविष्य 
की झोर देखकर खेत का नई योजनाएँ बनाया करते ये>- में यह करूँगा: ' 
मैं बढ़ करूँगा-आादि को चर्चाश्रों से जीनत में स्फूर्ति दो स्कूति भरे, . 
रहती थी। प'न्‍्तु अब, भविष्य अन्धकारमय दिखाई देता है | जीव॑न. में'... 
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निराशा ही निराशा है | हम यह न कर सके; हम वह न कर सके, श्रभी 
यह करना है, अ्रमी वह करना है, इन्हीं बातों को सोच सोच कर श्रपना 
जी दुःखी किया करते हैं । श्राशा भरे उन दिनों की स्मृति निसंदेह 
“बहुत हो सुखदायी है । 
मु के उन दिनों की याद इस नीरस जीवन में एक बार तो रघ्त 
बहा ही देती है | उनकी चर्चा मात्र से मन प्रफल्लित हो जाता है | जब 
ही किसो बालक की मधुर वाणी कानों में मिश्रो घोलने लगती है, तभी 
हमें अपने वे सुनहरी दिन याद श्राजाते हैं जब हमारी तुतली बातों को 
सुनकर हमारे गुरुजन फूसे नहीं समाते थे । सुभद्वाकुमारी चौहान ने एक 
बार अपनी बालिका के साथ खेलते हुए अपने बचपन के सुख का अनुभव 
फिया था । उस सुख्न को उन्होंने लेलनी-बद्ध किया ।| उन दिनों की याद ही 
जब इतनी सुखदायी है, तब वे दिन न मालूम कितने सुखदाथी न होंगे! 
यथा--- 
में बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी | 
नंदन-वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी ॥ 
फिर थोड़ी देर तक उसके साथ बातचीत करने के पश्चात्‌ क्‍या होता 

है' ! बल्‍्यक्राल के सुख के दिनों की मधुर रम्ृति सजीव हो उठती है और 
जीवन में एक बार फिर रस बह उठता है। यथा -- ' 

पाया बचपन मैंने फिर से बेटी बचपन बन आया । 

उसकी मंजुल्ल मूंति देख कर मुझमें नवजीवन आया | 

में भी उसके साथ खेलती, जाती हूँ तुतलाती हूँ । 

मिलकर उसके साथ सुवयं, में भी बच्ची बन जाती हैं । 

. जीवन कितना ही कठोर, सनीरस, अन्धकारमय एवं निराशाएंण हो 
'परन्तु सुख के दिनों की याद उसको एक बार सूदुल, संरस' एवं आ्रशपूर्ण, 
बना ही देती है थोड़ी देर के लिए दम अपने दुखों एवं कंध्टों को मूलंकर 

.सुख सुवप्प के सागर में ' अवगाइन करने लगते हैं और हमें अपने दिन 
' झ्रछे दिखाई देने लगते हैं । वे दिन न रहे; तो ये दिन भी न रहेंगे, यह ', 
“विवाद हमारे हृदस में एंक बार आशा-वीखि का संचार कर देतेहैं।। " 


सुख्ल के दिनों को याद] ३५१ 


इस बीचि के सहारे हम अपने दुखःसागर को पार कर जीवन की कल्पना 
करके एक बार पुलकायमान हो उठते है तथा नपीन रुझ्ृति प्राप्त करने में 
असमथ होते हैं । 
अपने जीवन की कठोरताओं को, स्थूल जीवन के कष्टों को, भौतिक 
जगत के दुःखों को कुछ समय के लिए भूल जाने के लिए मानव ने अनेक 
मार्गों का विधान किया है। कभी वह् योगाश्यास द्वारा समाधि की दशा 
में जीवन की एकरूपता का साज्षातकार करके नाम--रूपात्मक जगत 
के विश्राट को विस्मृत करना चाहता है, कभी वह भगवान को भक्ति में 
लीन होकर अनन्त सौन्दर्य, अनन्त शक्ति तथा अनन्त शील के सागर के 
किनारे खड़े होकर उसको लहरें गिसने के आनंद में तल्लीन होता 
है, कभी वह सत-साहित्य के रस में सग्न होकर उस मधुमती भूमिका 
के सुख का साक्चात्कार करता है जहाँ प्राप्त होने, बाली प्रत्येक अनुमति 
केवल सुखमय ही होती है और कभी वह ब्रक्म-चित्तन के कठिन मार्ग द्वारा 
अ्रह ब्ल्यार्मि' का अनुभव करके सांसारिक बन्पनों के दुख का बौद्धिक 
स्तर पर निराकरण करता है । इतला ही नहीं, अपने दुःखों को मूलने के 
लिए वह कमो-क्रमी इतर मनोर॑जन के साधनों-नाटक, सिनेभा, खेल-कूद 
आदि का भी सहारा ग्रहण करता है! हमारे विचार से सुख के दिलों कीं 
सधुर-स्मृति मी दुःखमय जीवन को थोड़ी देर के लिए भुज्नाने के हेतु एक 
महत्वपूर्ण साधन प्रस्तुत करता है। सुख के दिनों की थाद करते हुए इस 
अपने झुलसे हुए. जीवन को थोड़ी देर के लिए, सरस-सुहाया बना लेते है 
यह हमको स्वस्थ्य रखने बाल्ला एक टौनिक है, इसमें इल्दो कगै,न फिंद-- 
पकिरी रंग बोखां आबे” वाली बात चरितार्थ होती है और जिसके द्वारा 
' अपने जीवन को सुखी बनाने के हेतु हमें ग्रेरणा प्राप्त होती है । 


शेभर [पबन्ध-परयोधि, भाग रे 


रा पत्क 
(३२) आधुनिक विज्ञान के चमत्कार 
रूपरेखा-- 
(१) विज्ञान का अर्थ | 
(२) विज्ञात का विक्रास | 
(३) श्राधुनिक विज्ञान का आरम्भ | 
(४) आधुनिक विज्ञान के लक्षण | 
(५) चमत्कार । 
(६) चमल्कारों से लाभ और हानि | 
(७) उपसंहार । 


विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है वि+जश्ञान। इसका अ्रथ है 
विशेष ज्ञान श्रथवा व्यवस्थित ज्ञान । श्रग्नेजी में इसको 500907709 कहते हैं 
क्लौर इसका अर्थ होता है 89808॥090860 [7090 ए]0५20 | इस दृष्टि 
से किप्ची भी विषय का व्यवस्थित ज्ञान बच्तुतः विज्ञान 50089708 कहा 
जा सकता है। वास्तव में ये बात भी ऐसी ही है। विज्ञान के अन्तर्गत 
विधिध विषयों की गशना की जाती है | यथा शरीर-विज्ञान, जन्तु-विज्ञान, 
भौतिक-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान सैन्य-विज्ञान....आदि' | 


सृष्टि के प्रारम्भ में ही मानव ने यह देखा कि संसार की प्रत्येक बस्तु 
च्लीण हो जाती है अश्रथवा नष्ट ही जाती है। फलस्वरूप वह प्राप्त वस्तुओं 
को सदा के लिए. सुरक्षित रखने को प्रयस्तशील हुआ और उंसने इस 
प्रकार के प्रयस्त किए कि इृष्ट का कभी वियोग ही ने हो। इसके लिये 
उसने प्रकृति श्रौर मांसव के श्रध्ययन किए तथा वास्तविकता की खोज में 
वह प्रदृत हुआ | प्रकृति के भ्रध्ययन के फल्लस्वद्वप उनको विज्ञान की प्राप्ति , 
हुई, तथा मानव प्र॒व॑ वास्तविकता के अध्ययन ते उसको क्रमशः दर्शन और: 
, ,धर्म-प्रदान किए | साराश यह देके विज्ञान के झ्न्तर्मत उन समस्त: विषयों, 
' का अध्ययन हो जाता है; जो प्रकृति अथयो दृश्यमान जगत से सम्बद्ध हैं| 


है 
4५४ 
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इस प्रकार विज्ञान की उत्पत्ति का इतिहास मानव समाज के इतिहास 
के समान ही प्राचीन हैं | अग्नि को आविष्कार मानव की प्रकृति पर सर्ब- 
प्रथम विजय थी श्रौर इसी के साथ विज्ञान की परम्परा आरम्म द्वोती है । 
प्ैशानिक अ्रध्ययन की विशेषताएं इस प्रकार हैं--प्रयोगात्मक श्रध्ययन 
तके बुद्धि का प्राधान्य तथा कार्य-कारण को स्थापना अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य 
क्रा कारण खोजना तथा केवल चर्म-चक्ष के द्वारा देखे गए वर्थ्यी पर 
विश्वास करना | प्रकृति एवं भौतिक जगत के इस प्रकार के अ्रध्ययन की 
ररस्परा श्रत्यत्त प्राचीन है। रामायण काल, महामारत-काल, पुराण काल 
ग्रादि प्राचीन युगों में इसको बराबर वैज्ञानिक उन्नति के प्रमाण प्राप्त शोते 
हैँ। विविध प्रकार के अत्त्र-शास्त्रों का उल्लेख, विमानों की चर्चा, नाना 
पक्रार की ओषधियां, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि तथ्य इस बात'के सुस्पष्ट 
प्रमाण हैं कि भारतवर्ष के आप ऋषियों का वैशानिक ज्ञान बहुत दी उच्च 
कोदि का था और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण वेशानिक अनुसन्धान कर 
डाले ये । 


आरम्म में जब सानव का+-कारण सम्बन्धों से अपरिचित था, प्रकृति- 
विषयक उसका ज्ञान न्यून था, तब प्रकृति की सामान्य घटनाएँ उसको 
भयमीत कर डालती थीं, और बह उसके तत्वों की पूजा करके अपनी 
पुरक्षा का विधान किया करता था। जैसे-मैसे वंह विज्ञान के क्षेत्र में आगे 
बढ़ता गया, पैसें-बैसे वह प्रकृति पर विजय प्रांत करता गयाओर उसके: 
भय में कमी होती गई । सारांश यह कि प्रकृति पर विनम्त प्रात करना 
विज्ञान का चरम फल है | इस लक्षण के अनुत्तार भी प्राचीन मारते नें 
विज्ञान के क्षेन्न में पर्याप्त उन्नति कर-ली थी.। 'रावण' मानों प्रकृति पर , 
विजय प्राप्ति का सजीत्र प्रतीक था| पवन उसके यहाँ पा सलता था, , 
समुद्र, उसके घुटनों तक रह जाता' भा, आकाश मारा में बह उंक सकता था; .' 
किम बेहुना स्वर्य कालदेव उसके यहाँ केद थे. ४ ५ 


सुख और दुख के समान विशेन की उन्नेति' और अवनति का चक् हा 


सदैव चलते रहता है | बत्र-जब्र विज्ञेन अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है... 


३४५४ [प्रब>्ध-पर्योधि, भाग २ 


सब-तब संसार में दुखों की वृद्धि होती है, क्योंकि उसका दुरुपयोग करने 
वाले रावण और कंस उत्पन्न हो जाते हैं। वर्तमान समय भी विज्ञान को 
सनन्‍नति का युग हैं। परिणाम सामने है । संसार में दुखो एवं कष्टों का र'ज्य 
है, झितिज पर हर पड़ी युद्ध के बादल मँड्शाते रहते हैं। पिछले ५० वर्षों 
में विश्वंव्यापी दो महंयुद्ध हो चुके | एक ही बम के द्वारा हरे भरे खेतों 
तथा भरेयूरे नगरों का नाश कर देने का दम भरने वाले महानुभावों को 
इमारी भावी सन्‍्तान निश्चय हो दच्युराज राबण और नर-पिशाच कृत्त 
के रूपों में देखेगी । 


श्राधुनिक विज्ञान का प्रारम्भ गैलीलो से माना जा सकता दे । अ्रपने 
वैज्ञानिक अ्रध्ययनों के फलस्वरूप उसको श्रन्धविश्वासी ईसाई पादरियों 
का कोप-साजन बनना पड़ा था | जीवन के कार्च-व्यापारों में का५थ कारण 
की शोध करने के पुरस्कार रुवरूप उसको मौत के मुह में जाना पड़ा था । 
उसके बाद इज्जहेंड के प्रसिद्ध वैशानिक ग्राइईजक स्यूटन का नाम आता 
है जिसने अपने बगीचे में गिरते हुए सेव को देख कर गुरुत्वाकर्षण के 
सिद्धान्त ([,89 00 078५7 ४07) को खोज निकाला था और 
फिर उसके श्राघार पर बाद में गतिशोलता (2ए79777८8) संबंधी 
विभिन्न नियमों का हुझ्ा तथा ज्योतिष ज्ञान एवं ज्योतिष-शास्त्र को 
दिन-दूनी रातन्वौ7नी उन्नति हुई । 


हम जब विज्ञान का नाम लेते हैं, तो हमारा ध्यान' स्वस्ावतः विज्ञान 
ह। रा) उपलब्ध किए जाने वाले सुख-साधनों को श्रोर भी चला जाता" है 
श्रौर हम उसके चवमत्कारों को देख कर श्राश्चर्यच्रक्रित हो उठते है। 
' इन चमत्कारों भें श्राजकल की अनेक मशौोने झा जाती हैं-वाष्प, तेल 
तथा विद्य'त से परिचालित विभिन्न मशीनें । 


' आधुनिक विजन का थुर्ग १६ वीं शताब्दी के आरम्भ अथवा १८ वो 
... शताब्दी के आंत से, जेम्स 'बाट के वाष्प-एँ जिन के ओाविप्कार दारा 
' होता है.।.जेम्स बाट ने एक दिन पानी से 'भरी हुई डेकची आग पर रख 

दी थी । उसके कृपर एक तश्तरीं ढकी हुईं थी जो यकरायक बड़े. जोर, से 
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'हिलने व श्रावाज करने लगी | जेम्स वाट की समझ में श्राया कि वाष्प 
के कारण ही तश्तरी में उक्त गति श्रा गई थी | बस, उसकी प्रतिभाशील 
बुद्धि के हाथों एक साधन आ्रागया और उसने वाप्प के ऐँजिन का आवविं- 
प्कार कर डाला | वाष्प के ऐ'जिन के बनते ही तरह-तरह की मशीनें 
बनने लगीं, दिनों का का काम घरण्टों में और घण्टों का काम मिनटों में 
होने लगा, तथा जीवन में एक क्रांति आझ्रागई | इस कांति के माथ ही 
मशीन का युग प्रारम्भ हो गया तथा मनुष्य के श्रम में बचत होने लगी । 
इसी को हग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति [ँवैप३०7७] 89ए०प्रा४008) 
कहते हैं | 
वाष्य द्वारा परिचालित मशीनों के निर्माण के बाद तैन से चलने 
बाली तथा बिजली से चलने वाली मशीनें बनने लगीं और उसके बाद 
बिजली की खोज कर डाली गई । फिर क्या था ! निन्‍्य नए श्राविष्कार 
दोने लगे--तार टेलीफून, रेडियो हवाई जद्दाज, सिनेमा आदि |. , 
. आँग्रजी शासन के साथ ही मारत में पाश्वात्य ज्ञात, साहित्य, सभ्यता 
संस्कृति, धर्म, दर्शन, विज्ञान, सभी कुछ श्राए । मारतवा तियों ने वेशालिक 
देन के लिए अंग्रेजों के प्रति सदेव ब्राभार प्रदर्शित कियो है। हमको यह 
भी प्र+र याद है कि राष्ट्रीय श्रान्दोलन, स्वातत्य संग्राम के दिनों में 
झलेक भारतवासी यह कहां करते थे कि अग्नजों ने हमें रेल, तार आदि 
दिये हँ--हम नहीं चाहते हैं वे भारतवष से जाए--वे' श्रपने साथ अपने 
हरा लगाई पटरियाँ आ्रादि उखाइकर ले गये तो ? तात्पर्य यह है कि 
विज्ञान के चनक्तारों ने प्रारम्भ. से ही हमारे जीवन के ऊपर बहुत ही 
व्यापक एवं गम्भीर प्रभाव डाला है। उनके कारण हमारे जोबेन में एक 
साथ इतने सुस्त सुविधाओं का विधान हों गया कि इंम फले नहीं संभाये | ' 
हमारा विवेक किसी ढौमा तंक चंचल हो उठा। भारतेनदु हरिश्चस्ध जैसे 
देश भक्त एवं रा प्रधी राज्जन भी इन सुंख-मुगरिधाश्रों रण अ्रंग्रेजी 
'राज्य का विरोव करते समय थोड़ी बहुत हुठिधा में पड़ गए भे, वह यह 
सल्ली प्रकार जानते थे कि पराधीनता वहुत बड़ा पाप है, विदेशी-शासन 
“देश के माम पर बहुत बढ़ा कल्ंक है, अंग्रेज देश का शोपण कर. रहे थे, 
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देश को स्वतन्त्र होना हो चाहिए आदि | परन्तु साथ ही वह यह 
अ्रनुभव भी करते थे, कि छाग्ने जे राज्य के कारण ही उसको विज्ञान की 
प्राप्ति हुई है-- 

अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी । 

पै धन विदेश चलि ज्ञात यही श्रति ख्वारी | 


विज्ञान ने एकदम हमारी आँखें खोल दो हमको अंधकार के बहुत 
बड़े गत से बाहर निकाल प्रकाश में खड़ा क्र दिया | इसके विकास के 
शाथ ही हमारे श्रज्ञान एवं अन्धविश्वासों का हास श्र रम्भ हो गया | 


जिन दिलों विज्ञान का आरसभ हुआ, उन दिनों धर्म का स्वरूप बहुत 
कुछ बिकृत हो चेका था, तथा धर्म के नाम पर हमारे समाज में श्रमेक 
श्रन्धविश्वास प्रचलित थे। विज्ञान के विकास ने उसके ऊपर कहोर 
भ्राधात किया और हमारे जीवन में व्याप्त भय को मात्रा में बहुत कुछ ' 
कमी हो गईं | परन्तु इसके सांथ दी इसका एक बुरा परिणाम भी सामने 
आया | तिज्ञान-ेता ने धर्म के उसी विकृत एवं बाह्यचार सम्बन्धी अन्ध- 
विश्वा्ों को ही धर्म समझ लिया और वह धर्म का विरोधी बसे गया-- 
धर्म के नाम से उसको चिढ़ हो गई शोर उसके नाम-मात्र से बहू विदकसे 
लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि धर्म और विज्ञान प्रायः परस्पर 
विरोधी बन गए । पर्म अन्धविश्वास का झोतक बन ग़या है और चिशञान 
प्तवत्ञ शान का धर्म में बुद्धि का और विज्ञान में हृदय एवं विश्वास को 
कमी का भाव आ गया है.। प्राचौन काल का. वैज्ञनिक अ्रनन्‍्त शक्ति के 
प्रति विश्वासी था, श्राधुनिक वैज्ञानिक धर्म 'के नाम से विदकने के कारण है 
अर्वथा अविश्वासी बन गंया है। इमारे भारतवर्ष में निरपेक्ष राज्य का. ' 
बिंोरा उसका सबसे बड़ा अमिशापहै। 5 
::, आधुत्तिक विशान में विश्वास एवं धद्दा का अभाव होने के फलस्वरूप 
उसके दो प्रमुख व॑ लक्षण स्पष्ट: दिखाई देते हैं---तर्क एवं विश्लेषण ॥ ... 
ध्यूज़ जात कोड तह स्वृक्त्र मान चुका है, जो वस्थु श्रथवा प्रक्रिया उसको. 
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अपनी ज्ञान इन्द्रियों द्वारा नहीं दिलाई देती हे, उसके प्रति वह एक प्रकार 
से अ्विश्वासी वन गया है | अस्तु । 


विज्ञान के चमत्कार और विज्ञान द्वारा प्राप्त लाभ प्रायः पर्यायत्राची 
हैँ | विज्ञान ने हमको रेल, जहाज, मोटर श्रादि परिवहन एवं आ्रावागमन 
के साधन प्रदान किए हैं। जिन स्थानों की इम कल्पना भी नहीं कर 
सकते थे, उन स्थानों तक हम कुछ ही दिनों में १हुँच जाते हैँ जिन 
स्थानों पर हम वर्षोंश्लौर महीनों की यात्रा के बाद पहुँच पाते ये, 
वहां श्रव हम कुछ ही घरों में पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार हमको 
तार, टेलीफूत, केबिल्लग्राम श्रादि के रूप में सवाद-वहन के विपुल साधम 
प्राप्त हो गये हैं। दुनियाँ के किसी भास के समाचारों को इस घर बैठे 


कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर लेते हैं, संसार के किसी देश में रहने वाले 
व्यक्ति से टेलीफोन द्वारा बात कर लेते है, रेडियों के द7रा उसका भाषण 


सुन सकते हैं और तो और, टेलीविजन के द्वारा हम उसका चित्र भी 
देखते रहते हैं। हजारों कोस मीलों पर बोलने बाला व्यक्ति हमको अपने 
सामने बोलता हुआ ओर बैठा हुआ दिखाई देता है | इज्जलैंड में होने 
वाले क्रिकेट मैचों का श्राँखों देखा हाल रेडियो पर सुनते समय ऐसा लगता' 
है कि मैच यहाँ हमारे आस-प।स हो रहा है। अपने घर बैठे हुए अथवा 
मोटर में सफर करते हुए हम रेडियो के द्वारा संसार के विविध भागों में 
गाये जाने बाले संगीत का रसाध्वादन कर लेते हैं। सारांश यह है 
कि विज्ञान ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है तथा मानव के उप- 
योग ज्षेत्र का अत्यधिक विस्तार कर दिया है। पारी हुनियां उसके लिए 


घर आंगने बस गई। मानव आज अपने अआपकी एक बहुत बड़े परिवार 
का अक्ठ समभने लगा है | 


विविध प्रकार की मशीनों के घनजाने के. फलस्वरूप मानव के चिपुल 
अम को बचत होगई है । प्लेट साफ करने से लेकर भारी से भारी बीआा 


उठाने का काम तथा दशमलबर' तक- को हिसाब लगाने से लेकर सामान ' 
बचने का काम मशीनें करने लगी हैं गज ह 


'... इतना ही नहीं विज्ञान ने मानव॒-समाज को मनोरंजन एवं शिक्षुण का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन सिनेमा दिया है। सिनेसः के माध्यम से अनेक : 
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बहुमूल्य बातें सहज ही दिंखाई जाती हैं सिनेमा और रेडियो के द्वारा 
मानव का बहुत सा समय बच जाता है तथा उसकी बहुत सी शक्ति का 
सहुपयोग होजाता है | 
विज्ञान ने शल्य चिकित्सा तथा शरीर-विज्ञान के ज्ञेत्र में दो आश्चर्य- 
जनक कार्य कर दिखाया है । शरीर के किसी अद्भ को काटकर उसकी 
जगह दूसरा लगा देना तो एक साधारण बन गया था | कृत्रिम गर्भाध।न 
द्वारा शिशु-उत्पादन होने लगा है; मत व्यक्तियों को जीवित करने के प्रयोग 
आशिक रूप से सफल हो चुके हैं। शअ्रशु शक्ति का रचनात्मक कार्यों में 
प्रयोग विज्ञान का अन्तिम चमत्कार है । कोन कहता है कि अभी विज्ञान 
की उन्नति के फतस्वरूप मानव-समाज का कितना हित-साधन होगा ! 
परन्तु जैसा कि सामान्य निथम है | करतार ने जढ़"चेतन को गुण-दोप 
मय बताया द्ै--संसार को प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है, निरपेक्ञ रूप में न कोई 
चस्तु श्रच्ली है और न बुरी ही | यही बात विज्ञान के विषय में भी सम 
लेनी चाहिए । विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप मानव-समःज का काफी 
अहित भी हुथा है | 
मशीनों के बढ़ने के साथ-साथ उत्पादन में ध्ृद्धि हुईं। इसके दो 
परिणाम हुए । कारखानों में काम करने वाले मजदूर खाल्ली होगए और 
बेकारो की सपस्या दिनों दिन भयंकर रूप घारण करती जारही है। 
उत्पादन की बुद्धि के साथ अपने माल को खपाने के लिए मणिडयों की खोज 
अरम्भ हुई । फलत: उपनिवेशवाद के रूप, से संसार को एक श्रमिशाप 
भुंगतना पड़ा । उपनिवेशों को सुरक्षा के लिए नाकेबन्दों की आझाधश्यकता, 
'पढ़ती है ! फलतः फौज बढ़ीं ओर पस्त्र-शखस्त्र पर हीने वाले व्यथ में वृद्धि 
हुई, | विस्ता रमय से ग्रधिक.न लिखकर केवल यही निवेदन कर सकते हैं कि 
पिछले दो भयंकर महायुद्ध विज्ञान .की उन्नति के ही 'परिशामः ये और - 
'झब-भी संसार के प्रायः:समस्त देश युद्ध को तेंग्रारियों में सलंग्स हैं। . ' 
यातायात एवं संवाद-वहन' के अनेक साधनों के श्राविष्कारों के 
कारण जडाँ एक ओर दमारे फासले कम दोगए, हैं, वहाँ दूंसरी ओर हमारे 
दिल्लों, के बीच का अन्तर दिनों दिन बढ़तवां जाता है'। एक साथ रहने, 
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उठने बैठने के बाद भी हम अजनबी बने रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 
की ग्रावश्य+ताएँ दिनों दिन बढ़ती जाती हैं और इस कारण वह्द सदैव 
स्वार्थ सिद्धि हेतु प्रयव्नशील बना रहता है। ये मशीनें इतना शोर करती 
हैं कि इनके बोच में बेठकर हम अपने पास बेठे हुए, व्यक्ति को आवाज 
सुन ही नहीं पाते हैं | 
ज्यों-ज्यों मशीनों की कार्य-क्षमता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों मानत्र से 
श्रम का मूल्य कम हो जाता है तथ। उसकी कार्य क्षमता महत्वह्रोन दोती 
जाती है | इसका परिणाम यह हुआ कि शआझाज कल का मानव एक प्रकार 
की हीनत्व भावना से मर गया है । ह 
विज्ञान के विक्रास के पूर्व वह मययुक्त था, वह मय से ग्रसित,था । 
विज्ञान को उन्नति के पश्चात्‌ उसके मन में प्रकृत्ति को धटनाश्रों के प्रति 
भय में अवश्य कमी हो गई है, परंन्ठु सुत्थु' का भय ज्यों का त्थों बना हुआ 
है | वैज्ञानिक नहीं बता सकता है कि इतने बड़े विश्व भें, इस दृश्यमान 
जगत्‌ की इस विस्तृत योजना में मानब का क्या महत्व है तथा सृत्यु के 
पश्चात्‌ उसका क्या हगां। विज्ञान ने मानव को मानों एक चित्र का तो 
पूर। अध्ययन करा दिया है, सामने टंगे हुए चित्र का पूर्ण विश्लेषण कर 
ला है, परन्तु यह बताने का प्रवास नहीं किया है कि उसे चित्र को 
किसने बनाया है अथवा उसको. बनाने वाला केसा है। विशान के इस 
अधूरे पतः का यह परिणाम है कि मानव को झपने भविष्य के प्रति कोई 
श्रास्था नहीं रही हैं वह जब संसार के भमटों से ऊब्र जाता है, तब॑ 
अध्यात्म चर्चा के रस में मिमरने ने.होकर शराब आदि पीकर अपना गम 
गलत कर लैता है। सारांश थद्द कि विज्ञन के इस युग को मानव 
भवप्रम्त दोने के अतिरिक्त दीमेत्व भावना का शिकार होकर किसी सीमा 
| तक पलायनबादी बन गेया है| ह ' . 
हभे कहते हैं कि रेल, मोटर, याद्याथात) वायुयान, “रॉकेट आदि के 
फन्नहवरूप हम बहुत तेजी के साथ वात्रो' करने लगे हैं; हमारी गति, चाल" 
' 9060 बहुत बढ़ गो है। परन्तु दम इसके दूसरे पक्ष की. कद्राचित देखने 
. की कोशिश की नहीं करते हैं । गति की तीव्रता के अनुपात मे दुषपटनाएं 
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होने लगी हैं ओर हमारा जीवन अ्रधिकाधिक संकटमय होताजा रहा है | 
हमकी पग-पण पर खतरा दिखाई देता है, हर घड़ी मौत का भय बना 
रहता है। यात्रा करने के समय दुर्घटना बीमा (&65०॑वेंशा। 720॥69) 
की चिता होती है | पीठ देखकर मुँह देखना कठिन होगया है, वह संयोग 
को बात बन गई है | जब कोई हमारा प्रियजन कहीं को जानें लगता है; 
तो हमे यद्दी खैर मनानी पड़ती है कि रेल था जहाज किसी प्रकार सही- 
सलामत पहुंच जाएँं। आजकल के परिवहन इतने तीत्रगामी बन गए हैं 
कि थात्री का जीवन सदैव खतरे में ही बना रहता है | 
चिकित्सा शास्त्र ने :%ओ.ओोर रोगों को अच्छा करने का शुभ कार्य 

किया है, वहां दूसरीं ओर अनेक नवीन रोगों को जन्म दिया है--क्योंकि 
दवाओं के सेवन तथा विभिन्न रूपों में कृधिम भोजन के फलस्वरूप मानव 
की सहन शक्ति, रोगों से संघर्ष करने को शक्ति कम हो गई है। कृत्रिम 
गर्भाधान, संतति निरोध आदि के साधनों ने हमारी काफी सहायता 
की है | खेती बारी, जानवरों की नसल के सुधार; परिवार नियोजन श्रादि 
के क्षेत्रों में हमको बहुत सहायता मिली है | परन्तु इंसका एक बुरा परि- 
शाम भी हुआ है कि आचरण में व्यभिचार का समावेश हो गया है। 
जो काम छिपकर श्रौर आँख बचाकर एवं डर कर किए जाते थे, वे पूरे' 
हुनर के साथ, खुलकर डंके की चोट किए. जाने लगे हैं। अस्त | 

' विज्ञान की उन्नति ने हमको अनेक ऐसे यन्त्र दिये हैं जिनके प्रयोग द्वारा 
हमारी कार्य, छैूभता काफी बढ़ गई दै। परन्तु इसके साथ यह भी सत्य है 
कि विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप अपराधों में बृद्धि हुईं है! अादमी को 
मिलावट करने, धोखा देने, ठगने; चोरी करने, जेब काटने अरदि के झ्नेक 
'नए-नए तरीके माल्ूम हों गए हैं । पहले अ्राहट होते ही चोर भाग जाता ' 

+-खीर के पाँव कितने ! परन्तु अब बह: बात॑ नहीं रही है। शआजकल .. 
के चोर केवल चोरी करने ही नहीं, थे सीमा जोरी ,करसे निकलते हैं 
' शुसीरलीन फ्वेम आदि साधनों से सुसज्जित होने से वे मज़बूत से मजबूत 
' दरवाजा, था सत्बूक तोड़ सक्रते हैं. और हयथ. में पिस्तोल अपदि होने से दे... 
 खलकारने घाले का काम तमाम कर सकते हैं। .- हा 
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सिनेमा से होने वाली हानियाँ सब विदित हैं। उसके कारण इसारे 
देश के नाटक रामलीला शआ्रादि को भारी घकका लगा है | एक सिनेमा ही 
क्या, विज्ञान के चमत्कारों ने हमको मशौनों का श्राश्नित बना दिया दे । 
हम एक दम आल्सी हो गए हैं और साथ ही इमारे कुटीर उद्योग-धन्धे, 
हमारे देश के छोटे-बड़े अनेक पधन्घे नष्ट हो गये हैं । इसी का यह परि- 
णाम है कि हमारे देश में बेकारी और भुखमरी की समस्या दिनों दिल 
बढ़ती जा रही है | एक हमारा देश ही क्‍या; अपने निवासियों की , 
आपवश्यकताश्रों को पूर्ति की समस्या आज प्रातः प्रत्येक देश के वित्तमन्त्री 
के सम्मुख श्रद्टह्ास कर रही है | 


अशुशक्ति का प्रयोग यद्यपि रचनात्मक कार्यों में होना आरम्भ होगग्ना 
है, तथापि उसके द्वारा जन-संहार का ही विधान किया जा रहा है । 
प्रश्येक उन्नतिशील देश आए दिन अगुबम्ब 2५00) .900)0 का वित्फोट 
एव परीक्षण करके इस दिशा में प्रयत्नशील हे कि ये बम्ब श्रप्रिकाधिक 
विनाशकारी बन जाए । विज्ञान की उन्नति ने मानव की अविश्वासी एगं 
सशक बना दिया है। वह शान्ति स्थापन की बाते तो करता रहता .है, 
परन्तु युद्ध की तैयारियां करत रह कर | उपयु क्त वि चरम का सारांश यह 
है कि विज्ञान के चमत्कार सर्वथा' आश्चर्यजनक हैं; वे. इमारे जीवन के 
विविध क्षेत्रों में काफी उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं। परन्तु हमारा निश्चित 
मत यह हैं कि उन्होंने हमारी जीवन को सुखमय और सड्भूटमय दोनों ही 
बना दिया है। बिजली हमें प्रकाश देती है तथा हमारे श्रन्यान्य कार्य 
करती है, परन्तु हम यह क्यों भूल जाते हैं कि वह न मालूम छदिनने व्यक्तियों , 
को आए. दिन डसती रहती है? 


हमारे कहने का प्रयोजन यह नंहीं दैकि विशान इमारे लिए अनुपयोगी 
एवं स्याज्य है। इसारा मत है कि विशान सवंथा उपयोगी एवं ग्राह्म है । 
परन्तु शर्त यह है. कि उसका उपयोग ठीक .प्रकार से किया जाये । हमारी 
चुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसी कारण हम उसका गलत प्रयोग करते हैं। 
अग्नि अल्येक वस्तु की शुद्ध एवं प्रवित्र करने का कार्य करती है। उसके 
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हु, 


हारा यदि कोई अपना हाथ जलावे, तो इसमे वेचारी अ्रग्नि का क्या दोष 
है ? उस्तरे के ब्लेड से हजामत बनाई जाती है | कोई अनारो अपनी उंगली 
काट ले; इसमे बेचारे ब्लेड का क्या दोप है ? 

इतना सब होने पर भी हम इतना अ्रवश्य नि दन करेंगे कि. 
विज्ञन का अध्ययन स्वथा स्थूल मे सीमित है और आध्यात्मिक 
चर्चा का बह विरोधी है। इसी कारण औसत आदमी अशर्थवादी, ' 
भोतिकवादी, एवं स्वार्थी बन गया है | घिज्ञान में श्रद्धा रखने बाते व्यक्ति 
प्रायः अविश्वासी एवं कटुबादी देखे जाते है । विज्ञान का कत्तव्य है कि वे 
श्रपने श्रध्ययन को श्रद्धा ओर विश्वास की चशक में पर्यवेश्ति करने लगे । 
धम भावना के आते ही हम अपने स्वार्था के लिए न तो अपने पड़ौसी 
का शापण ही करेंगे और न विनाशकारी अस्तों का प्रभाव देखने के लिए, 
अनेक पशुओं की हत्याही करेंगे । 

आधुन्तिक वैज्ञानिक हृदय के अभाव में पशुवत्‌ हो गया है | उसको 
चाहिए कि अपनी बुद्धि के साथ अपन हृदय-अद्धा का समन्वय करे | ऐंसी 
स्थिति उत्पन्न होने पर हमारे सन में दया करुणा ओर मैत्री के भाव जाग्रत 
होंगे ओर ससार में उपस्थित संकटों का निराकरण सम्भव होगा। बुझ्धि- 
वाद के अतिरेक के कारण वैज्ञानिक की दृष्टि में मानव फोस्फीरस कैल्शि- 
यम, आयरन आदि के द्वारा सिर्मित केवल एक चलता--फिरता पुतला ही 
है । धर्म-सावना समन्वित होने के फलस्वरूप वह सानव का सम्यक्‌ मूल्याँ- 
कन कर सकेंगा, उसको उसके उपयुक्त असन पर अतिप्ठित कर सकेगा 
श्र तभी विज्ञान के ये विपुल चमत्कार हमारे जीवन को चमस्‍्कार पूर्य 
बना सकफगे, समाज में अपना सक्रिय चमत्कार उलत्तन्न कर सकेंगे | 


। 
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(३३) पवत-यात्रा का वन 
मेरी मसूरी यात्रा 


रूप-रेखा-+ 
(१) जाने का कारण तथा समय | 
(+) भांग का वशन एवं वहाँ के दृश्य। 
(३) . मसूरी का बणुन | 
(४) यात्रा से ल्ञाभ व ह्वानि। 
(४) उपसंहार। 


गर्मी को छुट्टियाँ हुई, कॉलिज, स्कूल बन्द होगए। विचार हुआ्ना कह्ढीं 
बाहर घूम आए । बस, मयूरी जाने का निश्चय कर लिया और सैर-सपाटा: 
एव धूमने-फि।ने के विचार से हम सब लोग मसूरी के लिए रवाना होगए। 

आगर!। से देहरादून की यात्रा रेल द्वारा हुई | मई का आरम्भ था; 
बड़े कड़ाके की गर्मी थीं। कभी-क्ती जी घबड़ाने लगता था। रेल में के 
हिसाब भीड़ थी | कभी कभी तो इतनी अधिक होजाती थी मातों डिब्चे 
में बोरियाँ टू से दी गई हों ! 


वूसरे दिन प्रातः काल हमारी रेल हरिद्वार प्रहँचो | वहाँ 'काफी भीड़ 
छुट गई और,मोसम मो अपेक्षाकृत कुछ सुहावना 'हो यया। वहाँ हमको 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि हम. किसी भिन्न. वायुमण्डल अथवा प्रदेश में आ- 
गए थे | हरिद्वार से रवाना होते ही. मानों हमने. सचमुच्र ;पर्दत-अंदेश मेँ 
पदापणशु किया । हमारी रेल्ल को पवतों के बीच बनी. हुई सुरंगों में होकंर ' 
निकलता पड़ा:। ये सुरमे पर्णतों- को काटकर- बंनाई गई थीं, इसमें घनप्रोौर, 
अंधकार था,,सूथ को किरणों कंदाचित: ही उसके भीतर प्ंवे शुक्र पादी हों । ' 
' उनके बीच में होकर जब: रेल निकलती थी, तब' डिब्बे में. लगी हुई बिजली 
की बत्तियाँ. जल, जाती थी और' हमकों: अपने दोनों ओर पर्वेत;की बनी 
हुई दीवाल . दिखाई देती भ्रीव.उनमें प्रतिध्वनिंज"रेल की उ्ावाज कमी 
' कभी भय उत्पन्न,कर देतीं थी । कि |. प 
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एक बात और, हरिद्वार से हमारी रेल में श्रतिरिक्त ऐडिजिन जोड़ 
दिया गया था--यानी बजाए एक ऐश्जिन के दो ऐज्लिन रेल को खींच रहे 
थे। ६म अनुभव कर रहे थे कि हम ऊंचे चढ़ते जा रहे हैं, हमारी रंल चढ़ाई 
की और चली जा रही थी | कह नहीं सकते कि उक्त अनुभव वास्तविक 
था था दो ऐंजिनों को देख लेने के कारण उत्पन्न हुआ केवल मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव । जो भी हो, रेल की खिड़कियों में से अब खेतों के साथ-साथ पहाड़ 
भी दिखाई दने लगे थे। ये पहाड़ कभी पास आग जाते थे और कभी काफी 
दूर चले जाते थे | सुनिरिति रूप से हम क्रमशः मेदान छोड़ते जा 
रहे थे ओर पव॑तीय प्रदेश की ओर प्रतिक्षण बढ़ते जा रहे थे | 

प्रातः 5॥ बजे के लगभग, हम देहरादून रेलवे स्टेशन पर उतरे। 
उतरते-उतरते हमको विदित हो गया कि हम स्वथा भिन्न वातावरण में 
थे | कुली हमसे साहब” कद कर बात करते थे और 'हुजुर! कहते कहते 
उसका मुहं सूखा जा रहा था| हमें भी अ्रपने मन में गव हो चला कि हम 
भी कुछ हैं, हमारी गिनती भी साहब लोगों अथवा पैसे वालों में थी । 
आर ऐसा! क्‍यों न होता ! पहाड़ की सैर को केवल वे ही जाते हैं जिनके 
पास खाली वक्त होता है और साथ ही ठगाने को पैसा । वर्षों से मजदूरी 
करते रहने वाले कुली इस स्थिति को समझते ये और वे मानव के “अ्रहं? 
को जाग्रत करने वाले कुशल कारीगर बन चुके थे । उनका व्यवहार 
फिजूल खर्ची कौ ओर इमको क्ुका देने के लिए काफी था-। मजदूरी के 
अतिरिक्त इनाम अथवा बख्शीश उत्तकां इक था. और थात्री को कुछु 
ऊँचा चढ़ा देने के हुनर में वे बहुत द्दी कुशल थे । ' 

देहरादून स्टेशन के वेटिज्ञ रूप. में हम लोग अपने नित्य-कर्म से निशृत्त 
हुए और वहाँ का 0799 80700! (वन सम्बन्धी शिक्षा देने के स्कूल) 
देखने के,लिए चल दिएं। बहू स्कूल लगभग ३, ४ मील की देरी पर है। ' 
यह स्कूल अपने छड्० का निराला ही है। कहते हैं कि वह संसार के सर्व- ' 
श्रेष्ठ #07098$ 50000]8 में से एक 'हैं। श्रध्यापक घहुंत ही सुशित्षित पतीत “ 
हुए |: उन्होंने अंसन्नता पूंषंक /इमॉरां स्वागत किया और हमको प्रत्येक बात 
ओर: दर एके चीज: संमफा-समंका 'कर पूरी: स्कूल दिखाया । हम स्कूल 


कै. / 0 ५ 
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देखते जाते ये और सोचते जाते थे कि मानव की विलकषण बुद्धि ने मातव 
की शक्ति को अपरिमेय बता दिया है बन के जन्तु के, बन के पेड़ पौधों 
तथा यहाँ उगने वाली वनस्पति के विषय में विपुल ज्ञान प्रात्त करना वास्तव 
में आ्रावश्थजनक कार्य था। उन्होंने हमको वन के पेड़-पौधों को किस्मों, 
नस्‍्लों, उनकी बीमारियों आदि के धविपय में इतनी बातें बताई कि हम 

देखने रह गए । 
वहाँ के अ्रध्यापकों एवं वहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्याधियों-- 


अथवा वन-विभाग के भावी अ्रफसरॉों--का जोवन बहुत ही व्यवस्थित 
है। उत्तका जीवन--अआहार--विहार सब कुछु--सवंथा नियमित एवं 
संयमित है। प्रकृति की गोद में रहने वाले उन व्यक्तियों में अधिकांश 
स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त दिखाई देंते थे। उनके मुख-मण्डलों में प्रकृति अपनी 
श्राभा बिखेरती-सी जान पड़ती थी । सब कुछ देख कर, थोड़ा-बहुत समझ 
कर तथा आदर सत्कार एवं सदभावनापूर्ण ब्यवद्वार के लिए उनको धत्य- 
वाद देकर हम लोग वहाँ से वापिस लौटे । रास्ते में में बरावर यही 
सोचता रहा कि प्रकृति की गोंद में इतने दिनों तक रहने वाले ये शिक्षार्थी 
अपने नागरिक जीवन में प्रवेश करते ही एक साथ क्योंकर बदल जाते हैं | 
प्रकृति की भाँति ये निरच्छुल क्यों नहीं बने रहते हैं ? रेजर अथवा डी० 
अफ० झो० बचने ही इन्हें ऊपर की आमदनी के प्रति क्‍यों अरकपण हो जाता 
है ! जिस बन का विज्ञान इसके मस्तिष्क का इतना विकास करता है, उसी 
बन में चांकरी का जीवन इनको कातव्य-परायण क्‍यों नहीं बना पाता है १ 
इन्हीं सब विचारों के भूले में फूलता हुआ मैं परिवार सहित स्टेशन पर 
आपगगया | एक टैक्सी दरा हम क्षीग मसूरी के लिए रवाना हुए | ' 
देहरादून शहर को पार करते ही हम लोग पर्णत प्रदेश में प्विष्ठ हो 
गए | सड़क सामने की ओर कमशः ऊँची दिखाई देने लगी थी, खेती का 
क्लेफल छोटा होने लगा था और चौरस मेदान-की जगह पहाड़ों का प्रहुत्त 
' ऋमशः बढ़ता जाता था ।' लगभग आधा घरटे की सात्रा, के वश्चात्‌ हम. 
लोग रापुर पहुँच आए । राजपुर मसूरी से लगभग ७ सील की .दुरी सर है:। * 
राजपुर के आगे मैदान बिल्कुल संमांप्त दो जाता हैं।. इसके आगे 
, विशुद्ध पर्नत-प्रदेश हैं और पर्गतमाला अपने प्रकृत रूप में प्रकद होती है। . 
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यहाँ से मधूरी के लिए एक पगडंडी जाती है | इस पग्डंडी के द्वारा मसूरी 
लगभग ४-६ मील है, जबकि सड़क के द्वारा लगभग १७-१८ मील चलना 
'पड़ता है। जो लोग पेदल जाना चाहते हैं अथवा जिनके पास मोटर के 
सफर के लिए पैसे नहीं होते है, ने लोग यह्दीं उतर जाते हैं और थहाँ से 
अपने पैरा के भरोसे मसूरी की ओर चढ़ने लगते हैं । 
ज्यो-ज्यों हम आगे बढ़ते जाते थे, त्यो-त्यों पहाड़ों की छेचाई 
बढ़ती जाती थी, सड़क के दोनों ओर खड़े हुए बक्षों की संख्या 
झोर उनकी ऊचाई में बृद्धि होती जाती थी और साथ ही सड़क की 
क्रता भी बढ़ती जाती थी | सड़क को बनावट बिल्कुल जीने की सीढ़ियों 
की भाँति थी । ऊपर ले जाने वाली सड़क विभिन्न भागों में हमें अपने सिर 
के ऊपर दिखाई देती थी | ऊपर के हिस्सों म॑ किसी मोटरकार आदि को 
देख कर हम एक दूसरे की ओर इशारा करते थे | सडक में न मालूम 
फितने मोड़ थे ? ज्यादा से ज्यादा १४ गज तक की लम्बाई तक सड़क सीधी 
थी | वरना, घह नागिन की तरह बल खाती हुईं ऊपर को शोर चढ़ती 
चली जा रही थी। 
लगभग ३ मील झागे को ओर बढ़ने श्रथवा सड़क पर चढ़ने के बाद 
हमारे चारों ओर का दृश्य थह था कि हमारे एक ओर तो ऊँचा पहाड़ था 
ओर दूसरो आर गहरी खाई अ्रथवा खूब गहरे गड्ढे, जिनमें नीचे से 
पर तक बराबर घना जंगल था । इन पेड़ों के तनेबहुत ही सुहृढ़ थे तथा 
वे सीथे ऊपर की ओर जाते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे पूरी सतक्ता 
के साथ खड़े हुए. संवरी को भाँति इस रमणीक प्रदेश की जोौकसी कर रहे 
थे सडक पर चलते हुए कभी-कभी डर लगने लगता थां। एक ओर 
खाई थी और दूसरी श्रोर यद्यपि कुआ नहीं था, तथापि ऊँचा पहाड़ 
था । ड्रायवर यदि असावधानी करे तो मोटर गड्ढे में जायगी और यंदि 
प्रकृति कोप करे तो पहाड़, सिर पर टूट पंडे । इसके अतिरिष्क सामने से 
आती हुई संबारियों से टक्कर होने का सहुत डर लगता था | सड़क जे 
प्सोड़ इतले घुमाधंदार थे कि सामने से आती हुई मोटर अपने ऊपर ही 
“अधती हुई लगाती थी । परन्तु चाह रे मानव. तू. प्रचत को काट कर सड़क 


प्र तन्यात्रा का वर्णन | ३६७ 


बनाने में शिस साहस और कला का परिचय देता है, उसी सफाई के साथ 
लू उन सड़कों का स्तैमाल भी कर लेता है। बया मजाल कि कोई भी 
'ड्रायवर अपने बाएं हाथ को छोड़ दे | दौनों ओर से जाने वाले ड्रायवर 
बराबर हॉन बजाते थे और अपने दाएँ बाएँ देखते हुए अपनी सवाब्यों 
को बाई ओर चलाते हुए आकाश की झोर चढ़ते चले जा रहे थे | 
अब हम पहाड़ों के बीच में ये। यहाँ का हृश्य सवंधा अनुपम था । 
ऊपर की ओर 'तथा साभने दूरी पर बादल दिखाई देने लगे थे । सामने 
ऐसा लगता था कि समुद्र भरा हुआ था और दूर पवतों की चोटियों पर 
दृष्टि पढ़ते ही यह अतीत होता था मानों पवत से धुंध प्रकट हो रहा 
था | उसमें स 8घुए| की अ्विच्छिन्न धारा सी प्रकट हो रही थी और 
मुकऊो नेयायिकों को पवतोबन्हिमान वाली बात थाद आ रही थी | 
बादल की भाप पबंत का स्पश प्राप्त कर जमने झथवा जलरूप से परिणित 
होने वालो होती थी और वही दूर से धुऐँ की धारावत्‌ प्रतीत होरही थी । 
इन दृश्यों को देखते हुए प्रकृति की रमणीयता का आनन्द लेते दुए. 

इम लोग आगे बढ़ते लले जा रहे थे। रास्ते में मोटर के एकन्दो स्थ्शन 
भी पढ़े । ये स्टेशन क्या थे मानों १५-२० मकानों वाले छोटे छोटे गाँव 
थे। इन स्टेशनों को पहाड़ी लोग चश्नियाँ कहते हैं। इन चह्टियों के दशन ' 
के साथ ही पहाड़ी लोगों श्रथवा उस प्रदेश के निवासियों के दशन हो 
गए; | ये लोग बहुत ही . निधन एवं फटेनद्ाल थे। फटा टाट, गूदर श्रादि 
को सींकर फिसी प्रकार झपना तन ढुके हुए थे | इसकी आँखों से गरीबी 
टपकती दिखाई देती थी, वे करुणा की. प्रतिमूति थे। मोटर भें बेठ हुए 
तथा साफ और साबित कपड़े पहसे हुए हस लोगों को ने बढ़े ही ध्यान से 
देखने लगते थे। बेचारे हमसे #ष्यों तो क्या करते होंगे। पर अपने , 
' भाग्य को अवश्य ही कोसते होंगे । 'जो मी ही, वे इमारी शोर मौचक ' 
एवं अथाक देखते रहते रहते थे । उनमें कोई कोई इंमार्री, और हाथ 
उठाकर 'साइब संलाय',भी कर लेता था.। वे लीग झपनी' पीठों पर बीकां 
| 'ढीने का काम कए रहे थे--गरीबी' का वोका झधया समथों द्वार! किए. गए, 
शोपंण का ब्ोका | , 
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उनका महिला वर्ग काफी सुन्दर था! उनके सौन्दथ में प्रकृति के. 
सौन्दर्य एवं मानव के अभिशाप का विचित्र सम्मिश्रण दिखाई देता था; 
उनका जीवन निधलता एवं सन्‍्तोंप का सुन्दर सामंजस्य प्रतीत होता था । 
उनको देखकर मुझे ऐसा लगा था कि किसी निदयी ने मानो पाठल- 
प्रयूनों को मसल डाला हो । 
थोड़ी देर बाद, राजपुर से रवाना होने के लगभग आधा धन्टा बाद 
हमारी मोटर चुगी की चौकी पर रुक गई । यहाँ से मसूरी की हृद आरम्भ 
होती है | हमने ड्राइवर से कहा फ्ि कहदो हमारे पास चुगी का अथवा 
महसूली सामान नहीं है । हमारी बात सुनकर ड्राइवर ने अपनी आँखों 
द्वारा प्रकट किया कि हम पहली बार ही मसूरी आए हैं । वह बोला यहाँ 
फी आदमी २) के हिसाब से टौल टेक्स (['0!]095%) देवा होगा ' हमको 
उसकी बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। हमने माल-श्रसबाव पर 
चुगी लगते देखा था; आदमी पर चुगी लगते भ्राज ही सन रहे थे | इतने 
में हो चुगी वसूल फरने वाला कर्मचारी हमारे सामने झा खडटा हुआ | 
हमने उससे पूछा कितने रुपये ? “साहब सात रुपये” उसका सहज हत्तर 
था | क्यों, हम ढाई सथ्गरियों के पाँच रुपये ही तो हुए ! जी साहब ! 
परन्तु यहाँ ड्राइवर का भी टैक्स लगता है । 
मसूरी की हृद में घुसने का टैक्स देकर हम मसूरी को सीमा में दाखिल 
हुए. | हमारे दिमाग में यकायक यह बात आई कि यह तो महसूल्ी है। 
यहाँ तो अ्रभी से महसूल लगना शुरू हो गथा | कदाचित भहसूली से ही 
बिगड़ कर मसूरी बन सया होगा। इसके साथ ही हमारे दिमाग में 
भ्ुवाल्ली यात्रा के दृश्य घूम गए। भुवाली में खाने पीने की चीजों का कष्ट 
, देखकर हमने यही कहा था कि इसका नाम तो भुवाली की जगह अगर 
हवाली रखा जाय तो अति उत्तम हो | अस्त | 
हम लगभग १ सील ही आगे. बढ़े होंगे कि ड्राइवर. ने मोटर रोक दी 
और बोला कि यह 'ठण्डा, पानी! है। यहाँ पासौ पीजिए । इस फेरने का 
'पोनी बहुत ही स्वादिष्ट एव दंणईंत है। हमने ' नीचे उतर कर उस भरने 
“की पानी पिया | करना जिस गयव के साथ बह रहा था, उसी गये के साथ 
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बह कल-कल की मधुर ध्वनि भी कर रहा था। उसके रूप के अ्रनुरूप ही 
उसके गुण थे। उसके पानी की मधुर शीतलता के सम्मुख बफ का ठण्डा 
पानी पानी भरता था | उसको पीकर हम तृप्त हो गए | ररने से मोटर की 
ओर आते समय हमको ठण्ड मालूम होने लगी। हवा में शीतलता का 
अनुभव होने लगा- कार्तिक अथवा फाल्गुन को शीतल वायु का आनन्द 
आरा गया | आवश्यकता हुई कि कोई भारी कपड़ा अथवा ऊनी कपड़ा 
पहिन लिया जाय | प्रथम बार हमने यह अनुभव किया कि एक भिन्न 
लोक में पहुँच गए थे । कहाँ जेठ मास की श्राग बरसाने वाली धूप शोर 
शरीर को कुलसाने वाली गर्मी, और कहाँ शरद-सुप्रमा का यह आनंद ! 
कल इस समय, आगरा में हम तप रहे थे, अभी १ धसुटा पहिले देहराद 

में हप लस्सों पीते हुए पसीना-पसीना हो रहे थे और कहा हम ऊनी कपड़ों 
का प्रबन्ध कर रहे हैं? यह सवंथा उपयुक्त ही है जो हमारे अधिकांश 


द्रेवता पवतीय स्थानों में ही निवास करते हैं | यहाँ न शहरों की धूल- 
धक्कड़ है, न वहाँ का शो रगुल और न चित्त को व्याकुल कर देने वाली 
गर्मी ही है । ह 

अब हमको इधर-उधर बने हुए मकान दिखाई देने लगे ! कोई दो 


मकान बराबर, एक स्थान पर बने हुए न थे। ऊपर, नीचे, जहाँ भी 
जरासी चौरस जमीन मिल जाती है, पहाड़ों पर वहीं मकान बना लिए 
जाते हैं। हर मकान का रास्ता अ्रलग रहता है | इन मकानों को इखकर 
हमारा ध्यान आदमी के पुरुषाथ की ओर चल्ला ही जाता है | इतनी दूर 
इतनी ऊंचाई तक मकान, बनाने का सामान, पहुँचाने में कितनी असुविधा 

होगी ! इस एकान्त में स्थित भक्रानों के निवासी अपनी आवश्यक 
बस्तुएँ किस प्रकार लाते होंगे | यहाँ तो एक बार के आने जाने में ही 
शरीर चकनाचूर दो जाता होगा. !. फिर जानवरों का. भय, त्रोरी-चकासी 
का डर | लोग कंहते हैं पहाड़ों पर चोरी नहीं होती | पहाड़ी ज्लोग- चोर , 
नहीं होते | परन्तु पहाड़ के निबासियों के अतिरिक व्यक्ति भी तो यहाँ 
आते-जातें रहते ही हैं। इन्हों सब (विचारों के कूते भें कूलता हुआ में 


अरे की ओर, ऊपर की श्रोर॑ -बंदता चला जा रद्या था। इतने में ही 
मसूंरी का बस सटैशड 'किंग्की ओग गया । ' 
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किंस्क्रे की छुटा ही निराली थी । चारों ओर मोटरों, रिक्शों तथा 
मजदूरों का जमघट था। साहब [ दुली ? साहब ! रिक्शा ? साहब ! होटल ? 
अपदि की आयाजें गूज उठी | सब के सब हम से इस तरह बातें करते थे 


सार्नों हम कामधेनु हों | हमे एक बार तो यह श्रम होने लगा कि ये इतने 
आदमी मानों हमारे ही इम्तजार में खड़े थे 


हम दो महीने तक मयूरी में कहाँ रहे और किस तरह रहे इन बातों 
के उल्लेख की झ्ावश्यकता नहीं है। हमें तो केवल इतना ही कहना है 
कि ससूरी की दुनियाँ दूसरी ही थी। ज्ञोग वहाँ जाकर इस प्रकार रहते 
हैं मानो मारतवप में न काई निर्धन है और न कोई कुरूप ही। इतना 
होने १९ भौ लोगों की नैतिकता का स्तर पूर्ववत्‌ ही बना रहता है ! वही 
बिना देखे माले थूकना, वही रास्ता चलते हुए मूंगफली के छिंल्के फेंक 
कर सड़क को गन्दा करना, वही वेई्मानी और वहीं गंदगी । वहाँ तो 


थ्र्म जियत अथवा साहबियत की एक बात दिखाई देती है। वह है 
अ्रल्सेशियन कुत्ते पालना और उनसे अंग्रेजी में ब।ते करना । 


मसूरी प्रकृति की गोद में है | बहाँ ल अधिक सर्दी रहती है और ने 
अधिक वर्षा ही होती है | भ्रतः वहाँ का मौसम बहुंत ही सुहावना रहता 
है | प्रातः और साय वहाँ के कुछ स्थानों से हिमालय पर्वत की हिमाचचछा- 
दित चोटियाँ दिखाई देती हैँ | उच्त पर जमे हुए हिम-खणड रजत-मनिर्मित 


, भवन्न से प्रतीव होते हैँ । 


मसूरी की ऊंचाई प्राय बादलों की ऊँचाई के बराबर है| बादलों 


का हवा के साथ इधर-उधर जाना, ऊपर-नीचे घूमना, कमी-करभी मकोनों 


में पुंस आना चित्त को बहुत ही पुलंकायमान बनांता रहता है | कभी-कभी ' 


' बादल मसूरी की ऊचाई की अपेन्षा कुछ ऊँचाई पर छा जाते हैं। उस 


समय हम बादलों के ऊपर होते हैं और उनको ऊपर से, देखने पर ऐसा 


'प्रतीत होंता है मानी हम किसी सागर के तथ पर खड़े हों। यह दृश्य 


प्राय उस दिशा में. होता है जिधर देहरादून है। अथवा यों कह्वियेकि - 
बादल जब देहरादून के झासपास वर्षा करने, के लिए कुछ बौचे उत्तर . 
जाते हैं, तभी उक्त ,हृएयं उपस्थित हो जाता है | इस दृश्य की शोभा का . 


: वर्णन करने के लिएं.कबि का हृदय अपेब्त है । 


'प्रवत-थात्रा का वणन] ३७१ 


पर्बत माला के बीच पूर्व स पश्चिम तक लगभग १०-१३ मील की 
"लम्बाई में मसूरी बसी हुई है--बड़ी ही साफ-सुथरी और चमकदार । वह 
सचपुच पर्भतीय स्थानों की रानी है | 
लगभग दो महीने बाद, मश्नूरी को छोड़ कर ओर उसकी मधुर-स्मृति 
को अपने साथ लेकर हम लोग मोटर द्वारा नीचे उतरे। जैसे-जैसे नीचें 
उतरते जाते थे, गेते-बैसे गर्मी और परेशानी बढ़ती जाती थी। देहरादुन 
के स्टेशन पर ऐसा प्रतीत हुआ था कि मानों हम किसी दहकती हुई भद्दी 
के सामने आकर खड़े हो गए थे | जब हम मसूरी में थे तब सन्ध्या समय 
प्रातः मालरोड पर खड़े होकर देहरादून को देखा करते | थे देहरादून में 
जलने वाली वत्तियों को देख कर किसी दूरवर्ती नगर में होने बाली दॉप- 
भालिका का विस्मयजनक शआआानन्द-लाभम किया करने थे | देहरादून भ॑ रहते 
वाले हमारे कऋतिपय मित्रों ने. हमसे अग्रह किया कि हम एक रात रुक कर 
देहरादून से मयूरी की शोभा को देखकर अपने आँखों का लाभ प्रात 
करें | मसूरी केवल लम्बाई में ही बसी हुई है तथा उसके मकान ऊपर 
-मीचे, एक चक्करदार मागे के सहारे बसे हुए; हैं। रात के समय जलने 
वाली बत्तियों को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि मानों पर्गतमाला ने 
दीपकों की एक लम्बी माला धारण कर रखी हो । 
हमको उसी दिन चल देना था-रुकने के लिए. इमारे पास समय 
न था | श्रतः हम उस शत को वहाँ ठहर कर मयूरी की रात्रिकालीन 
-छुटा को न निहार सके | यह अभाव हमें आज तक खंटकता रहता है | 
क्या ही अच्छा ही यदि शुभन्‍ज्योत्सना में दीप साला घारण करने वाली 
मसूरी की मुस्कराहट को छुटा का आत्वादन इस कभी' कर सके ? 
जो भी हो, गर्मी को छुटड़ियाँ आते ही हमकों अपनी इस यात्रा की 
स्मरण हो आता है.! ज्ञान-वद्ध न; ,शिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य लाभ, 
सभी दृष्टियों से उक्त यात्रा सफल एवं उपयोगी,थी ।......., 
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(३४) हमारे लोक-गीत 

रूप-रेखा-- 

(१) लोक गीतों का अभिप्राय | 

(२) लोक-गीतों का इतिहास । 

(३) जीवन में स्थान एवं प्रभाव | 

(४) संदेश एवं उपयोग । 

(४५) इनके अध्ययन की आवश्यकता | 

(६) उपरांहार | 


लोक-गीत काव्य के श्रलिखित स्वरूप का एक महत्वपूर्ण अज्ञ हे ? 
इनके द्वारा जन-साधारण ने अपने भावों तथा अपनी मान्यताओं को 
अभिव्यक्ति प्रदान की है। ये परम्परागत सम्पत्ति के रूप में हमको प्राप्त 
हैं तथा किसी ने कभी एक साथ वोठकर इन गीतों को नहीं लिखा । 
बस्तुतः लोक-गौत झिसी एक कवि की रचना न होकर सामूहिक रूप से 
रची गई रचनाएं हैं। इनकी रचना स्वतः होतो है। इनका संबंध 
अति से है । 

लोक-गीतों के रचयिता श्रद्मात हैं। किसी लोक गौत के बारे में यह 
नहीं कहा जा सकता है कि वह किस अथवा किन महानुभावों द्वारा 
विरखित है | इसके दो कारण हो खकते हैं। या तो ए+'हो गीत॑ की 
रखना में विभिन्न व्यक्तियों का थोग रहा दो अथवा जन-सामान्य की 
अोसत बात कहते के कारण रचयिता अ्रथवा रचचिताओं ने अपने नाम 
प्रकट करने की आवश्यकता न समझी हो | 


लोक-गीतों की परिभाषा निर्दिष्ट' करना एक दुस्तर काय है| किंस 
रचना को. लोक-गीत कहा जाए और - किसको सेही--यह 'निर्णंय अत्यधिक. 
कठिन है | इमारे मंतानुसार जिसे ग्रीतों को हम परम्परा से सुनते चले 
कप है तुथा जिनमें इमको समय-समय के जीवन की काँकी एंव सेज्जीवता' 
के दशन दवते है, उन्हीं गीतों को लोीक-गीत कद्दा जाना चाहिए। 


हमारे लोक गीत | ३७३ 


लोग गीतों के स्वरूप को स्पष्ट करने का विभिन्न विद्वानों ने प्रथास 
किया है | उनमें कतिपय महानुभावों के विचार यहाँ उद्धृत किए 
जात हैं -- 

डा० यदुनाथ सरकार लिखते हैं-- 

पिकांवा(ए एा 70ए28907४, शं्र्ञालाए त॑ दाठांआ, 
ह0497ए 8770009 ०0 प्रशांए्ड'8) ॥[0068क, 8007 7'8/))8+ 
कीक्ा) 870॥8 8709) 9889, 07098, 8 दिंगाए 00987७09788- 
05, कप मछां) 8४ ९७068 06 580|८-७70०प्खत छापे फ्रीछ 
झ087686 प्रघ8 (07 7७76" 00793909 98एण॑वै०708) ०7 ॥08- 
77ए छती088, 00096 870 999 69887 8 #€पु्पांध83 0 
$6 (776 09]]&0, 

श्री अर० वी० पिलिग्ज ने लिखा दै-- 

3 40%, 8008 8 7009767 एछएछ 707 00, ३४ [8 79. & 
400886 (799 एएं07 8 7008 त890ए ४प्राप॑श्वे | ॥6 ७७४: 
एफ ए्रमांणा वण्राणप्र॥ए कृपरॉ8 ई0४"0 ३०छ 7रद्धाएग68, 
क6छ 08ए88, ॥6छ एप्रा8,7 

अर्थात्‌ लोक-गीत न पुराना होता हैन नया; वह तो जंगल के 
एक हुक्ध के समान होता है जिसकी जड़े तो धरती में दूर तक (भूतकाल) 
में घेंसी हुई होती हैं, किन्त जिसमें, नित्य नई-मई 'डालियाँ, पल्‍लवं, और 
फूल लगते रहते हैं। श्री ग्रिम ने ठीक ही कहा था कि लोक गीत अपने 
आप बनते हैं |? " 

«लोक गीत वस्तुतः मानव का उल्लास-मय संगीत है। श्रादि-मालव के 

' अन में जब उल्लास का संचार हुआ होगा; तब. उसने अपने आहााद को 
ल्ोक-गीत के माध्यम से ही व्यक्त' किया हीगा।.- विशेष: अंबसरों, पर, 
घटनाओं के घटित, होने पर हम. और हमारे परिवार की स्वियाँ प्रायः 
कुछ गाने अथवा .छुल्द जोड़कर, गाने, लगते हैं.। इने. गानों में बथा-.. 
“समय संशोधन एवं परिवद्ध न होते रहते हैं;। बस लोक-गीत , की रचनाओं! 
का संछ्षेप में यही क्रम ठहरता है। चूण' वालों के लटके; कौन. कह 
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सकता है कब और किसने बनाए | परन्तु चना जोर गरम बाबू में लाया 
मजेदार! अथवा इसको “खाएँ बदढ़ाली | जिनकी धोती ढीली ढाली' गझ्ादि 

वाक्य हम प्रायः सुनते रहते हैं। इस प्रकार के लटके ही लोक-गीत नहीं 
हैं, लोक गीतों का स्वरूप बहुत ही श्रेष्ठ एवं उन्‍नायक है । परन् इस प्रकार 
के लटके भी इन्हीं का एक अद्भ विशेष हैं । अ्रस्तु । 

“गफाओं में पनपते हुए मानव में जब थोड़ी बहुत बुद्धि श्राई ओर 
उसके आधार पर उसमें भावनाओं के अंकुर फूट तो उन भावनाओं को 
व्यक्त करने के लिए. उसने विक्ृत-श्रलाप लेना आरम्भ जिया | यहीं 
आयदि संगीत पेरी के शब्दों में, लोक-गीत है | समस्त जन-सप्ाज में चेतल- 
झचेतन रूप में जो भावनाएँ गीतबद्ध होकर व्यक्त हुई उन्हीं को ज्ोक-गीत 
का नाम दिया गया ।” 

सारांश-रूप में लोक-गीत का स्वरूप यह है कि इन गीतों में हमें 
समय समय की नव-परम्परा, नव-संस्कृति और नव-मावनाओं की फॉँकी 
मिलती रहती है । ये गोत किसी भी समाज और राष्ट्र का सच्चा और 
जीता-जागता इतिहास है । >< » »< ह 


सरसता, सरलता, माधुय्य, स्वामाविकता, रस और लय, यही लोक- 
गीतों के विशिष्ट गुण हैं ।?५ ' ल्‍ 

लोक-गीतों के विषथ में स्वर्गीय लाला लाजपत राय ने अपने एक पत्र 
में लिखा था कि देश का सच्चा इतिहास ओर उसका नैतिक और ' 
सामाजिक आदश इन गीतों में ऐसा सुरक्षित है कि इनका नाश हमारे 
लिए दुर्भाग्य को बात होगी ४१ | 

आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी भावुकतापूण शैली में लिखा. 
है कि आम-गीती का--आम-गीतों का. समस्त, महृत्व उसके काव्यन्सोंद्य ' 
तक ही सीमित, नहीं हैं। इनका' एक बहुत ही महत्वपूरोा कार्य है. एक ' 
विशाल सम्पते: का उद्घाटन, जो अब. तक था. तो विंस्मृति के गरम में" 
डबी हुई' है य। गलत समझ ली गई है। >< »४ ४ |» 5 ईट्यत्थर के. 


 पुछ संख्या घ, भूमिका, धूलधुसरित मरियाँ। 
(छ। 
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प्रेश्नी विद्वान यदि छूछता न समभे, तो जोर देकर कहा जा सकता है कि 
लोक गीत का महत्व मोहन-जोदड़ों से कहीं अधिक है । मीहन-जोदड़ों 
सरीखे भग्न-स्तूप ग्रामन्गीतों के भाष्य का काम दे सकते हैं । 


> » >< लोक-गीत की एक-एक बहू के चित्रण पर रौतिकाल की: 
सौ सी स॒स्धाएं, खणिडताएंं और धीराएं न्यौछावर की जा सकती है, 
क्योंकि ये निरंलकार होने पर भी पराणमयी हैं, ओर वे अलंकारों से 
लदी होकर भी निष्पाण है। अपने जीवन के लिए किसी शास्त्र विशेष, 
को मुखापेज्ञी नहीं है और अपने आप में परिपृण हैं । 


लोकगीतों का प्रयोग हमारे जीवन में बहुत ही व्यापक रूप में पाया 
जाता है । मेले, उत्सव, तीज, त्यौहार.-विवाह, जनेऊ, मुश्डन आदि 
प्रत्येक अवसर पर इनका प्रयोग किया जाता है। इनका इतिहास इतना 
ही पुराना है, शितनी पुरानी हमारी सम्यता। हम इन्हें अपनी सम्यता 
का वेद कह सऊते हैँ । वैसे वेंद मी आरम्भ में श्रुति कहे जाते थे। में 
आयों की महानता के गोत है और सुन सुल कर ही याद किए जाते थे | 


लोक-गौतों के ऊपर पिछले बीस वर्षों में काफी काम हुआ है भौर 
कई विद्वानों ने काफी खोज-बीम भी की है। इनके कई सम्रह भी 
प्रकाशित हो चुके हैं | यहाँ एक तथ्य“किसी हृद तक लब्जाजनक तंथ्य-की 
ओर स केत कर. देना श्रावश्यक है। हमारे यहाँ के लीक साहित्य, के 
ग्रध्ययन का आरण्म विदेशियों द्वारा किया गया था। ईसाई परादरियों 
ते हमारे देश के रीति-रिवाज, इतिहास आदि' की जानकारो प्राप्त करने , 
के लिए और जन-जीवन से परिचित होने, के लिए, लोक साहित्य का 
ध्ययत आरम्भ किया था! कर्नल जेम्स टॉड ने कुछ लोक वार्ताश्रों 
का संकलन कियों था, परस्तु गोवर (90४७7) की पुस्तक #0+ 
30788 0/' 507 फिशष्त त्रती6 सम्मबता भारतीय-लीकगोर्तों का . 
सर्व-प्रथम प्रकाशित स ग्रह है ! यह पुस्तक सन्‌ १८६२ में प्रकाशित हुई थी । 
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हिन्दी के विद्वानों में इस दिशा में प्रदत्त होने वालों में प्रमुख चिद्दानों 
के नाम ये ह--- 
शामनरेश त्रिपाठी, डा० सत्येन्द्र, राहुल सांक्ृत्यायन, देवेन्द्र सत्याथी, 
छूवीले लालस्वामी, बनारसी दास चतु बेदी, मनन्‍तन द्विवेदी, सन्तराम 
बी० ए० आदि । 
हिन्दी प्रेमियों में सबप्रथम पं० रामनरेश त्रिपाठी ने इस दिशा में 
महत्वपूण कार्य किया । कविता कौमुदी भाग & में उन्होंने अ्रनेक सुन्दर 
लोक-भीतों का संग्रह किया | उसके प्रकाशित होने ही हिन्दी-संसार में 
एक प्रकार की हलचल-सी मच गई और लोगों का ध्यान उस ओर गया । 
उसके बाद लोक-गीतों के संकलन की एक हवा अथवा फैशन ही चल्ल 
पड़ी | श्रब तो कई राज्य-सरकारें भी इस शोर ध्यान देने लगी हैं। 
सन्‌ १६५६ मे उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक-गीतों में उनन्‍नायक तत्व विपय 
पर एक साहित्य-्गीष्ठी का आयोजन किया था और उसमें कई अधिकारी 
विद्वान आमानितल त किए गए थे। 
लोक-गीत बस्तुतः वेदपूलक हैं। ऋग्वेद में गाथित शब्द का ग्रयोंग 
गाने-वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है'। गाये जाने वाले गीत रेमी अथवा ' 
नाराशंसी कहलाते थे। 
बाल्मीकि रामायण, शरीभद्भागवत्‌ प्रभुति ग्रन्थों में भी गीतों की 
परम्परा सूत्र मिल जाता है। एक स्थान पर भागवतकार ने लिखा है--- 
कदाचिदोत्थानि कौतुका पल्चे | 
जन्मक्ष' योगे समवेतयोषिताम्‌ ॥ 
बादिन्न, गीतट्ठिज मंत्रवाचकै-- 
रखकार सूनीरभिषेचरन . सती । 
इसमें जन्म-दिवस के अवसर पर .गाए जाते वाले गीतों का-स्पष्ट 
उल्शेख है। गोस्वामी तुलसीदास ने ती रामचरितमानस में ्थ्रियोँ, 
के द्वारा माए जाने वाले गीतों की कई स्थलों पर चर्चा की है--.. 
चली संग लइ सखी सयानी | गावबत गीत मनोहर बानी 
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इतना ही नहीं, उन्होंने विवाह के अवसर पर स्थ्रियों द्वारा गाई 
जाने वाली गालियों को चर्चा की है। यथा-- 

जेबत देंहि मधुर धुनि गारा | ले हो नाम पुरुष अरुनारी । 

इन लोक-गीतों का प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा ही किया 
जाता है | परन्तु स्त्रियों के द्वारा इनका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता 
है | हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि लोक-गीत बल्तुतः स्त्रियों के 
गीतों में ही सुरक्षित हैं | पुरुष भी- होली अादिक अचसरों पर भी ढोला, 
मारू, फाग, कजरी आदि गाते हँ-परन्तु स्त्रियों के जीवन में इस गांतों 
के अवसर अधिक है | 

रित्रयों 6रा गाए जाने वासे गीतों को हम दो श्रेणियों में विभक्त कर 
सकते हैं--- 

(१) अश्लील तथा (२) सुसंस्कृत । | 

अश्लील गीतों की चर्चा व्य्थ है | इन गीतों को सुनकर हमारे ऊपर 
केवल एक ही प्रतिक्रिया होती है | हमको आश्चर्य होता है कि इन गौतों 
के गाने के लिए स्त्रियों में साहस कहाँ से श्र जाता है । महिलाएँ तो एक 
शोर, अपने श्रापक्तनो सभ्य कहने वाला कोई पुरुष भी उनको नहीं गा 
सकता है। लम्बेन्‍लम्वे घृबट स्वींचकर अपने आपको लज्जाशीला घोषित 
करने वाली र्त्रियाँ जब पुरुष और स्त्नी की जानेन्द्रियाँ को चर्चा से 
परिपूण गीतों को उत्साइपूर्वक गाती हुई दिखाई (देती हैं, तब हमारा 
मस्तक लज्जा से नीचे कुक जाता है। हम सोचने लगते हैँ कि किस देश 
की माताएँ अपने बच्चों के सम्मुख ऐसी अश्लील बचनावली का गायन ' 
कर सकती है, वहाँ के शुन्डों का रूप क्या होगा ? कुछ विचारकों का 
कहना है कि इन गौतों के मूल में अतृप कोम-जासना (39४8प87 धक्ा 
एक607) काम करती हैं । हमारी. समझ में नहीं आता है कि ८, ८ और 
१०, १० बच्चों की माताओं की काम-भावना  क्योंकर अधृर्त बनी रहे 
सकती है | हमारे विचार. से तो यह केवल एक: दूषित परम्परा ही है, जो 
काय और कारण, दोनों ही बन गई.है। इन गीतों को सुनकर बालक 
बालिकाओं के “चित दूषित दोते हैं और फिर उनेको इन गीतों को थादे-... 


को 
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हुए. एक पकार का आननन्‍र आने लगता है | शोल एवं मर्यादा का अझ्रति 
क्मण करना वे अपनी माताओं से बहुत पहले ही सीख चुके होते हैं| 
हमारे विद्यार से छोट-छाट बालक-बालिकाओं में काम-भावना के अंकुर 
उत्पन्न करने का दायित्व इन्हीं अश्लील गीतों पर है | इन गीतों का अथ 
समभाने के लिए थे प्रयत्नशाल होते है ओर फिर अवसर पाकर व्यभिचार 
में प्रवृत्त होते हैं। इन गीतों की प्रायः 'खोहया, अ्रथवा “बोरिया' के 
अवसर पर गाया जाता है | खोहया' खोहया' का बिगड़ा रूप है। हमारे 
बालक-बालिका इन गीतों को सुनकर 'हया' खोने लगते हैं और समय 
खाने पर विल्कुल विहया' बन जाते हैं | अस्तु । 
दूसरे प्रकार के अ्रथवा सुसंह्कृत गीत सचसुच हमारी अक्षय निधि है | 
इनमें हमारी ऋमल भावनाएं एवं श्रेष्ठ मान्यताएँ सन्निहित एन सुरक्षित 
हैं ।येगीत बड़े ही कोमल, मधुर, सरस, काव्यमय ए.थ॑ उन्नायक तत्वों से 
| परिपूर्ण हैं | बथा-« 
धोरे बड़े नदियां धोरें बहो, हमहँ उतरें पार । 
काई की तोरी नैयारे, को घनि उनरे पार । 
फहाँ तारा नया खिवया २, काहे की पतथार । 
इसका उत्तर देती हुई नारी कहती है-- 
सत्र को भरा सेंयाों र--- 
या मोरा नेया लिया रे, हम धनि उत्तरें पाए--- 
इत्याद | 
कन्या की बिदा के समय का यह गीत देखिए | यहू कब्ण-रस से 
५रि पृणु है--- 
काहे को ब्याही बिदश रे कली बाबुल्ल गोरे | काहे०.। 
है *. ' भ्र्द ; अ 
हमतो बाबुल तेरे खूंटे की मगेंयाँ. 
... ज़िधर हकी हँक जाएं, रे लक्खी बाबुल मोरे | काहें० 


.. ““छेब्मे खब़ी ताई चाची जो छोड़ी. घुओ जीजी जो छोड़ी" 
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वी छोड़ा वाबुल तोरा देश रे, लक्खी बाबुल रे | 
ओर )< ५८ 
महल तले से डोला जो निकला, 
तो भैया ने खाइ पद्चाड़ रे, रे लक्ष्खी वावुल रे । 
इन गीतों में काव्य का कोमल भावपक्ष सबंधा दिखाई देता है | इतना; 
ही काव्य के कलापक्ष-अथ्र॒लकार श्रादि के भी दशन होतें हैं-- 
थ्रियतम हमारे फूल गुलाबी, 
हम कलियाँ सुखःशन की । 
इन गीतों में हमको बहुत सी शिक्षाएँ भी मिलती हैं | यथा-- 
पंच जिसी कंद कीं सभा को बताय देह | 
हैक हज ५; 
ये बातें सुन करके आए भरा । 
इन बातन में काऊ दिना न चत्न जाएं; लठा । 
जाके तनकी तौ खुज्री मिदाय देड । 
जिस व्यक्ति में दोष हों, उसको अध्यक्ष बनाने से लाभ ! निर्दोष 
व्यक्ति ही अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित होना चाहिए | 
छुन्दशास्त्र की दृष्टि से ये गीत प्रायः सदोप होते हैं। इनमे मात्राश्रों; 
बर्णों, गणों आदि की ओर बहुत कम ध्यान रखा जाता है। परूठु ग्रम- 
बालाएं कुछ स्वरों की खींचकर इनकी लय ठीक कर लेती हैं और इनके 
गति मंग्र एवं यति-मंग दोष परित्नक्षित नहीं हो पाते हैं । 
ये गीत तुकान्त और अवृकान्त दोनों हो प्रकार के होते हैं। परन्तु 
होते हैं सर्वधा सरस और मधुर | करुणु-रस के गीत सर्वाधिक हुब॒चस्पर्शी 
होते हैं | फूले के गीतों को “सुनते समय तो ऐसा प्रतीत होने लगता है . 
मानों संचछुच रिमश्तिम रिमम्रिम पानी बरस रहा ही । ४० ' 
अजकल के लोक-गीतीं को रचना वतसान 'समंस्याक्रों पर झाधारित 
है। इनमें नव-विचार धारा, तंधा नवीत रॉजम्रीतिक एन सामाजिक गति- 
विधियों की समावेश हो गेया है | क्राजकतल के हिन्दी-कर्वियों में अधिकांश, 
लोक गीतों की ओर ग्हृत्त है क्योंकि इनके. संकलन को. हवा चल रही : 
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है | आधुनिक लोक गीतों में अधिकांश नोरस एवं भाव रहित हैं । हाँ, 
मँहगाई, गरीबी तथा क्रान्ति से सम्बद्ध कुछ गीत अवश्य सरतता लिए हुए 
हैं । देखिए, जमीदारी के विरुद्ध क्रान्ति की लद्दर बहाने वाला यह गीत-- 

कोयल डाल पै बोल रही | 

जारे जोतिब सोई रे बोयिवे, 

अब काहू को नाय चले | 

आपुनी जमीन अरु नाज न देह हैं, 

चाहे मान पै आन बने ॥ 

कोयल० || 
स्वतन्त्रता आन्दोलन के दिलों में रचे गए गीत पर्याप्त रूप से प्रभाव- 

शाली ये -- 

महीना कातिक का आया, 

जवाहर जलों में छाया। 

सब सब सखियाँ दिवाली मनावें, 

हम तो दिवाली जभी मनावें, 

जो मिल जाए स्वराज । ह 
झथवा-- कर दे कौल-कराल फिरंगी जाबैगो कि नाहि। 
किंवा-- हम चरखें से ले लेव सुराज, हमार कोई का करियो | 

लोक-गीत का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्षण यह है कि वह लोक-सामान्य- 

सावन्सूति पर निर्मित होता है। वह व्यक्ति हृदय से नहीं, बल्कि लोक- 
ह्रदय से निःसत होता है। आजकल के लोकगीतकार अपने नाम को 
सुरक्षित रखने के लिए आतुर दिखाई देते हैँ | ये लोक-गीत लोक-दृदथ 
की नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष की वस्तु होती हैं। इसी' प्रकार विशेष प्रभाव- 
शालीं नहीं हो पाते हैं| वे लोक में ब्यात न होकर व्यक्ति तक ही सीमित 
रह जाते हैं | लोक गीतों का निर्माण बन्द कमरों में नहीं, बल्कि , प्रकृति 
की उन्मुक्त गोदी के बीच होता है । लोक-गीतों ने हमारे जीवन को बहुत. 
ही गस्मीर एवं व्यापक रूप से प्रवाहित किया है। “काम जो अमै कामसी 
'कह्दी लै-कर्माच” वाली बात है । कदाचित ही कोई ऐसा व्यक्ति अथवा 
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कलाकार हो, जो लोक गीतों से प्रभावित न हुआ हो | इन लोक-गातों 
का निर्माण प्रकृति की गोद में खेलने वाले निरभिमानी एवं निश्चार्थ 
व्यक्तियों के द्वारा हुआ है | श्रतः प्रकृति के साथ सम्पर्क स्थापित कराने के. 
लिए वे अनुपम माध्यम हैं। कला की ग्रेरणाएँ ल्ोफ जीवन से ही प्रात 
होती हैं । 

लोक-गीतों में हमारी भावनाएँ अपने शुद्धतम रूप में व्यात्त रदती हैं 
ऊपर सभ्यता का मुलम्मा नहीं चढ़ पाता है। 

ग्र।जकल इन गीतों के संकलन की ओर काफी ध्यात दिया जा रहा है 
व्यक्तिगत रूप से भी तथा सरकारी तौर पर भी | हमारा निगेदन हेकि इन 
गीतों का संकलन करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान 
देना चाहिए--- 


(१) अश्लील गीतों का संकलन नहीं किया जाना चाहिए। केवल 
बे ही गीत एकत्र किए जाएँ जिसमें किसी परम्परा का चित्रण हो, किसी 
सामाजिक स्थिति का निरूपण हो, कोई प्रेरणा हो गा उत्नायक तत्व का , 
समावेश हो | 


(२) इन गोतों को एकत्र करके मारतीय समाज की सम्यता एन 
ऋमिक विकास के स्वरूप को निर्धारित फिया जाना चाहिये । 

(३) इन गीतों को सुनकर जहां का तहाँ ही लिखा जोना चाहिए । 
इसकी काट-छांट करके परिडताई. दिखानी अहितकर है। होंसके तो 
सरकार इनके तत्कालीन रिकार्डिग की व्यवस्था करें। ' 


(४) विभिन्न प्रादेशिक भांवनाश्रों में पाएं जाने वाले गींतों में व्याप्त 
सामान्य विचोरधाराओं की शोव करके भारतीय एकता के यूत्र खोने 
जाएँ | हमको विश्वास है. कि इन गीतों के आधार पर हम यह कह. 
सकेंगे कि-राष््रीयए। की भावना भारतीय सम्पत्ति है, अंग्रेजों को देना 
'मात्र लदीं। ' ' 

लोक-गीतों का मण्डार अक्षय है; वह अंनादिकाल से भरता आजा 
है और तसिरन्‍्तर भरता रहेंगा। प्रत्येक देश' और प्रत्येक जाति के अपने: - 
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गीत होते हैं। उनमें जातीय गौरव-गरिमा सदा-सर्नदा के लिए सुरक्षित हो 
जाती है । 


कनत---' अरममननन >-म-ीकऊ->-र +०००_०_ःऊ» 


(३५) सूरदास के दाशनिक विचार 


ब्रजभाषा (हिन्दी) में कृष्ण-काब्य के सुजन का समस्त श्रेय चस्तृतः श्री 
बल्लमाचाथ को प्राप्त होना चाहिए । इन्हीं के द्वारा प्रवर्तित एवं प्रचारित 
“पुष्ठि मार्ग! में दीक्षित होकर अनेक भक्त कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना 
कीथी। 
भक्त कवि सूरदास बल्लमाचाय के प्रमुख शिफ्यों में थे | सूरदास की 
कराव्य-रचना के पीछे बल्लमाचार्य की प्रेरणा थी | अतः सूरदास के दाशनिक 
विचारों को समझने के लिए बल्लमाचाय के दाशनिक विचारों का विवेचन 
परम-अगवश्यक है | 
विक्रम की १५ वीं और १६ वीं शताब्दी में बेष्णव घम का जो 
आन्दोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला, बल्लभाचार्थ उसके 
प्रवर्तकों में से एक थे। 'बल्लम सम्प्रदाय 'रुद्र सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
आता है | ह 
रामानुजाबार्य से लेकर बन्नलमाचार्य तक जितने भी भक्त दाशनिक 
अथवा आाय हुए, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायाचाद तथा विवर्त- 
बाद से पीछा छुड़ाना था| शंकराचाय के मतानुसार भक्ति! अ्रविद्या 
अथवा भ्राम्ति ठहरती है | शंकराचार्य ने केवल निरुपाधि निगुण ब्रह्म की 
ही संत्ता स्वीकार की है | 
वाशनिक अथवा तात्विक दृष्टि से बल्लभाचाय का सम्प्रदाय शुद्धादत 
मसिद्धान्त-बादी, ब्रद्यावादी तथा झविक्ृत परिणामवादी है। संक्षेप में इनका 
दानत शुद्धादद अह्यवाद' है.। शंकराचाय का. झठ्ेत जैसे शुद्ध बना दिया 
'गया हो, शैकराचाय की माया के लिए. इनके यहाँ कोई स्थान नहीं है 
, इस 'ग्रकोर माया से. रहित अ्रद्वेत.ही शुद्धाह्नेत' है.। इस शुद्धाह्वेत में एक - 
ओर माया का बहिप्कार है तथा दूसरी. ओर भक्ति का विशेष विधात हैं; 
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यह भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ हे, ज्ञान से ब्रच्म को केवल जाना जा सकता है, भक्ति 
से ब्रह्म को अनुभूति होती है, शुद्धाद्रेत वाले इस दाशनिक सिद्धान्त के लिए 
बल्‍लमभाचार्थ जी विष्णु स्वामी के ऋणी हैं। साधन माग की व्यवस्था 
इनकी अपनी वस्तु है । 

बल्लभाचाय ने ब्रह्म में समस्त धर्मों का समावेश माना है, समस्त सृष्टि 
को बल्जभात्रा्थ ने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कह्दा है, अपने अ्रश 
को जीव रूपों में विखेरना ही ब्रह्म की लीला है । प्रकति ओर जीव ब्रह्म से 
उसी भाँति प्रकट हुए है जिस प्रकार अग्नि से चिनगारियाँ निकलती हैं | 
यह रचनात्मक काय ब्रह्म केवल अपनी शक्ति एवं गुर्णो से करता है, बढ 
माया का उप्रयोग नहीं करता है। 

जिस प्रकार अग्वि से छोटी-बड़ी चिनगारियां निकलती हैं, उसी 
प्रकार ब्रह्म से होन-तेजस्वी जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, जिस प्रकार 
अग्नि और चिनगारियां स्वरूप से एक हैं, उसी प्रकार ब्रह्म और जीव का 
भी स्वरूपगत अभेदत्व है, अर्थात्‌ जीव भी उतना ही सत्य है जितना स्वर्य 
ब्रह्म किन्तु फिर भी जीव नहीं है, उसका अंश हे, जीव और ब्रह्म आत्मा 
झोर परमात्मा में केवल यह अन्तर है कि जोव की शक्तियां अपनी सत्ता के 
कारण सीमित हैं ओर ब्रह्म की ग्परिमित | 

रामानुज और निम्बाक को तरह बल्लमाचार्य ने यद्यपि जीव के 
अगुत्व का समर्थन किया है, तथापि उनके विरुद्ध ब्रह्म से अद्दत पद के 
समर्थन किया है, परस्वु चूंकि इन्होंते माया के सम्बन्ध से रहित आर्थात्‌ 
शुद्ध, ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, इसलिए . बल्लसाचार्ग का सिद्धान्त 
शुद्धाद्देत ब्रह्मयाद' कहलाता है । ९०५. अभा पु 

बल्‍्लभाचार्य के मतानुसार अज्भर ब्रंदा अपनी आविर्भाव-तिरोंमाव कौ 
अचिन्त्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी, होता है, और उसके परे भी 
घना रहता है.! बह अपने तीत्तों-सत्‌+ चित्त और" आन्नुद-रूपों. का आायि- 
भाँव् ओर तिरोमाव करता रहता है। ज्ञीव में -सत्‌' और “चित्‌* का झावि: 


भाँव रहता है और आगर्नद' का तिरोसाव. | जड़ में केवल सत्‌ का झ।धि- 
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भाँवि रहता है, तथा चित्‌ ओर आनन्द दोनों का तिरोभाव। माया कोई 
वस्तु नहीं है ! 

शुद्धाद्देत सिद्धान्त के अनुसार परत्रह्म प्रकतिजन्य धर्मों के अभाव में 
जिस प्रकार निभु ण है, उसी प्रकार आनन्दात्मक दिव्य धर्मों के कारण 
यह सगुण भी है, इसी परत्रह्म को शुद्धाद्वेत सिद्धान्त के अनुसार श्रीकृष्ण 
कहा गया है । यह श्रीकृष्ण ही सर्म धर्मों के आश्रयरूप होने के कारण 
धर्मी कहलाते हैं । इनमें परस्पर विरुद्ध घर्मों का समागेश है यही इनकी 
सबसे बड़ी विशेषता है । हमारे विचार से परब्रह्म का वही स्वरूप मानने 
पर वेदों की निशु ण-सगुण स्वरूप प्रतिपादक श्रुतियों का मतेक्य हो सकता 
है। इस प्रकार बल्‍लभाचार्ण के सिद्धान्त की सबसे,बड़ी चिशेपता यह है कि 
उसके द्वारा गेदीं और समस्त शास्त्रों के मतों की एक वाक्यता प्रमाणित 
हो जाती है | 


शकराचार्य ने निगु ण ब्रह्म का पारमार्थिक एगं वास्तविक स्वरूप 
कहा था। उनके मतानुसार सगुण स्वरूप केवल व्यावह्गारिक अथवा 
मायिक है। बल्लभाचार्ग ने बात एकदम उलट दी। इन्होंने स||ण रूप को 
ही ब्रह्म का पारमार्यिक एथं घास्तविक रूप बताया तथा निर्शुण ब्रह्म इनके 
मतानुसार उसका अंशतः तिरोहित रूप है। परबहा के आध्यात्मिक स्वरूप 
का नाम अक्षर अहाय है और उसके भौतिक स्वरूप का नाम 'जगत' है | 
अतः शुद्धाद्दुतः के सिद्धान्तानुसार 'ब्रह्मरूूप होने के कारण जगत” भी. 
सत्य ठद॒रता है | बल्लभावार्र ने शंपराचाओं के समन जगत को असंत्‌ 
अथवा मिथ्या नहीं माना है, उनके मतानुस।र जगत्‌! की भी स्थिति है | 
ब्रह्म रूप होने के कारण “जगत्‌' भी सत्ये है, किन्तु संसार श्रसत्य, है ।' 
क्योंकि वह जीव की अविद्या के कारण खजितं में और मेरे पने की 
कल्पना मात्र है। बह्तेमाचार्ण के मतानुसार, बह सत्यम्‌ू,, जगत सत्यतेम्‌ 
“मिथ्या' संसार फेबलम है | ज्ञान द्वारा.जीव की मुक्ति होने पर संसार की 
' सिवृत्ति होती है, क्रिन्तु जगत? ज्यों का त्यों बना रहता है| प्रतयकाल में ' 
' भी 'जैमेता का तिरोभाव होता है, नाश नहीं ह ु 
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विशेष--बल्लभाचाय के दार्शनिक सिद्धान्त को भल्ली प्रकार समझने 
के लिए शुद्धाद्देते', ब्रह्मयाद! तथा 'अ्रविक्रत परिणामवाद', इन तीनों 
शब्दों की निम्नलिखित ध्याख्या विशेष उपयोगी होंगी। यथा-- 

शुद्धाई तवबाद-- शुद्ध! का अ्रथ है माया के सम्बन्ध से रहिता। 
ब्रह्म ही जगत का कारण और वही काय है । माया-शबलित ब्रह्म कारण 
ओर कार्य नहीं है 

माथा सम्बन्ध रहित शुद्धमिव्युच्यते बुध! । 
यकारणरूप॑ दि शुद्धब॒ह्म न मायिकम ।। 
(२५, शुद्धाह्न त मातरढ, श्री मिरधर जी) 

(२) ब्रह्मत्राद--सब कुछ ब्रह्म दी है। जीव ब्रह्मरूप है, यह जगत भी 
ब्रह्मल्प है श्रोर इसी स्रे थे दोनों सत्य हैँ ) (सब ब्रह्म इतिधादः ब्रह्मवादः 
तेन) | 

आत्मैच तदिदं सब ब्रह्म ब तद्द तथा । 
इति श्रत्यथमादामय साध्यं सर्वेयेथा मतिः 
अयमेव ब्रह्मगदः शिष्ठ मोहाय कह्पिपू। 
(१७९, १८०, शाख्रार्थप्रकरण; सर्गनिशयक्र रण) 
यह सब आत्मा ही है, उसी तरह थह सब ब्रह्म ही है, सम्पूण अतियों 
का यही अथ है | इसी को ब्रह्मवाद कहते हैं ओर यही वास्तव में ब्रह्मवाद 
है| श्रन्य जो कुछ कहा गयां है वह मोहवश कल्पित है । 

(३) अबिक्ृतपरिणामबाइ-- जगत! ब्रह्म का विकार रहित परिणाम 
है| दूध का परिणाम दही सविकारी है| वह फिर दूध नहीं हो सकता | 
... बल्‍लभाचाय के दाशनिक सिद्धान्त के मुख्य तत्वों के स्वरूप स्थापन 
के पश्चात्‌: अब' हम सूरदास के दाशतनिक विधारधारा का' विवेचन 
करते हैं। 

(क) ब्रह्म सम्बन्धी विचार--सूरदास के इंष्ट देव श्रीकृष्ण हैं; जो पूर्ण 

' पुरुषोत्तम हैं। उनके सगण और निगण दोलों रूप हूँ । परब्रहा श्रीकृष्ण 
इस सम्पूण प्रपंच के आदि हैं । जीवरूप में, जगत रूप' में तथा सम्पूण ' 
देवता रूप में, जो कुछ भी इस जगत: में है, सब इन्हीं का अंश. है |. श्रीकृष्ण 
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अखण्द रस-रूप से ग्रपनणी आदि रस-शक्ति राधा के साथ युगल रूप में 
विहार करते हैं | वे ही अक्षर अह्मरूप हैं, और थे ही ब्रह्मा, विधा. और 
शिव हैं । ये सम्परणुरूप उन्हीं के अशरूप बनकर प्रयूत हैं । उसके निगण 
रूप तक हमारा मन और हमारी वाणी नहीं पहुँच सकती, इसलिए उनके 
सगुणुरूप की लीला का गणगान ही सूर ने आध्यात्मिक सिद्धि का साधन 
माना है। उक्त विचारों को प्रक्रट करने वाले अनेक पद 'सूरसागर में 
विद्यम्रात हैं । यथा-- 

सोमा अमित अपार अखंडित झाप आतमाराम 

पूरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम सब विधि पूरन काम 

आदि सनातन एक अनूपम अबिगत अल्प अद्दार 

ऊकार आदि वर असुरहन निगु न सगुन अपार 

हक ने के नै 

सहस रूप बहु रूप पुनि एक रूप मुनि दोय 

फ्मुद कली विकसित अम्बुज मिलि मघुकर भागों सोय ।* 


यहां बह्लभ-सिद्धास्तों के अनुसार श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रद्म रस-रूप 
हैं । सूरदास ने ब्रह्म को सगणु ओर निग ण, दोनों बताकर ब्रह्म के विरुद्ध 
धर्मत्व को स्वीकार किया है । .. 
निम्नलिखित पद में सूरदास ब्रह्म, प्रकृति पुरुष आदि की सह तता 
स्वीकार करते हैं, तथा परवह्मा श्रोर श्रीकृष्ण का एकोकरणु कर देते हैं| 
स॒ष्ठि के सम्पूर्ण तत्व," ब्रह्मांड सम्पूर्ण देवता, माया, अक्ृति तथा आदि पुरुष 
श्रीपति लक्ष्मीनारायण ये सब श्रीकृष्ण के ही अ्रश माने हैं। वह स्पष्ट 
कहते हैं कि ब्रह्म अंशी है और सम्पूर्ण जात, जीव और देवता अंश है| 
यथा-+ धरा 
सदा एक. रस एक अखंडित आदि झनादि अनूप । 
कोटि कह्य बोतत सहिं जांनत विहरत' युगल-स्वरूप । 


१--सुरसारावली एक ३४, बेकठेश्वर प्रेत । (5 5 
' 7“-बह्लसन्सम्प्रदाय तथा सूरदास ने इनकी संख्या रण मानी है.। 
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सकल तत्व ब्रह्माण्ड देव पुनि माया सब विधि काल 
प्रकृति पुरुष श्रापति नाराथन सब हैं अंश गुपाल | 
सूरदास ने शुरसागर के दशमस स्कन्ब में अनेक स्थलों पर परत्रह्म 
कृष्ण के अन्तर्यामी स्वरूप और उनके विराट रूप का स्विस्तार वर्णन 
किया है। उन्होंने श्री कप्ण की जो अनेक स्वुतियां की है, उनसे विदित 
होता है कि थे परमानन्द-राशि रस-रूप श्रीकृष्ण की ही परव्रद्य मानते हैं 
ओर उन्हीं को अपनी उपासना का इ० मालते हैं । यह इष्ट बल्लस सम्प- 
दाय के शत प्रतिशत अनुकूल है | एक उदाहरण देखिए-- 
परमहंस तुम सबके इस, वचन हठुम्हार सुति जगदीस । 
तुम अच्युत अविगत अविनासी, परमसानन्द्र सता सुबशसी । 
तुम तनुधारि हरयो शुत्र-भार, नमो नमो तुम्हें वारबार ।* 
(व) जीव सम्बन्धी विचार- श्री. बल्लभाषयाय जी ने अपने ग्रन्थ 
तत्यदीपनिज्रन्ध' में लिखा है क्रि, परमतत्व परब्रह्म को' से एक हैं, अनेक 
हो जाऊं ऐसी इच्छा हुई | उसी इच्छा मात्र से अक्षर ब्रह्मभूत अंश- 
रूप असंख्य जीवों की उत्पत्ति हुई। जैसे अग्नि से चिनग/री निकलती 
है उसी प्रकार सब्चिदानन्द श्रक्षर ब्रह्म के चिदू अंश से अराख्य निराकार 
जीव निकले | इस प्रकार बल्ञभगमत के अनुसार जीव अंश है और 
परमात्मा अ्रंशी । " 
श्री बल्लभाचाय ने अपने अन्य अरुभाष्य' में लिखा है कि भगवान की 
इच्छा से जीव के ऐरवर्यादि छुः गण तिरोहित हो जाते हैं श्र तभी बन्ध 
आर विपयय होता है. | ऐश्वव के छिपने से दीदत्थ और पराधीनता, बीर्ल 
के तिरोभाव से अनेक दुःख, यश के तिरोभाव से हवीनत्व श्री के तिरीभाव 
से जन्म-मरण के अनेक दोष, जश्ञांन के तिशेभाव से' आई बुद्धि और सब 
पदार्थों में विपरीत शान होता है तथा बेराग्य के तिरोभाव से विप्ों में 
आ्रायक्ति पैदा होती है। इस प्रकार ज़ीब भ्रम में बंध कर- संसार, चक्र में 


३--पूर सारावली पृष्ठ रेट, बेडटेश्वर प्रेस । आय अप 
४०-सरसागर: १० स्कस्थ, उत्तराद्ध, । 2 हा 8 रह 
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भूमता है । भगवान के भजन से विमुख जीव अनेक कष्ट उठाता है| अविद्या, 
रूपी दोष से छुटने के लिए भगवान के मजन की आवश्यकता है ।* 
बल्लभाचार्ण जी ने लिखा है--(१) योग-सिद्धि का मार्ग (२) दिव्य 
ज्ञान का मार्ग तथा (३) उस भगवद-कृपा-इष्टि के लाभ का मार्ग जिससे 
प्रसन्न हों भगवान आननन्‍्दांश का लाम देते हैं | सबसे उपयोगी और सरल 
मार्ग तृतीय मार्ग है । इसे उन्होंने भगवद्‌-अनुप्रह पुष्टि कहा है और इसी 
के आधार पर असने सक्ति मार्ग का नाम उन्होंने पुष्टि मार्ग रखा है। 


बलल्‍लभ सम्प्रदाय के मतानुसार जीव सृधष्टि का विभाजन निम्नलिखित 
रूप में देखा जा सकता है |४ 


जज 





| ह | 
देवी जीव सुष्ठि आसुरी जीव सुष्टि 
| प्रवाही 
|. । ८... ० | 


| 
देवी पुष्टि. दैबी मर्यादा जीव हर इनका. अश्ञ दर द्वारा 
जीव (कर्म ज्ञान द्वारा इन उद्धार नहीं... संहार से इनका 
| जीबों की स्वार्गादि ., द्वोता उद्धार द्ोता है | 
| तथा अन्षु रसायुज्ष्य मुक्ति 
| होती है) 





ुदर पुष्टि पुष्टि पं बाद पुष्ठ वा पुष्ठ 
जीव जीव गीब जी 
इन जीवो को पूर्ण पुरुषोत्तमरूप मुक्ति मिल सकती है | 
सूरदास ने जीव और ईश्वर की श्रद्गेतता का भाव कई स्थलों पर 
व्यक्त किया है । निम्नलिखित पद में सरदास के केवल एक ब्रह्म कौ: 
१०--एकोहं बहुस्यामं, तैतिरीय उपनिष्दद २:३ . 
, “शास्त्रार्थ प्रकरण, पृष्ठ 'लं० ६२, ज्ञान सागर बम्बई | 
रे अगुभाष्य, झ्ध्याय ३, पांद २, सूत्र सं» ५ , 
४>अष्टआप और बल्लमन्सम्पदाय पृष्ठ संख्या ४ए६.. ५ 


सूरदास के दाशनिन्द विचार] रद्द 


सत्ता को स्वीकार करते हुए अनेक रूप बताए हैं और कहा है कि अन्त 
में ये अनेक रूप उस एक में ही समाकर एक हो जाएँगे | वल्लमाचाय मत 
के अनुसार सूरदास ने भी जीव को भगवान की चेतन शक्ति का ही स्वरूप 
माना है । यथा-- 

सकल तत्व ब्रह्मांड दे। पुनि माया सब विधि काल 

प्रकृति पुरुष श्रोपति नारायण, सब है अंश गुपाल ।* 

नः के न न 

अभय अछेंद रूप सन ज्ञान, सो सब घट है एक सप्तान 

करत इन्द्रियनि चेतत ज्ञाई, मन स्वरूप जानो तुम सा 

सूरदास! ने शंकराचार्य के जगन्मिथ्या वाद के प्रति भ्रपनी उदासी 

सता स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी है-- 

मन बच क्रम मन गोविन्द सुधि करि |, 


न न न न 
मिथ्याबाद विवाद छोड़ि दे, काम क्रोध मद लोसें परिहसि 
भै ने चेः अर 


शेवन क्यो स्मृति हू भाख्यों, पाधन पतित नाम निजञ्ञ नग्हरि,* 

(ग) जगत सम्बन्धी विचार--ओ्री .बल्‍्लभावार्ग के मतानुसार यह 
जगत ब्रह्मरूपी ही है | उन्हींने मिन्न-भिन्न प्रकार के मंतों का उल्लेख करके 
यही प्रमाणित किया है कि बस अन्ञषुर ब्रह्म ही एवत्‌ प्रकारेंण, इस प्रकार 
जगत्त हो जाता है | 

जगत और संसार का भेद स्पष्ट करते हुए आचार्ण जी ने लिखा है 
कि यह प्रपंच (जगत) भगवत कार्य है ओर यह भगवान की माया नाम 
की शक्ति से बना है। इस माया की अविद्या नामक शक्षित के सहारे 
जीव संसार को बनाता है “| सारांश यह है कि भ्री बल्लभाचार्म जी ने' 

१०-सूरंसाराबली है 

२--सरसागर तृतीय सकध 

३-वद्दी प्रथम स्कध पृष्ठ ३०, | 

, ४“तत्व-दीप निबन्ध, शास्त्रा्थ प्रकरण श्लोक से» १६ 
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जगत को ईश्वर-कत तथा संत्ार को जोव-कत बताया है श्रीमदूभागवत में 
भी कहा है कि+ गण और कम से बंधा हुआ है यह संसार (ममतात्मक 
संसार) अशान-मलक और स्वप्नवत्‌ झूठा है, सुख-दुख संसार के साथ लगे 
हैं जगत के साथ नहीं ।* 
सूरदास ने सरसागर करे द्वितीय स्कन्‍्व में नारद ब्रह्म संवाद के 
अन्तर्गत जगत उत्पत्ति का जो विवरण दिया है वह बल्‍लभाचार्ण के सिद्धान्त 
के सबंथानुकूल है। यथा-- 
रि करें सो होह कतों नाम हरी। 
ज्यों दपण प्रतिविस्व त्यों सब सृष्टि करी । 
दशम स्कन्व में उद्धव गोपियों से कहते हैं कि +-- 
गोपी सुनहु हरि सदेश 
कहुयो पूर्ण ब्रह्म बाबों त्रिगुण मिथ्या भेस | 
में कहों सो सत्य मानहु त्रिशुन डारों नाप । 
पंच त्रिय गुण सकल देही जगत ऐसा भाष । 
दशभ स्कन्ध में कष्णु राधा से कहते हैं :--- 
प्रकृति पुरुष एके करि जानो बातनि भेद कगयो ) 
जल थल्र जहां रहो तुम बिज्ठु नहिं भेर उपनिषद्‌ गायों । 
ततु जीव एक हम तुम दोऊ सुख कादन उपजायों | 
ब्रह्म रूप हितीया नहिं कोई तब मन त्रिया जनायों। 
प्रकति और पुरुष की यह अरद्वेतता भी बल्लभ-मतानुसार हो है। 
सरदास ने संसार के मिथ्यात्व का तो अनेक स्थानों पर प्रतिपादन , 
किया है। यर्थान- ३ ० 
रे मन मूरखे जनम गँबायो |. ५ 
के 9 के  /. # ... पक 
यह संसार सुब! सेंवर ज्यों सुन्दर देखि लुभायों । 
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चाखन ज्ञागो रूई गई उड़ि हाथ कंछू नहिं आयो ।* 
न- न के र्नः 
मिथ्या यह संसार और मिथ्या यह माया। 
मिथ्या है ये देह कहो क्या हरि यिसराया ।* 
तं4। -- 
ज्याला प्रीति प्रकट सन्मुख हरि ज्यों पक्ेग तन जारयो । 
+- + र्क न 
ज्यों कपि शीत हुताशन गु ज्ञा सिमटि होत लब॒तलीन । 
त्यां शठ ब्रूथा वज्ञत नहिं. कवहूँ रहत विषय आधीन । 
सेंबर फूल सुरग शुक निरखत मुदित होत खग भूष । 
परसत चोंच तूल उघरत स ख परत दुख के कप ।* 
(घ) मांया-सम्बन्धी विचार--तत्व-दीप-निबन्ध के शास्त्रार्थ प्रकरण 
श्री बल्लभाचाय ने 'माया' के सम्बन्ध में जो लिखा है, उसका सारांश 
इस प्रकार है :-- 
भगवान की शक्षिते-स्वरूपा माया के दो रूप ह--विद्या , माया तथा 
अविद्या माया | 
विद्या माया से जीव संसार में बंधता है ओर विद्या माया के द्वारा 
जीव इस ससार से छुटता है | जीव साया के अ्रधीन है, भगवा नहीं | 
अविद्या रूपिणी माया दो प्रकार से अन्यथा प्रतीति कराती है :--- 
(१) सत्य शान का आच्छादन करती है तथा (२) सत्य में असत्य का 
भान कराती है। सारांश यह दै कि अ्रविद्या माया ही जीव को झौकिक 
विषयों में फँस! कर उसको अज्ञान में डालती है।. 
शंकराचार्य के मतानुसार विद्या अथवा' श्ञान से जीव को शअ्रविद्या 
अथवा उसके भ्रम को नाश हो जाता ' है; तंब न जीव रह जाता. है. और 





१-सुरतागर प्रथम स्कैंथ |+ ४. 7 
२-वहीं दशम्‌ स्कन्‍्ध ह 
३--बहो प्रथम स्कन्‍्घ 
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न जगत ; क्योंकि उसके मतातुसार 'जीव' और जगत दोनों ही श्रम- 
जन्य हैं। बल्‍्लभाचार्ण के मतानुसार अविद्या का नाश होने पर जीवत्व 
तथा जगत का नाश नहीं होता ,है, जीव फिर भी बज्रहा से प्रथक्‌ सत्य 
रूप में स्थिर रहता है। केवल उसका भ्रम-जन्य संसृति-जाल नष्ठ हो 
जाता है ! 
सूरदास ने इस श्रविद्या-रूपिणी माया का खूब चित्रण किया है। यह 
अविद्यारूपिणी माया ही उन्हें अनेक नाच नचाती है, और भ्रमपूर्णा संसार 
की सुष्टि कराके उसीने उन्हें ( जीव को ) दुःख-जाल में बांध रखा है। 
तथा--< 
बिनती सुनों दीन चित दे केसे तथ गुण गावे। 
माया नठिनी लकुट कर लीने कोटिक नाच नचाबे। 
दर दर लोभ ल्ागि ले डोलति नाना स्वांग कराबे। 
तुम सो कपट करावति प्रभुजू मेरी बुद्धि श्रसाये । 
मन अभिल्ञाष तरंगनि करि करि मिथथा निशा जगाये । 
सोचत स्वप्ने में ज्यों सम्पति त्यों दिखाय बोराये। 
महा समोहिनी सोह आत्मा, मन कर अघहि लगाये । 
ज्यों दूती पर वधू मोरि के ले पर पुरुष दिखावे। 
न + न के 
' सूरदास प्रश्ु तुमरी कृपा विनु को सो हुख विसरावे । 
(सूरसार प्रथम स्केघ) 
तथा --- 


हरि ब्रिल्ु कोझ काम न आयो | 

यह माया म्ूृठी प्रपंच. लगि रतन सो जन्म गवायी । 
कंचन कलप विचिन्न चित्र करि रचि पचि भवन बनायी। 

तासें तिहि छिंन काढ़यों पल मर रहने न पायी .। 
(सूरसागर ह्वितीय स्कघ) 


#& आज: इक 2. 25 हे? पे. है! के * 
* 8 3 कह न हर कह 


सूरदास के दाशंलिक विचार | २९३ 


सूरदास ने कई पदों म॑ स्पष्ट लिखा हे कि समारी जीव को क्ूठी माया 
सच्ची प्रतीत होती है, यदि मनुपण्य अह की व्यश्िहष्टि को छाडुकर समधि- 
दृष्टि से जगत को देखें तो माया का सत्वख्प उस दीखने लगेगा। के के के + 
करशा-गिपान यम, आपकी कृपा-कटाक्ष से मेरा अजानरूपी शन्धकार 
नष्ट हां गया 8 |! विवक का प्रकाश होते पर माया लष्ट &ो गई हैं ) झान- 
सूर्य के प्रकाश मे मेरी समझे €ृष्टि खुल गई है और मुझे आतठकूप शत 
हृष्टियोाचर होने लगा है, मेरी अहला ममता छूट गई है, शत मुक्ध अपने 
इस शरोर से तनिक भी मोह नहों रह गया है । अब केबल एछ धा> बहने 
लालया है कि में दिन-रात प्रमु की लोगा का ही श्रदश करता रहाँ। 
भमोज्ष , गोलोक, गोबुल शभवादृभ्तावंग [लिजध।मो, राम, तथा गोपी 
आदि सम्बन्धी पर्दों गे भी सरदास पर बल्हाम-्सम्पदाय की छाया ग्पष्टसया 
परिलक्षित होती दे। बल्लमाचार्थ के समान सूरदास ने भा भक्त और 
भगवान का शकोकरण जल-तरज्जवत बताया है। यथा (-- 


4 


आंखिन भें बसे जियरे सं बज हियओे में वन लिख दिल पयारों। 
सन में बसे तन में बले रससा से पढे अंग झंग मी चसत अपुत्रों | 
हधि स च्र्शे छुधि भे पूं प्रकः अर्फँस मे इझत हिए0 प्रत द्याणगें। 
' (ूस्सागर, दशम स्कश्व) 
भोषी कृष्ण के राथ ऐसे मिलती £ जैसे नदी अपना झस्तित्व और 
नाम मिथ+र ससुद्र में मिलन जाती है तथा संसार को बढ़ इस गकार छोड़ 
देती है : से सप केंचुल्ी को छोड़' देती है। धथा 
जैसे सरिता फिल्घु में )मेली जु. छू विंदारि 
नास पिटयों सब्ित सह तब कॉन गिवेरे बारि। 
हम की 5४5 एक कर" 
.. प्रसु संगत ख्वाहिन भह सूर अशु. के सतत 
। जैन बेन सुख नासिका ज्यों केवुलि तजे सुजंग । 
ट ' ह (सर सागर: दशप स्कर्व) 


प्रा बे पा ; 0 0७ + 


श्६्‌ड [प्रबन्ध-पर्यीधि, भाग २ 


(३६) सूरदास की राधा 


देवताओं के साथ उनकी शक्तिरूपा पत्नियों की कल्यनता भारतीय उपा- 
सता पद्धति की प्राचीम परम्पर। है | इसमें निदेव ब्रह्मा, विध्षु और महेश 
मुख्य थे | जिदेवों में विष्णु और महेश (शिव) को विशेष महत्व प्रदान 
किया गया | ह 

विक्रम की पाँचवीं शताब्दी में शिव और पार्वती में माननीय इच्छाओं 
की कल्पना की गई | धर्म के साथ शज्ञार का सम्पिश्रण हुआ । साहित्य में 
शिव और णावती नायक नायिका के रूप में ग्रहण कर लिए गए । कालि 
दास ने कुमार सम्भव में शिव और पवती के शज्ञागर का वर्णन निःर्यकोयच 
भाष से खुल कर किया है | इसके बाद धर्म और साहित्य दोनों हो क्षेत्रों 
में शिव आर परादती का व्यापक अभुत्य हो गया | 

विक्रम की १९ वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण में विष्णु भक्ति का 
पुनरुत्यान हुआ ' वह धारा उत्तर को ओर भी आई | इस बार राम और 
कृष्ण के अ्रवतार स्वरूप विधए उपस्थित शिए गए । 


विष्णु भक्ति के इस पुनरुस्थान में कृष्णोपासवा को विशेष प्रधानता 
प्रदान की गई | चू कि देवता शिव के साथ शक्ति की परम्परा चल सिक- 
लगी थी, अतणव कृष्ण को शक्ति की भी आवश्यकता हुई | प्रथम तो यह 
स्थान रविमगी सत्यभामा को दिया गया । परन्तु तरसत! लाने के विचार 
से राधा का समावेश कर दिया गया । ' 
कृष्ण जीवन का सांगोपांग चित्रण सब प्रथम महामारत में मिलता है। 
महाभारत में श्रीकृष्ण »ा जीवन अत्यन्त महत्मपूर है, परन्तु चहां उनके 

, गोप-जीवन को छाया ओर उनके अ्रल्लोकिक कृत्यों की कथा नहीं है । गोप- 
जीवन के शअ्रम्नाव में राधा और शोफियों का श्यम्राव होना स्वाभाविक ' 
ह्दीई.। रा । 
.. सहामारतके पश्चात्‌ इरिबंश, विष्णु पुराण, ब्रह्मपुराण आदि पुराणों. 
को रचना, हुई, . ऊिखु उसमें कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं है। पौराणिक 
जाहिस्य के अन्तमत श्रीकृष्ण की. लीलाओों. का सचसे शअधिक वणन भागवत 


सूरदास की राधा | श्ह््प्र्‌ 


पुराण में हुआ | इसके आधार पर नारद-भक्तित्यूत का निर्मा| हुआ 
इनमें भक्ति का पू्ण विक्रास द्वोनें पर भी भक्ति की भूति-छपी राधा का 
निर्देश नहीं है। 

भागवत में श्रीकृष्ण के गोपियाँ अ्रवश्य दिखाई देती हैँ, परन्तु राधा 
का साम कहीं नहीं है | श्रीकृष्ण के साथ रास विल्ास करने वाल्ली अनेक 
गोपियों में राधा का भी द्ोना सम्भव है, किगतु उसको सहचरी और एकमात्र 
प्रेमिका के रूप में राघा का स्पष्ट उल्ले ख नहीं है | परन्तु एक बात ध्यान 
देने योग्य है कि श्रीकृष्ण के साथ एकान्त में वित्चरण करने वाली एक गोपी 
का वर्णन अवश्य है। अन्य गोवियां उस गोपी की यह कर प्रशसा करती 
हैँ कि उसने पूव जन्म में श्रीकृष्ण की अ्रवश्य ही आराधना की है, तभी तो 
उन्हें इतनी धिय है | इसी आराधना शब्द से सम्मवतः राधा की उत्पत्ति 
हुई है। राथा शब्द संस्कृत धातु 'राध” से बना है जिसका अथ सेया करता 
अथवा प्रसन्न फरना हैं। अनुमानतः श्रीकृष्ण की श्राराबना करने बाली 
झथवा उनको विशेष रूप से प्ररुन्न करते थाली, इस विशिष्ट गोपी को 
ही आगे चल्लकर “राधा मांत लिया गया है | 

यद्यपि राधा के रू का, जो हमने झ्राजकल मान रखा है, उल्लेख 
प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिल्ञता है, तथापि राधा के नाम का नितांत श्रमाव 
ने था | अ्रमरकोष में 'विशाखा' नक्षत्र का दूसरा नाम राधा दिया गया 
है | हाल की सप्तशती * में भी एक श्लोक में राधा की चर्चा मिलती है। 
धवन्यायोक--म भी एक स्थान पर भी राधा का उल्लेख मिलता है। 

धार्मिक ग्रन्थों में बह्मवैत पुराण में सर्व प्रथम राधा की चर्चा मिलती 
/ है। इसके पश्चात्‌ गोपालतापनी उप॑ंनिषद्‌ से राधा का वशुन सश्तया 
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१--श्चना-काल ईंषा की १० दी शताब्दी | 
२--मुखमाण्तेन त्वं कृष्ण गो रजे राधि कार्यां श्रपंनयर । 
एताना चल्लबीसा मन्यासापपि गौरव हरि ॥ 
३--तेषा गोपबधु विल्ासतसदा राधारहं: साजह्षिस 
द ल्ेमः भद्रेकलित्द शेजतनथा तीरेल्लतावेश्यनाम्‌- 
._- रचना काल ईसा की १० वीं शत्तांब्वी | 
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कृष्ण को प्रेयसी के झूप में मिलता है | गोपालतापनी उपनिपद्‌ की रचना 
अध्वयाचाय के भाष्य' और अनुरुयान' के पश्चात्‌ हुई होगी, क्योंकि मध्वा 
चाय ने राधा का उल्लेख नहीं डिया है 

वैष्णव आचायों में सबसे पहिले लिम्बकाचाय ने राधा को उपासना को 
महत्व प्रदान किया । उसे प्रभावित होकर बज्जाल के कवि जयदेव ने 
राधा इझृष्णु फ विहार से सम्बन्धित गीतगोविन्द' की रचता की | जयदेव से 
विद्यायति प्रभावित ए । बाद बल्‍्लभाचाय, चैतत्य महाप्रभु आदि श्राचार्यों 
ने राधा को और भो अधिक व्यापक बजा दिया। सारांश थह है कि 
धार्मिक ज्षैत्र में निम्बकाचाय को और काव्य-जगत में जबदेव को राधा 
की अतिष्ठा का श्रेय प्राम हे । 

शावाकृष्ण को भक्ति के प्रसार एवं प्रचार करने वाला में.सबसे पहले 
मध्वाचाय का साम आता है, इसके बाद निम्बकाचाथ और विष्णु रवामी४ 
के सिद्धांतों ने इस शोर बिशेष महत्वपूर्ण योग प्रदान किया | कृष्ण के 
साथ राधा ५ उपासना का समावेश निभ्वाक संप्रद/य की सबरी बड़ी बिशे 
घता है। इनके मतसनुसार दृष्ण परबहा है । उम्ही से राधा और गोपियों 
की उपत्ति हुई है | सब लोकां से परे गोलोक में कष्ण के साथ राषा का 
लिवास है। राधा कृष्ण के अतिरिक्त मिम्बकाचार्य अन्य किसी देवी 
देवता बंगे नहों मानते | 

विरशु स्वामी ने १४ थीं शताव्दों के मध्य में शुद्धाइत की प्रतिष्ठा की 
थी। श्रीवहलभावाथ से आगे चलकर १६ वी शताब्दी में इसकी पृण- 


सया मथापता को, तथा राधाकृष्णु की उपासना को विशेष बल प्रदात 
कर दिया | 


जयदेव के 'गीतगी विन्द! से भेथिल को किल्ल' विद्यपतति प्रभावित हुए, और 
लग्हीं के द्वारा हिन्दों साहित्य में राधा $ष्ण-विषयक साहित्य की. परम्परा- 








करे 





१ यह गन्‍्थ राधा सम्प्रदयय वालों को बहत॑ सास्य है। 
स्त्ञ्यह अन्य संस्कृत में है । हद हे 3०5 

३-- समय १३ वीं शताबंदी | 

४--समसय १४ मीं शताब्दी | 


क्र ा 
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आई । जयदेव तथा विद्यापति दोनों के द्वारा सूरदास भी प्रभावित हुए 
तथा कालास्तर म॑ इस शाहित्य की परम्परा का पूर्ण विकास हुआ । कहना 
ने होगा कि इन भक्त कवियों से जहां-कृष्ण के संभोग छज्ञार सम्बन्धी 
वर्णन लिखे है, वहां पराक्षु रूप से कामुकता की गन्ब आगई । झ्रागे चल- 
कर रीतिकाल में ऋष्णु ओर राधा को सामान्य नोवक-नायिका के रूप में 
ग्रहण किया जाने लगा और इससे सम्बन्धित वर्णनों में लीकिक छाज्वार का 
आधान्य होगया तथा राधा कृष्ण विपयक साहित्य किसी हद त्तक विज्वत 
हो गया | आधुनिक काल में नई-नई मान्यताएँ अहीत हुई, देश में राष्ट्रीय 
आन्दोलन को लहर के साथ देश-प्रेम, देश सेबा, आत्मोत्सलग श्राद की 
भावनाओं का जन्स हुआ | हरिआध' के प्रिय-प्रवासं मे राधा का विश्ब- 
प्रेमिका शरीर लोकमंविका महिला (कष्ण की प्रेमिका) के रुप में चित्रित 
क्थि। गया है ह ह 
राधा के विकास की इस प्रपभम में भ्रव हमें यह देखना है कि सूस्दास, 
ने राधा को किस रूप में ग्रहण किया है । ह 
जयदेव स'प्रभावित हो कर हन्दी में गीतकाब्य शेल्ी पर पद्‌ साहिष्य 
में भाक्तिपूणु शुद्भा कि रचना प्रारम्म करते का श्त्र विद्य,पाव को है । 
विद्यापति ने राधा को कृष्ण की परक्रीया के रूप में चित्रित >िया है । उनके 
णुतों में वासना का संयोग स्पष्ट है। यश्वा-- ' 
थर थर कॉपल लहु लहु भास 
कलाजे न बचन करपे परकाम। 
' आज घनि पेखल बढ़ विपरीत, छन अचुसति छुन मानई .भीन + 
: मुस्तक नामे मदइ हु! आखी,. या ओोल सरल महोरवि सखी 
'चुर्वान बेरि' काइ मुख बंका, मिललल्ह चांद सराखह अका +, 
निश्िचिंध परस चसकि बढि गोरी, जानत़ मरन भंडारक चोरी । 
सूरदास ने राधा को स्वकीया, नायिका के रूप में मंहण किया है । वे” 
त जयदिव तथा विद्वपति से प्रभावित थे, श्रतः उनके दवारों किये आज्वार, 
वन में मो चायना की गंध गई है। गे व जि व 


रे 
॥-)॥. “ हैंए+ ६. 
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बलल्‍लभ-सम्प्रदाय के अन्तगंत रफ-ह्प ईश्वर की श्रादि रस-शक्ति, और 
भक्ति में सिद्ध भक्ता; ये दो रूप राधा नाम की गोंपा के हैं। यूरदास ने 
राघा को प्रकृति और क्ृष्णु को पुरुष कहा है - 


ब्रजहि बसे आपहु भिसरायो । 
प्रकृत पुरुष एके करि जानों बातनि भेद करायों। 
जल थल् जहाँ रहो तुम बिन नहि भेद उपनिषद गायो । 


+ न + न 
ब्रह्म ःप ट्वितीया नहि काई तब सन जिया जनायों। 
(दशम्‌ स्कन्ध) 


एक अन्य पद में उन्होंने राधा को मगवान की जगत-उत्पादिका शक्ति 
कहा है और इस शक्ति-स्वरूपा राधा को क्ृष्ण-मक्ति पाने के लिए कई 
स्थलों पर बन्दना की है | यथा -- 
नीलाम।र पहिरे बसु भामिनि जनु घन में दमकत है दामिनि, 
न न- र्ज रन 
जग नायक जारीश पियारी जगन जननि नमरानी। 
नित धिहदार गांपल जल्ञाल संग वृन्दावन रजधानी। 


+ ः नः 
अशरण शरनी, भव भय हरनों बेद पुरान बखानी। 


न नै र्नः ने 
कृष्ण भक्ति दोजे श्रीराषे सूरदास .बलिहारी । 
(दशम्‌ स्कन्घ) 
सूरदास ते राधा को अनन्य पूर्वा स्वकीया नायिका के रूप॑ में चित्रित 
किया है, उन्हींने रास के आरम्भ ही में राघां और कृष्ण का विवाह 
करा दिया है | थथा-- पा 
ह जाको व्यास वर्णित रास; पक 
है गन्धव विवाह ,चित दे सुत्तों विधिध विलास । 
कियो प्रश्स कुमारि यह बत घरयो हृदय निषांस, .. .. 
'. मन्दू: खुत. पति एव. देवी पूजे , मत की आस, .. 


निवापा' अर्खद्रक्या 4 .। 
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ऊसा कि हम अम्यनत्न निवेदन कर चुके हैं कि विभिन्न प्रभावों के 
कारण सूरदास द्वारा किए गए राधा-कष्ण के श्ड्भार वन भी यथास्थान 
वासनानय होंगए हैं। उन्होंने कष्णु के साथ राधा का नाम जोड़ा तो 
इसलिए था कि उनके वर्शन सरस एवं सामिक बन जाएँ, परन्तु समय के 


प्रभाव के कारण उनके शज्ञारचबणशन भी वाल-क्रीड़ा कोदुक की परिधि 
का उल्लंघन कर गए | यथा -- 


नीबी ललित गहीं हरि राइ । 
जबहि सरोज घरों श्रीफल पर तब जसुमति जइ आई। 
ततछनस रइन करत मन मांद्दिन, पत्र मे बांध अपत्ञाह । 
देखो डीठ देत नहि साता, शखी गेंद चुराई । 
काहँ का धकधोरव नोख, चलहु न देड बताई । 
देखि विनोद वालसत की, तव महरि चलती मुख्का 
सूरदात' के प्रभु की ज्ञीला को जाने इंहि भाई॥ 
तथा-- 


विविज्ञोचन मुविसाल दोडन के, 


चितबनः चित्त. हरे । 
भापमिनि सिल्ले परस खुख्य पाया, ' 

मंगल प्रथम ' करे | 
करसों करमज काम्यों कंचन बयीं, 

' अआबुत उरज धरे | 
आहछिगन दे अधर पान. कर 

खंजन खंड... करे । 


हठ करि समान कियों लत भागिनि, 
तंव गहि ,. पांइ. परे. ।. 
लेगये पुलिन मध्य ,. कालिदी, 
4. रस. बेस अनँरा.. अरे । 
. घुहुप '' संजरी : मुक्ति . माल्या, : 
५ 2, अल्ड ' नर, मरे 
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सुरति नाद सुख बेसू सुधा सुत्ति 
ताप अनतप जो हरे। 
कहीं तो यूरदास ने जयदेव के छुन्दां का रूपान्तर मात्र ही कर डाला 
है। बस्तुतः ऐसे ही छुम्दां में वासना की विशेष गंध आगई है । 


देखिए-- 
गन गंरजि घहराड, जुरी घदा कारी 
न+ +े हु न 


कही वृपशारः को छुबरि सी बोलिके, 
राणिका कान धर लिए जारी, 
दोड़ बा थाहु संग, सभथे शयों स्थाग रंग 
कुच! गदह्या वृउभान  वारी; 
गया बंमबंन ओर, नवत्न नल किशार 
नबज राधा नये कुज भारी, 
छात्र पुलकित सग्रे, सदन दिन तने जग्रे। 
से ग्रश्रु स्थास विहांये । 
सूरदास का यह छुन्द गीतगोदिन्दा के निम्नलिखित मंगलाचरण 
॥यानुवाद या प्रतीत होता है--- 
सेश्योम दुरभमस्धरे बनभुवा शयासाम्तमालहुगे 
नकते भीरुग्य त्वभेत तदिमं राधे शुह् प्रायय ॥ 
इत्यू नन्‍द्रलि देशश्वहितयोः प्त्यध्वक जद॒स॑ | 
राधा साबत्र याजयन्वि थम्नुन। कूज सह: कलथः | 
सूरदास के सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप से समझे लेनी खाहिए | वह 
अश्लीलता के वन के अभिपष्नाथ से काव्य-प्रशायन में प्रद्नत नंहीं हुए । 
उसको काव्य-रचया का उद्देश्य भगवान के लीला-माधु्य का आास्थादन' 
' करना और कराना था। उनके वर्णतों में यदि कई्टी मर्यादा का अतिकमण 
हों गया. है, तो हम इसे केबल काल, उनको परिस्थितियों; का प्रभाव 
छ) कहेंगे, हर । 


। ४ >> पक आठ, ३5५ ४: 
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(३७) राष्ट्रीयकरण 


रूप रेखा--- 
(१) राष्ट्रीयरण का स्व॒त्प । 
(२) राष्ट्रीयकरणु की आवश्यकता | 
(३) राष्ट्रीकरण का इतिहास ! 
(५) राष्ट्रीयकरण से लाभ श्र हानियाँ । 
६५.) उपमंहार । 
देश के उद्योग धम्धों का सरकारी नियन्त्रण में काम कममा ही राष्ट्रीय- 
करण (८०788 8607) कह। जाता है । राष्ट्र की सम्पत्ति का 
उत्पादन, उससे सम्बद्ध समह्त कार्य व्यक्ति के हाथ में त होकर राष्ट्र के 
हाथ में होने बत ही नाग वल्तुतः शाट्रायकरग है। आजकल के युग में 
बड़े बढ़े उद्योग धर्यों से लेकर बालकों की शिक्षा दीक्षा तक इनके क्षेत्र के 
अम्त्गत आमए, हैं । 
राष्ट्र अथवा राष्ट्र की सरकार के साथ देश की आर्थिक व्यवस्था के 
सम्बन्ध क्या और केसे हों-०इसके सम्बन्ध में मुख्यतया दो विचार-घाराये 
प्रचलित हैं। दाशनिक तथा लौकिक अथवा व्यावहारिक । दार्शनिक 
विचार-धारा वाले महानुमात्र एक प्रकार से कल्लाना लोक की बात करते 
हैं, वे मानव को पूर्ण मानव बताकर उसके समहत दोषों के मिराक्तरण की 
आशा करके समाज को आर्थिक व्येवन्था की संवंदोष रहित होते का 
सुख-स्वप्म देखते हैं | सम्भव है कि एक समय झाए, जंब उनका यह स्वृष्त, ' 
साकार हो और इस महीतल पर राम राज्य की प्रतिष्ठा हो! जाए, रस्न्ठु 
प्रस्तुत परिस्थितियों की सापेक्षता में आरविक व्यवस्था से सम्मन्ध इस 
 द्वाशनिकबिचार धारा का विशेष महत्व नहीं' माना जा सकता है इस 
| विचार धारा के अन्तगत राष्ट्र का कोई स्थान: नहीं हैं ह 


लोकिक अथवा वज्यावशारक प्रिचार धारा वालों में सो सम्प्रदाव हैँ--- 
(१) व्यक्तिवादी तथा, (३) 'सम्ाजबादी | व्यक्तिवांदी विचार धारा के 
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अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अ्रने साधनों एवं शक्ति के अनुरूप सम्पत्ति का 
उत्पादन एवं उपयोग करन को पूण स्वतन्त्रता होनी चाहिए | राष्ट्र का न 
कोई उत्तरदायित्व हो और न उसको व्यवस्था में राष्ट्र द्वारा किसी प्रकार 
का इस्तक्षप ही अपेक्षित किया वांच्छुनीय ही है | यही व्यवस्था आगे चल 
कर पूजीवादी व्यवस्था कहलातो है। इसके अन्तगंत पूंजी एवं उद्मादन 
शुक्ति का केन्द्रीयफरण हो जाता है-सम्पत्ति एक व्यक्ति के हाथों के नीचे 
दब जाती है । 

समाजवाएी विचार धारा के लोगों का कहना है कि राष्ट्र की सम्पत्ति 
से सम्बद्ध प्रत्येक प्रकार को व्यवस्था में राष्ट्र का दायित्व होना चाहिए। 
उनका कहना है कि ब्यक्तिवादोी अथदथा पू जीवादी व्यवस्था में एक व्यक्ति 
के द्वारा सम्पत्ति का दुरुपयोग एवं अभ * शोषण होता है, अ्रतः राष्ट्र, का 
जितना हो दायित्व हंगा, जनता के हित उतने ही अधिक सुरक्षित रह 
सकेंगे । इस सम्प्रदाय के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उत्पादन के समस्त 
साधनों का स्वामित्व ही सरकार के हाथ में सौंप देने चाहिए । उनका 
कहना है कि व्यक्तिवादी आशिक व्यवस्था के विरुद्ध चारों शोर से आवाजें 
उठाई जा रही हैं । यथा-- 
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007 7 |, 
उपयु क्त कथन से यह ध्वनिं मिकलती है. कि बड़े उद्योग धन्धों का 
ध् राष्ट्रीयकरण हो ओर छीट उद्योग घन्धों को यों ही, व्यक्ति के हाथों सौंप 
- दिया जाए । इसका झअमिप्रायं यह है कि बढ़े उद्योग-घन्धों तथा कुटीर 
, हिद्योग धन्चे समानान्तर चलें।. पे 
८; इसी, के साथ एक और प्रश्त उठता दे.। राष्ट्रीयकरण केवल सरकार 
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के अं हश तक ही सोमित हो अथवा व्यापक् बनकर स्थामित्व का रूप 
धारण कर ले ? इस प्रकार राष्ट्रीयरण के मुख्यतया निम्नलिखित चार 
रूप हमारे समने आते हैं । यथा -- 

(१) बड़े-बड़े उद्योग घन्वे सरकार के हाथ में रहें और कुटीर 
उद्योग धम्घे व्यक्ति के हाथ में रहें ! राष्ट्रीयकरण और व्यक्तिवादी व्यवस्था 
दोनों ही प्रणालियाँ समानान्‍तर चलती रहें | हम चाहे तो इसकों अ्रद्ध- 
राष्ट्रीकरणु बह सकते हैं | इस व्यवस्था के अन्तर्गत दोनों एक दूसरे की 
पूरक बनकर राष्ट्र का जिपुच्च हित कर सकती हैँ, परन्तु समस्या यह है कि 
दोनों के बीच विभाजन-रेखा कहाँ और किस प्रकार खींची जाए--5नत्री 
सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार फ्िया जा सफ्रेगा ? किस उद्योग को 
बढ़ा और किस उद्योग को छोटा कहा ज। सक्रेगा ? 

(२) सरकार समस्त उद्योग घन्धों का पूर्ण स्वामित्व अपने श्रधि कर 
में कर के | कुटार उद्योग पन्‍्वे जैसी स्वतन्त्र आर्थिक प्रणाली की कोई 
चर्चा ही न रहे | आवश्यक पू जी का प्रबन्ध, उद्योग धन्धों का संचालन, 
उत्पादित सम्त्ति का वितर ए आदिक समस्त कार्यों का दायित्व सरकार के 
ऊपर हो हो | 

(३) सरकार के हाथ में पूजी की व्यवस्था और संचालन का काम 

हैं । वितरण का प्रबन्ध व्यक्ति के हाथ में हो! श्रर्थातू, सरकार सामान 
तैयार करे-और थोक व्योपारियों के हाथों उसे बेच दे । 

४) ' उत्पादन, संचालन, वितरश्ध आदि की व्यवस्था व्यक्ति के हाथ , 
में हो, वही लाम का भी अधिकारी हो; परसु सबके ऊपर सरकार का 
नियस्त्रणा अथवा अंकुश रहे | ' 

आजकल प्रययः समस्त प्रगतिर्शाज्ष, देशां की रूरकारें लाभांश का 
घितरण, मुल्य निर्धारण तथा! कर नींति के द्वारा देश के उद्योग धन्धों पर 
मियन्त्रण रंखती हैं।.. ह 

सारांश यह है कि राष्ट्रीयकरण कें मुख्यंत्तया दो स्वरूप हैं (१) सरकार 
द्वारा स्यामित्य आर (२) सरकार द्वारा, निवन्त्रण..।" हमारे देख की 
सरकार की नौंतिं अ्रदो सुनिश्चित रूप से. निर्धारित नहीं -हो पाई है। 
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चह कभी स्वासित्य की ओर छुकती है, कभी कुटीर उद्योग धन्धों को 
प्रोत्ताहित करने की बात करती है और कभी केवल अंकुश लगाकर 
व्यक्तिबादी व्यवाधा को जीवित बनाए रखने की बाने करने लगती 
हैं । अस्त ! 

इतिदास--उत्नीसवी शताब्दी को ओद्योगिक का ते (किपैक्छतउछो 
७४०] ए09) पश्चिमी यू>प को आधिक व्यवस्था को एक अत्यधिक 
मत्वपूर्ण घटना है। बाप एैजिन (8030 002[॥8) के आ्राविष्फार 
के साथ ही श्म का सहत्व कम हो गया श्रौंर मशीनों का राज्य स्थापित 
हो गया । भशीनों थे श्रागमन के साथ हा उत्पादन की मात्रा में अत्यधिक 
बुद्धि हो गई और उन्तके फलस्वरूप पश्चिमी यूगोप की आर्थिक व्यवस्था 
पर गह'। किन्तु लाभकारी प्रभाव पड़ा । इद्जलैणड में प्रजातस्थ् था। 
अतः थआर्गा ,क उन्नति अथवा आर्थिक क्रांति का सूत्र व्यक्ति अथवा पूजी- 
बादी व्यवस्था ही के हाथ में रहा । ः 

जिन दिनों औद्योगिक क्रांति हुई, उन्त दिनों मध्य एव प्रर्वी यूरोप्र में 
सामन्वशाही थो | श्रतः इन देशों की आशधथिक उन्नति राजमीय व्यवस्था 
के द्वारा ही सम्मव थी | और यही दुश्ा भा । पश्चिमां यूरो; में जो 
कार्य व्यक्तिगत पूंजी और साइस ले किया, वहीं काम मध्य एवं पूर्वी यूरो4 
में राज्य हारा सम्पन्न किया गया । बस, राष्ट्रीयकरण को समस्या का उदय 
भी यहीं से हुआ | इस प्रकार राष्ट्रीोयक रश ओबद्ोगिक क्रांति का सौतेला 
भाई है। श्रोद्योगिक क्रांति वात भाँति राष्ट्रीकरण भो उन्नीसवीं शताब्दी 
की शक अत्यधिक महत्वपृण/ क्र्शथक घटना है | 

पूर्वी बूरोप में राष्ट्रीयकर ण कया और फिस प्रकार, कार्या-न्वत इआ 
इसका ज्वज्ञ-्त उदाहरण जमनी से सब प्रथम देखने को मिलता है । 
विस्मा्क जर्मनी को पूर्ण शाक्तशाली--पश्चिमी देशों--विशेष कर इज्ञलैंड' 
के समकद् शक्तिशाली बनाना चाहता था | इसके लिए उसने राफ्ट्रीयकरंख 
को सहारा ठटोला आर याताय/त व्यवस्था के विकास एव पुनर्गठन को 
ओर ध्यान दिया .। उसके विचार से इनके विकास को सबंप्रथम 
अंबश्यकता थी.। उसने यातायात को अपने हाथ में लिया और सर्वप्रथम ह 
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रेल व्यवस्था का राष्ट्रीयफरण बार डाला । इसी कास्ण आरिदूया शोर 
हंगरी के राज्यों ने थी रेलां की सरकारी सद्रायता एवं संरक्षण प्रदान 
किए | उन दिलों रुस की यहना भी पिछट् हुए देशों में थी। उसने भी 
राष्ट्रीयकरण शपनाया | बहाँ वो सरकार से खानों, रलीं, लोहा, व इस्पात 
के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर डाला | उत्तत सम्बंधित समझूरण व्यवस्था 
सरकार के हार्था स पत्नी गई । 

राष्ट्रवकरण के द्वारा झुगा को सर्वाधिक लाभ हुथआा । राष्ट्रीयकरणु 
करके ग्थवा समस्त उद्योग धन्धों पर सरकारी स्वामित्व में करके; उसमे 
श्रम का अत्यधिक उपयोग किया और आद्योगीररण में आशातीव--- 
आशातीत ही क्‍या, शाह जनक उन्नति कर डाला । विकसित झूस का 
बत्त मान स्वरूप इस बात का प्रमाण ह के राष्ट्रोयकर्ण के द्वारा किमी 
देश' की काया-पल्लट किस प्रकार किया जा सकता हैं। अख्तु, | 

बीसवीं शताब्दी में राष्ट्रीकक्रण की विचारबारा काफी अब ढे। 
इसके आरम्भ में पोलेशडइ तथा तुर्की ने भी राष्ट्रीय करण को थो ननाएँ 
बनाई थी | इज्जलेण्ड जन पूजीवादी एवं पू जोपति दश में भी रा्ट्रीयकरण 
की ध्यवस्था को उपयोगी समझा जाने लगा है । इतना हो वदया इस 
मनीवधि को श्रपत्रा कर एल प्रयोग थी किए जा जुके हैं । वहाँ को विदुली 
सरकार मजदूर सरकार [7,80077 (40एश000 6) नें बीमाब्यवसाव, 
शिक्षा तथा स्वास्थ्य का शप्ट्रीोयकरण कर ही डाला था। सुखंक्र राज्य 
(फशाह्र0 छिहाां0) की. कल्पना का गलाबार' बरर्तता राष्ट्रीयकरण 
(प्रात कारण) ही है। को 

,.. . ५२. ने « ये भी राष्ट्रीकरंणग के प्रयोग आरम्भ 'हो गए 
'हैं। . ६... ५ «६ | पॉब जसाती जाती हैं, दैसे वैसे उद्योग घन्धों 
वो अपने द्वाथ में लेती जा रही | बीमा-व्यवसाय का .राष्ट्रीककरण अभी 
त॒क के प्रयोगों में उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोग है | आ्रागे क्या हो 
'कुछ नहीं कहा जा सकता दै। वैसे हमारी सरकार की इसे और नीति अभी 
अभिश्चित ही है | वैसे पंचवर्धीय योजनाएं, राष्ट्रीयकर्ण के ही छत ' प्रयोग 
हैं। कहने का अमिप्राय यह हैं कि देश कौ अधिक - व्यवस्था में हस्तक्षेप | 
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काना एवं उस पर अधिक से अधिक नियन्त्रण रखना श्राज दिल प्रत्मेक 
देश की सरकार का एक महत्वपूर्ण दायित्व बन गया है | ग्राधुनिक युग के 
प्रपिद्ध अथशास््री कीन्स के मतानुसार “व्यक्तिवादी व्यवस्था स्वभावतया 
अ्स्थिर है । राज्य की सहायता के बिना वह अस्थिरता दूर नहीं हो 
सकती है। सारांश थह है कि चूँकि व्यक्तिवादी व्यवह्था में अनेक 
बुटियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए राष्ट्रीकरण को आवश्यकता का प्रभाव 
हुआ ओर उसको प्रोत्साहन प्रात्त हुआ । वबेसे राष्ट्रीकरण न कोई नवीन 
वस्तु है और न समाज को उसकी मौलिक झ्रावश्यकता हो है । 

राष्ट्रीयकरणु की व्यवस्था के लाभ श्र उससे होने वालो हानियों पर 
विचार करने के पृ हम दो बातें विशेष रूप से निवेदन कर देना 
चाहते हैं-- 

(१) ब्तमान परिस्थितिय में समात्र के आर्थिक जीवन से राष्ट्रका अलग ' 
रखना एवं उसको राज्य-व्यवप्था का निरपेज्ञ बनाना प्रायः अ्रसम्मव है ॥ 
यह हो ही नहीं सकता है कि सरकार देश की थ्राथिक व्यवस्था के प्रति 
उदासीन बनी रहे, वह न'ः तो किसी प्रकार का दायित्व ही स्थीकार करे. ' 
शोर न किसी प्रकार से हस्तक्षेप ही करे । 

(२) सरकार के हाथ में आशिक व्यवस्था सौंप देना हमारे विचार से 
समाजवाद नहीं है | यदि ऐसा ही है, तब तो हमारे विचार से समाजवाद 
की प्रगिष्ठा एक बहुत ही सुगम एवं सरल कार्य है| क्‍योंकि (क) समाजवाद 
की स्थापना के लिए एक सामाजिक इहृष्ठिकोश विशेष की आवश्यकता होती 
है तथा (ल) सरकार को चलाने वाले व्यक्ति एक विशेष . राजनीतिक दल 
से सम्बन्धित होते हैं | इसके साथ ही, यह सत्य दे कि राजनीतिक दलों के 
बश॒धार प्रायः पूजीरपत ही होते हैं। इस प्रकार आर्थिक ध्यवस्था का 
संचालन, धुम-फिर कर, कुछ इने-गिते व्यक्तियों में सी+.त हो जाता है, जो 
समाजवादी व्यवस्था के नियोजित स्वरूप के विशोध में पड़ता है | 

; कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में वस्त॒तः राष्ट्रीयीरण के बीज. विद्यमान थे ॥ 
आर उसी के श्राधार पर राष्ट्रीयरण का महत्व दिनों दिन बढ़ता गया। 
चूद्टू पूंजीवाद तथा पू जीपतियोंको मिदाने के प्रक्ष में था। फल्नता, बह 
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सामंतों के हाथ से शासन-व्यवस्था लेकर सर्वहारा वर्ग के शासन का हामी 
था। लैंनिन तथा स्टेलि० ने उसके सिद्धांदों को कार्यरूप में परिणित 
क्या। आथिक क्षेत्र में जिस विचार धारा ने राषट्रीयकरण को जन्म दिश्ग, 
राजनीतिक क्षेत्र भें वही साम्यवाद की प्रतिष्ठा का हेतु बनी। रूसी साय जद 
व्ये आधारशिला राष्ट्रीय रण हैं| बालकों के लालन-पालन से लेकर खेती 
बारी तक सव काम राष्ट्रीयकृत है । रूस की तो स्वतोमुखी उन्नति के कारण 
तथा सायम्बाद की व्यवध्थाओं के प्रति आस्था उत्पन्न हो जाना स्वामाधिक 
ही है । समाज की सुख-शांति में रचि रखने चाले विचारक गण आज 
शाट्रयकरण को व्ययस्था के पत्षथाती बन गए हैं। यह बात दूसरी है 
# वे शतप्रतिशत राष्ट्रीयकरण चाहते है श्रथवा आंशिक राष्ट्रीयरण । 
राष्ट्रीकरण के पक्ष में सबसे थ्रधिक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इसके 
कारण अमिक वर्ग का शोपण सनाप्त हो जांता हैं, साथ ही पूजीपतियों 
कोर मजदूरों के बीच आए दिन होने वाले झगड़े समाप्त हो जाते हैं| 
उसके पत्षपातियों का यह भी कहना है कि उद्योग धन्यों के सद्भटन के खर्चों 
में कमी हो जाती है; लाभांश को राष्ट्रननिर्माण के कार्यों, में लगाकर सर- 
कार की श्रार्थिक दशा में सुधार किया जा सकता है | जनता पर लगने 
वाले करों में फममी को जा सकती है। सारांश यह है कि राष्ट्र को सम्पति 
को श्रधिक उपयोगी बनाया ज, सकता है, आदि । अपने तक की पुष्टि में 
रूस और चीन के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ' 
सिद्धांत रूप से राष्ट्रीयकरण के उक्त लाभ बहुत ही हितकर एड 
आअपकषक ग्रतीत होते हैं| परस्तु प्रश्न इस बात का है कि जहाँ राष्ट्रीयकरश 
किया गया है, क्‍या वहाँ ये संकठ-+मजदूरों के भगंढे, इृड़तालें, अपन्यय, 
टैक्‍स आदि में कमी आगई' है हमारा विचार है कि राष्ट्रीयकर ण 
होने के साथ ही व्यक्ति की जगह सरकार :पूंजीपति, का स्थान ते लेती है 
आर मजदूरों की समस्‍यायें ज्यों की त्वों वनी रहती हैं ब्रिटेन का कोयल 
उद्योग, जहानों का व्यापार तथा भारतवंध के रेल्त्रे एवं डाक तार 
विभागों की स्मस्याएँ इसके उधलन्त मैं | श्रमिक बग पहले मिल्ल मालिकों 
पर मात लगाए रहटा था, अब मिनिस्टरों पर दांत लगाए रखता है |". 


र्ण्८ [प्रबन्ध पयोचि, भाग २ 


सरकार द्वारा परिचालित उद्योग में प्रतिस्पद्धां का तत्व रहता ही 
नहीं है | अतः वहाँ हानि लाभ की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता 
है | बहाँ कमचारियों का कार्य कुशलता (80 ०७0०४) गौण बड़ 
जाती है और उन्हें केवल अपने वेतन से मरोक्षा/ रह जाता है।इर। 
कारण एक झोर सरकारों कर्मचारियां फो कार्य क्षमता बहुत ही कम 
हो जाती है और दूसरी ओर उनकी देख-समाल करके का व्यय बढ़ जाता 
है | मरकारी काम चारी क्नारी ने रह कर अफसर बल जाते हैं। 
गरफ्रीका के मू गफल्ली के उद्योग के शाप्रीयकरण के अरुफल होते का यही 
कार्रण था। मारतवप के बीमा-व्यवराथ का श्रमी इाल में ही राष्ट्रीयकरणु 
इुआ हे । उसके रग ढंग मी विशेष आशाजनक नहीं हैं | चारा ओर से 
शिकायतें उनाई पड़ती हैँ | रप्था पहुँच गया है, तो रसीद नहीं आ7ई है 
कित्त पहुय गई है तो एजेशट का क्सीशन नहीं थ्राया है, किसी को मृत्यु 
हू गई है, ते मुगतान का कायबा।ड़ी गहीं दो रही है--आ।दि | सारांश 
थह हू कि कर्मचारियों का उदासीनता के कारण सरकारी उद्योग-बन्धों 
में साइस तथा कार्यकुशलता का सदैव अभाव बना रहता है । 
श्रत्र फेबल एक ओर बात पर विचार करना रह जाता है। राष्ट्रीय 
करण फे द्वारां क्या सचमुच सरकार की आशिक दशा में सुधार हो जाता 
है कर जमता पर लगाने वाले करो भें कमी शो जाती है ? इस प्रश्न का 
कक के आधार पर <तर इना एक वध्धाद खड़ा कर देता है। केबल 
सजाव उदाहरण के आधार पर हा मत निर्धारित करना अधिक सुधम 
एबं व्यावहारिक हो सकता दे | मारतवप को सरकार जैसे जैस अपने हाथ 
झधिक काम लेती जा रहो है बसे बेस हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति 
डॉाँचजिल होती जा रही है शरीर करां में दृद्धि होती जा रही दे । 
इसका एक कारण है | व्यक्तिवादी व्यवस्था में तो व्यक्ति अपनी पूंजी 
के लाभ हानि, उसके द्वारा प्राप्त ल्ञाम ग्रादि की ओर सजग बना रहता 
है।। परन्तु सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठते 
' हुँ क्योंकि धन एकच्र करने के लिए उसके पास विपुल खत उपलब्ध 
पहुते। हैं। बभी, घन को आवश्यकता हुईं, तभी नए ठेक्‍्स लगा दिए । बीसा 
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व्यवसाय से व्यय का अनुपात वाह्यी बीमा-कानून की धार), वहुत सी फिजूल 
खर्ची को रोके रहती थी । अब राष्ट्रीकरण के पह्चात्‌ इस प्रकार के 
प्रतिबन्ध नहीं रहे हैं और अफसरों एवं कर्मचारियों के वेतन तथा अध्य 
व्यय निर्धारित करते समय उनकी आवश्यकतार्थे, देश को इज्जत 
झूपदि बातों को आधार बनाया जाता है। हमारे विचार से राष्ट्रीयकरणस 
के द्वाग हमारे देश की एक बहुत बड़ी हानि यह हुई है कि व्यक्तिगत 
साहस एव कायकुशलता एक दम कम हो गई है। हम प्रत्येक काम के 
लिए सरकार की ओर देखने लगे हैं। हम लोग अब कोई काम फरणा 
ही नहीं चाहते हैं | कोई सी काम हो, हम उसका पूरा करने के लिए 
सरकार को जिम्मेदार मान लेते हैँ। राष्ट्रीकरण ने जबता को कियी 
हृद तक अकमंश्य और कणधारों को राष्ट्रीय संपत्ति को ओर से 
उदासीन बनाने में पर्यात्र सहायता पहुँचाई है। 
तब समस्या यह है कि क्या किया जाए £ पूजीवादी व्यवस्था से मुक्ति 

पाने के लिए राष्ट्रीयरण अयवा समाजवादी व्यवस्था की शरण ल्ली गई, 
परन्तु आसमान से गिरे और खजूर पर अठके वाली बात हुईं। पाठक 
सहमत होंगे कि श्रार्थिक व्यवस्था पर सरकार का स्वामित्व हो जाना ही 
समाजयाद समाज का हित करने पाली ' व्यवस्था नहीं हैं । पूज्य घापू इस 
संमध्य को तथा इसकी भावी कठिनाइथों को जानते थे। बह बड़ भी 
जानते ये कि समाजवाद का वास्तविक स्वरूप क्‍या है। वह समराजवाद का 
छार्थ मानववाद करते थे। उनके मतानुकझनार संमाजवाद की स्थापना के 
लिए शक्ति और पूंजी दोनों का विकेस्द्रीकरण श्रावश्यक था--कयोंकि 
बोनों अन्योन्याभ्रित है। कोने नहीं जानता है कि राजनीतिक ज्षेत्र भें सत्ता 
प्राप्त महानुभाव पूजीपतियों के एक नए बगे का निर्माण कर रदे है १ 

सनके मंतातुसार राजनीतिक: क्ेन्र में” विकेस्द्रीकरंण , का रूप था पंचायत 
' राज्य अथवा ग्राम-पंचायत राज्य, और आर्थिक क्षेत्र म॑ विकेन्द्री करण का 
प्रतिनिधि था चर्खा' क्रथवा कुटीर उद्योग-धनन्‍्वों को पोत्साइन । 

_ शट्रीयक्रण सिंद्धास्तत्तः बुरा नहीं है।। बीमा-व्यवसाय के राष्ट्रीथकर ड़ 
के पश्नात ज्वॉ-ज्यों बद्धान हटती जातो हैं, त्यों-तव्यीं उसके नाचे दबे हुए. 
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कीड़-मकोड़े सामने आते जा रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि 
झम्यान्य बंप उत्पन्न होते जा रहे हैं । तात्पय यह है कि व्यवस्था कितनी ही 
सुन्दर कया न हो, परन्तु जब तक उसको कार्यान्वित करने के लिए कमठ 
ऊद्ल कमंतारी ने ह।गे, तब तक उसकी सफलता संदिग्ध ही बनी' 
हैंगी । तब कुशल, रगानदार, समाज के द्वित को ध्यान में रख कर कार्य 
करने वाले व्यक्तियों का निर्माण क्रिस प्रकार किया जाए ? यह एक प्रथक 
विवेचन का विषय है । 
हमारा विचार है कि सारतव५ इतना बड़ा देश है तथा उसमें इतने 
अधिर उद्योग-धम्पे चालू हैँ कि उनके लिए कोई एक तावदेशिक एवं सब* 
मास्य नीति निर्धारित करना एक दुस्तर काय है | परन्तु साथ ही, सरकार 
को चाहिए कि झपना आझाथिक आादश, अपने देश के भावी झआाथिक 
स्वष्ठय को अंधीरतापूर्वक निश्चित करले और फिर उसी के अनुरूप आर्थिक 
व्यवस्था का रबर्प निर्धारित करें। झभी तो उसकी थीति एक प्रकार से 
झरस्थिर ही कदी जाएगी। कभो राष्ट्रीकरण की बात चल पड़ती है, कभी 
व्यतिवादी व्यवहवा को जीवित रखने की चर्चा कर दी जाती है, कभी 
दाम लेने के लिए पूजीपतियों के मन की बात कह दी जाती है, कभी ऐसी 
यांतें कह दो जाती ६ अिनकों सुनकर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि देश 
में साम्यवाद का बोलवाला होने में थोड़ी ही देर है--अादि | 
हमारी योजनाधों एवं हमारी श्रावश्यकताओं को देखते हुए सचमुच 
हमारे देश में घन की कमी है, और साथ ही हमारी वितरण-प्रणालरी 


झव्यवस्थित हैं। अर्थ शाह्त्री कालालवानी के सतानुसार, हमारी आर्थिक 


मीति ऐसी होनी चाहिए, जिससे उत्पादन मे बुद्धि हो, प्रति व्यक्ति क्री श्राथ 
(70078 9०. एक्षूशांत्च) बढ़े, कृषि म॑ सुघार हो, णह-उद्योग पन्‍्षों की 
उन्नति हो, श्रोद्रोगीकरण द्वारा उत्पादन बढ़ें एवं देश के निवासियों का 
जोवन-रुतर सचा लठे ।!? 

भोरतंबन की भ्ररथयिक दशा में उन्नति करने के लिए अथ-व्यवस्था- 


सम्बाधी कायदे कानूनों की गिनती नहीं बढ़ाई जाने चाहिए | इससे व्यौपार ' 
जी स्वेतन्न गंति:बिधि को तरह-तरह की बाघाओं का सामना करना पड़ता , 
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है | हमको सांस्कृतिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए तथा अपने झाच* 
रण द्वारा त्यागशीलता के आदश उपस्थित करने चाहिए ताकि देशवासियों: 
में स्वाथपरता के स्थान पर समाज-हित के भाव पहल्ञवित हीं | उद्योग-वन्चो 
की उन्नति के लिए राष्ट्रीकरण के निम्नलिखित तीनों रुपों को यथा स्थान: 
आवश्यकतानुसार काम में लाया जाना चाहिए | यथा-- 

(१) पूर्ण श्ट्रीयकरण--बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों को सरकार अपने हाथ में' 
तेले | यातायात, रेलें, रासायनिक पदार्थ, खानें, कल-पुर्ज बनाने के कारखाने 
डाक आदि सरकार के हाथ में हैं ही ! दलीफोन, रेल के ऐंजितन व डिब्बे 
बनाने के कारखाने, खाद, सीमेन्ट के कारखाने श्रादि सरकार खोलती ही 
जा रही है | यह सघंथा देश-हिताय है। ' 

(२) अ्रद्ध -राष्ट्रीयकरणु--बुछ उद्योग-धन्बे व्यक्तिगत साहस एवं व्यवस्या' 
पर छोड़ देने चाहिए। सरकार उनके ऊपर थोड़ा-बहुत, अंकुश भय ही 
रखे, परन्तु उनके स्वामित्व की चर्चा भी न करे | लामांश का चिकरण,, 
कर्मचारियों के वेतन एवं उनकी सुरक्षा, विनियोग श्रादि से सम्बन्धित नियम 
राणकार द्वारा बना दिए जाने चाहिए | बेकिंग एवं कपड़ा व्यवसाय इसी: 
कोटि के अन्तर्गत अते हैं | 


पंचवर्षीय योजना के कारण अ्राजकल कुछ श्रारथिक कठिनाइयाँ अवश्य 
उत्रन्न हो गई हैं | महँगाई, मुद्रास्फीति, चोर बाजार आदि को रोकने के- 
लिए सरकार को वेंकों की गतिविधियों पर विशेष तिथ्रन्त्रण रखने की श्राव- 
श्यकृता पढ़ गई है | परन्तु ये संक्रान्ति कालीन आवश्यक्रताएँ एवं कठि- 
नाइयाँ हैं। इतके कारण हमको ऐसी कोई नीति नहीं अपनानी चाहिए 
जिसके फलस्वरूप देश की ज्याथिक व्यवस्था को कोई स्थायी होनि पहुँछ 
जाए, झौर बाद में इमक्नो पश्चाताप करना पढ़ें।... 
तथा... ; मी. 

(६) कुदीर उद्योग-पन्‍्षों श्रववा गृह उद्योग-धन्धों 'की एकदम व्यक्ति- 
बादी व्यवस्था पर छोड़ देता चाहिए | धरकार को इंनते किसी पक्रार क/ , 
प्रयोजन नहों रखना चाहिए। चटाई बनाना, खिलौने बनाना, बर्तन 
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बनाना; सूत कातना, पंखे बनाना आदि व्यवसाथ इस श्रेणी के अ्रन्तगंत 
आते है । 

सारांश यह हैं कि सरकार और आर्थिक व्यवस्था का पारस्परिक 
सम्बन्ध ऐसा हो कि व्यक्ति और समाज परस्पर विरोधी ने बन सरके। बड़े 
और छोटे उद्योग-धन्घे एक दूसरे के विरोधी और रोड़े न होकर एक दूसरे 
के साथक और पूरक बन जाएँ 


ननाओ्णण पियाए अनशन “जग 


(३८) श्रम का महल 


रूप-रेखा 
(१) श्रम को व्याख्या । 
(२) जीबन में श्रम का स्थान । 
(३) श्रम की उपेक्षा | 
' (४) अ्रम्म को आवश्यकता । 
(४) भारत की पंच वर्षीय योजना और श्रस । 
(६) उपरांहार । 


हाथ-पैर हिलाने का नाम अ्रम है। १से तो किसी भी प्रकार को कास 
करना श्रम या परिश्रम कहा जा सकता है--परखु शारीरिक परिश्रम के 
लिए ही “श्रम! शब्द योगरूढ़ हो गया है । ह 
श्रम ही जीवन है | हम परिश्रम करके ही जीवित रद्द सकते हैं । 
बिना श्रम किए हम ने तो अपना पेट ही भर सकते हैं शौर न पेट में पढ़े 
हुए भोजन को पचा हो सकते हैं | छोटे से छोटा और बड़े से बढ़े। काम) 
ह्ाथ-पेर हिलाकर हो किया जा सकता है | बालक जब छोटा दोता है 
तो बह चारपाई पर अथवा पालने में तेटा-लेश अपने हाथ-पेर चलाता 
रहता है। इस प्रकार श्रम द्वारा वह अपनी पाचनन्‍शक्ति को ठीक, रखता 
है । फिर वह घुटनों के बल चलने लगता है श्र कालज्ान्तर में अपने पैसें 
पर खड़ी होना सीख लेता है. शऔर परों चलने लगता है'। इसके बाद वह 
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प्रौढ़ व्यक्तियों की भांति दाथ-्पॉव चलाकर अपने सब काम करने लगता 
है । जीवन में यदि श्रम की व्यवस्था न हो, तो इम हाथ पर ह/थ रखे जड़ 
पदार्थों की भांति किसी एक स्थान पर बेठ रहें अथवा रखे रहें, तथा इस 
सर्वथा निर्गीच एवम्‌ गतिहीन प्रतीत होने लगे। 

हम जीवन का कोई काय ले ले, बह शारीरिक परिश्रम के द्वारा ही 
पूरा होता है | अन्न-उत्पादन से लेकर विज्ञान के आविष्कार तक, हर _ 
काम में श्रम की अपेज्ञा रहती है। अ्रम्त प्रकृति का अखएड एयम्‌ अवाघ 
नियम दै। आकाश-मण्डल के सूर्य-चस्द एवम्‌ नक्षत्रादि, पृथ्वी पर कल-कंच 
करके बहने वाले भरने, विपुल लहरियों से सुशोंमित जलाशय एबम्‌ कल- 
राशि, चहचहे वाले पत्नी सबके सब निरन्तर अम करते हुए दिखाई देते 
हैं । बिना श्रम किए कुछ भी प्राप्त करने को इच्छा करने वाले को. समाज 
कभी आलसी कहता है, कभी दरामलोर कहता है और कभी शछ्वजगर 
आदि संज्ञा्रों से विभूषित करता है ! 

परिश्रम करने से शरीर के अज्लों भें हलचल होती है और उनमें गर्मी 
आग जाती है। श्रम करते समय हमारे शरीर से पसीना निकरूता है--जो 
हमारें शरोर के भीतर भरा हुआ एफ प्रकार का मेल अथवा विप है 
जिसके शरीर के रन्ञों में होकर पस्तीना नहीं सिकलता है, वे लॉग प्रायः 
रोगी बने रहते हैँ | परिश्रम करने वाले व्यक्ति को शायद हो कर्भी कोई 
रोग होता हो । इतना ही नहीं, बह आत्म विश्वासी एचम स्वावजमस्पी 
बना रहता है ओर अ्रधिक सुखी रह सकता है। बह सब काम अपने आफ 
ऋणता है और अपने काम के लिए उसको किसी झ्न्य व्यक्षि की ओर 
नहों देखना पड़ता है | जो लोग अपने हाथ-पाँवों को नहीं दिलाते हैं, 
उन्‍हें बात पीछे नौकर या मजदूर का श्राभित रहता पढ़ता है तथा उनकी 
कमाई का बहुत बढ़ा हिस्सा सजदूरों को: मक़दूरी देते-देते खच हू जाता 
है | ऊपर से वे हक्टरों के दारों के चेबकर लगाते हैं, वह अलग । यह तो 
प्रतिदिन - का अनुभव है कि बाइर से देखने में सब श्रांदमी समान प्रतीत 
होते ६, परन्तु कुछ लोग अंधिर दुःखी दिखाई देते हैं और कुछ अपेन्षाकृत 
अधिक दुशशी दिखाई देते हैं.। ध्यान, से देखने पर 'विदित होता हैकि शरीर 
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वे श्रम करने वाला व्यक्तित अधिक सुख्वी रहता है। वह अपने समय का 
खदुपयोग करता है और पूर्ण आ्राद्म-विश्वास के साथ जीवन में प्रवृत्त रहता 
है | वह कभी यह सोच हो नहीं सकता है कि सूल्यों मरना भी जीवन का 
शक अंग है | वह तो एक ही बात याद रखता है कि जिसके द्ाथ-पाँव 
फलेंगे, वह ठोकर मारकर पाताल तोड़ देगा, और जश मेहनत करेगा 
चहीं कमा खाएगा | परणु आलसी व्यक्ति हमेशा जमाने की शिकायत क रता 
बहता है और अपने भाग्य को कोसता रहता है | 

हम किसी भी महापुरुष का जीवन-च रित्र देख ले-इमकी एक सथ्य 
सवत्र व्याप्त दिखाई देशा--वह दिन-रात परिश्रम करता रघहता थरा। वास्त- 
विक्र बात तो यह है कि श्रम के श्रभाव में हाथ-पाँव एवम दिमाग में जड् 
छाग जाती है, सनुप्य के श्रवयव बेकार हो जाते हैं | जिस तरद्द प्रयोग में 
आ।ने वाली चाबी इसशा समकदार बनी रद्तो है, उसी प्रकार अप करने 
बाला व्यक्तित इमेशा तरोताजा और प्रसन्‍न दिखाई देता रहता है। 'श्ाज 
शोग और रोगियों की संख्या में दिनोंदिन दृद्धि होने का एकमात्र कारण 
ही यह है कि हम लोगों ने शरीर से काम लेना बहुत क्रम कर दिया दे । 
आज से २५ वर्ष पूर्व धर की ख्रियाँ चक्‍क्री चलाना, मरान लीपना श्रादि 
कार्य किया करती थीं तथा पुद्रप वर्ग कुएँ से पानी खींचना, जानवरों के 
लिये कुटी काटना आदि काम करता था। सब लोग निरोग रहते थे तथा 
कम पैसे में जीवन-निर्वाइ करते हुये सुला थे। श्राज के जमाने में भी अपने 
आपको सभ्य कहने बाल! वर्ग--जों अपना तथा अपने घर का बहुत काम 
करता है, शरीर द्वारा श्रम करने के लिये श्रत्य अनेक उपाय काम में लाता 
है | कभी वह घमने जाता है, कभी वह टेनिस, हॉफी श्रादि खेल खेलता 
है।अस्तु। 

प्रश्न उठता है कि जन्म श्रम ही जीवन है, वह जोवन का साधन भी है 
ओर झम्य भी है; तब फिर उसके विवेचन की, उसके महत्व क्षी खा की, 
आवश्यकता ही क्‍यों कर उत्पन्न हुई | हमारा तिवेदन है कि मशीन जुग के ' 
संधि-साथ, औद्योगिक क्रांति के बाद, हमारे जीवन में शारीरिक श्रम के' 
' लिये बहुत कम स्थान रह वाया | भांति-मांति की. मशीनों कै. क्पलब्ध हो ' 
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जाने पर परिणाम यह हुआ कि हमारे अनेक काम मशीनों द्वारा किए. जाने 
लगे और शारीरिक श्रम की बचत होगई अथवा! वह वेकार होभया ! श्रम 
की बचत का एक परोक्ष परिणाम यह भी हुआ कि मशीन का प्रयोग 
सम्यता एवम्‌ उन्नति का लक्षण बन साया | बस फिर क्‍या था । अपने आप 
को सभ्य एवम्‌ उन्नतिशील कहलाने की धुन में समाज ने शारीरिक भ्रम्त की 
उपेत्षा एवम्‌ मशीनों की श्धिकाधिक अपेक्षा को अपनी रुफज्षता का रइरुय 
समक लिया और इमारा शरीर वस्तुतः मशीनों का दास बम गया। 
अम की उदेज्षा के जितने भी भयद्लुर परिणाम हो सकते थे, सब हमारे 
जीवन में परिव्याप्त दिखाई देते हैं । 

मशीनों ने मानव के श्रम के प्रति अनादर एवं उपेक्षा के भाव' उत्तन्न 
किए. | फलतः मानव अपने को एक तुब्छु प्राणी समर बेठा आर बह्द एक 
प्रकार की हीनत्व सात्रना से ग्रतित होगया। मशीनों को उन्नति का एक 
दुःखद परिणाम यह भी हुआ कि सानव का शारोरिक, विकास पअ्रवदइद्ध 
होगया और वह भॉति-माँति के रोगों का शिकार बन गया। कौन नहीं 
जानता है' कि हम लोग धीरे-धीरे बौना बनते जा रहे हैं। हमारे शारीरिक 
आकार हासोन्मुख हैं। इसको चाहे सम्यता के विकास का लक्ष॑य मान 
लीजिए अथवा अपना हुभौग्य | इतना-हो नहीं, जीवन में श्रम के लिए 
कम स्थान रह जाने का एक और भयंकर परिणाम हुआ। यह परिणाम 
सर्वाधिक्त मश्ल्वपूर्ण है। और वह है बेक।री की रामस्या । जब एक हजार 
व्यक्तियों की जगह केबल एक मशीन ही काम करने में समथ है, तो नी 
सो निम्यासथे व्यक्तियों का बेक्रा५ अथबा बेरोड्गार दोजाना स्थर्ाविक 
ड्री है । बेंकारी की समस्या आज संसार के पायः अत्येफ देश में व्यस्त 
उसका एक मात्र 'कारण है जीवन में अ्रम*्कों आवश्यकता में कमी 
अआजाना | ' 

भारतवर्ष में श्रम की उपेक्षा को ओर ध्यान अ्राकर्षित किए चिना यह 
प्रसंग अपूर्ण ही रह जायगा। मशीनों की उपलब्धि के साथ जीवन में श्रम 
का स्थान कम, होगया और साथ ही गुलामी के. कारण बाबूंगीरी को 

महत्त्व बेढ़ गये।.। परिणाम वही हुआ जो गिलोय के नीम प९ चढ़ जाने 
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का घनीजा होता है। इस देश में शारीरिक श्रम्त के प्रति अनादर का 
, भाव झा गया और प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक श्रम से जी चुराने लगा है। 
एक हजार रुपए मासिक प।ने वाले शँग्रज साहब भले ही अपना काम 
ह।था परते, परन्तु बी०ए० पास हिन्दुस्तानी बाबू की पत्नी अपने हाथ 
से सरकर पानी सी पीना पसन्द नहीं करती हैं । इस प्रश्मर जीवन में 
श्रम का महत्व कम हो जाने के कारण हमारे जीवन भें अनेक कठिनाइयाँ 
एवं परंशानियां पेदा होगई हूँ । हम भारतीयों की गरीबी, बेकारी, सुखमरो 
शादि झमिशाएपों के मल भें एक ही कारण समात्ञ रूप से व्याप्त है - जीवन 
में श्रम का सहत्य कम होजाना। 


स्वर्गीय पूज्य बपू ने जमाने की इरा हवा और इसके द्वारा होने वाली 
हानियों नो समय रहते पहिचान लिया था और उन्होंने मारतबासियों 
का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया था, ताकि इस ल'ग समय से 
सचेत जाएँ। उन्होंने चरखे को सफलता का सर्वाधिक मब्स्वपूर्ण साधन 
बताया, कुटीर उद्योग-पन्धया के विकास पर वल दिया, अपना सत्र काम 
अपने हाथां करने को शिक्षा दी । केवल एक कारण बश। भारतवासी' 
अम की श्रेष्ठात और जीवन में उसके महत्व को समझे से ओर अपने 
जीवन को स्वाभाविक रूप में व्यतीत करके अध्कि सुखी रह सके । भ्रम 
रहित जीवन कृत्रिम प्रतीत होता हैं। बह विडम्बना बन जाता है। 


परत अन्य बातों के साथ यह बात भी मानो चिकने घड़े पर पड़ी 
ओर रपट कर वौचे गिर पड़ी । देश को स्वतन्त्रता भी प्रात हुईं और 
अपने झाप देश का निर्माण करने का अवसर भी झया। परन्तु बापूकी बात 
' स॑ मानी गई प्रत्ये व्यवितु को रास की भॉति स्वावलम्बी बनाकर राम- 
राज्य स्थापित करने का उनका स्वप्न केवल स्वप्न-ह्लोक की चर्चा बने कर 
रइ गया | वेश की उन्नांत के लिए, पंचवर्षीय योजनाएँ भी. बनाई गई, 
विकास-योजनाएँ भी बनाई सई, अनेक आयोगों को सिंशुक्ति भी. हुई, 
सम्मेलन भी हुए, सब कुछु हुआ, परन्तु वास्तविक टह्वित 'की बात 
“किसी की न दिखाई दी । .देश के द्वितार्थ बनाई जाने, बाली प्रत्येक योजना: 


भ्रम का महत्व | झ््श्छ 


में श्रम के स्थान पर धन को महत्व प्रदान किया गया | प्रत्येक योजना का 
आधार द्रव्य हे, देश वासियों का खुस पसीना नहीं | 

श्रम की इस उपेक्षा के कई दुःखद परिणाम दिखाई दे रहें हैं। ऐसे 
बहुत कम व्यक्षित हैं जो इन योजनायों को अपनी वस्तु समझने दे । वेतल 
पाकर काम करने वाले व्यक्त भी प्रो सच्चाई के साथ कान नहीं करना 
चाहते है, वे अपने आपको केवल किराए का टट्टू ही समझते हैं। उनमें 
न शरीर के श्रम के प्रति ही आस्था है और न इन योजनाश्रों के प्रति 
ही कोई विश्वास है। इतना ही नही, क|ई आदमी कास करना ही नहीं 
्वाहता है। वह समझे बैठा है कि सब काम सरकारी धन द्वारा पुरे हो 
जाते हैं अथवा दो रहे है, मुभको क्या पढ़ी हैं जो अपने शरीर को कष्ट 
दूः और खुन का पसीना करूँ। कुछ लोगों को सम्भवतः मेरे उक्त कथन 
पर आपत्ति हों। वे कहने लगे कि अ्रम-दान-अान्दोलन इस बात का 
प्रमाण है कि हम लोगों को, इमारी सरकार को, हमारे नेताओं को, 
हमारे कर्णाधारों को श्रम का मदृत्व विदित है और वे इस शोर प्रवत्नशील 
हैं| इमारा निवेदन है कि श्रम दान: श्रान्दोलन ' केबल एक झपचारिक 
वस्तु है। फोटो ल्षिचाने, व्याख्यान देने, विशापन करने आदि तके ही 
बह सीमित है | कोई 'शरमदानों कह कर उसका मजाक उद्भाता है और 
कोई उसको नेतागीरी का हथियार कहता है। इतवा हम भी कह सकते 
हैं कि हमारी राष्ट्रीय सरकार को यदि यह विश्वास होता कि देश बासियीं 
के श्रम द्वारा पंच वर्षीय थोजनाएँ परी की जा सकती हैं, ती उसने कराड़ी 
रुपयों की श्रवश्यकता की जगह , करोड़ों व्यक्तियों के श्रस की चाह की 
होती | भ्रम की उपेक्षा फे कारण ही हमारी सरकार अधिकाधिक टेंस 
लगाती जारी हैःऔर विदेशों की- कजदार बनती जारही है ।' हमारे 
'धित्त मस्णे अथवा अन्य कणपार विदेशों के अपे जब-हाथ फेलाते हैं, तब 
इमार मध्तक छड्जा के कारण नीचे की श्रोर छुक जाता है। हमें पूर्ण 
विश्वास हैं कि यदि देश के विकास की अम-ताध्य एवं श्रमत्सापशश सम्रका 
जाने लगे, तो हमारे स्वागिभान की बहुत बुछ रहा. हो जाथ ओर इसको 
व्यथ की अनेक चोट न सहनी पई । 
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श्रम की उपेक्षा के फलस्वरूप हमारे सब काम अधूरे रह जाते हे 
जैसी लोकोक्ति है--कभी बरकत ही नहीं हो पाती है | “बच्म॒पि इमारी 
विदेश-मुद्रा की स्थिति डावाडोल है, तथापि हमारी आर्थिक-व्यवस्था 
सुदृढ़ है ”-अ्रादि वचनावलियाँ सुनकर हमको अपने परिचित एकअञ्रकर्मणय 
व्यापारी के य शब्द थाद आ जाते हैं कि, मुझे सुनाफा तो काफी हो रहा 
है, पर ततु मेरे पास नकद जमा नहीं हो पाठी है?” नकदी जमा हो केसे ? 
हाथ पैर हिलाने का काम पैसों से न होकर हाथ-पैरों से ही हो सकता है। 
अ्रम की उपेक्षा करते रहने का यह आवश्यक परिणाम होता है कि प्रादसी 
का शरीर श्रकर्श्य होता जाए और उसकी पूणी खाली होती जाए । 
मोपबची को दोनों धिरों पर जल्लाने का परम शीघ्र विनाश ही होता 
है | जो व्यक्ति या समाज श्रम की उपेच्षा करता है, उसका भविष्य सबंधा 
अच्धकारमय होता हे । 

मशाने कितनी हो क्षमतावान्‌ हो जाएँ, परन्तु उनकी परिचालित करने 
के लिए मानव भ्रम सदेव अपेद्धित रहता है । अतः श्रम का महत्व स्वथम्‌ 
सिद्ध है । मानव को चाहिए फि अपने आपको मशीनों का दास ने समझ 
कर उनका स्वामी समझे । साथ ही यह भी समझ लेना चाहिये कि वे 
हमारी उन्नति में साधक न होकर बाधक हैं। श्रम-दान के हर कहीं-कईहीं 
उपयोगी काय भी हुए हैं | हमारी विकास-योजनाएँ थदि केवल अम-सापक्ष 
ही हाँ, तो हमारे देश का विकास बहुत ही द्व तन्गति से सम्भब हो तथा 
अथ-सम्बन्धी अनेक समस्याएँ स्वत; इल हो जाएँ | मशीनों की कीमत के 
रूप में बदाई जाने वाली घनराशि तथा तनख्याह के रूप में अफग़रों को 
'लुटाई जाने चाली रकम की अगर केवल मजदूरी के रूप में ही प्रयुक्त 
किया जाए, तो देश में न बेकारी रहें, न सुखमरी रहेओर ने यह सह- 
, 'गाई हो । अलसी एवम्‌ अ्रकमंण्य लोगों की रांज्या को कम करके देश कीं 
उन्नति करने का एकमात्र यही उपाय है कि हस अपने जीवन में अषम के 
“महत्त्व को भत्री प्रकार समझने लगें । 
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( में कप 
(३६) भारतवष में बेकारी की समस्या 
रूप-रेखा -- 
(१) बचेकारी किसे कहते हैं ? 
(२) दंश में बेकारी के रूप | 
(३) बेऊारों का प्रभाव । 
(४) बेकारी दूर करने के उपाय | 
(५) विकास योजनाओं का मुख्य दोप । 
(६) उपसहार (दूर करने के उपाय) ! 


काम करने योग्य व्यक्ति को काम न मिलना अथवा श्रावश्यकता से 
कम काम मिलने का नाम बेकारी है । 

हमारे देश में बेकारी की समस्या ने बड़ा हीं भयज्वर एयम्‌ मथावद रूप 
धारण कर लिया है | ऐेश का हर जिम्मेदार आदमी इसके बार में चर्चा 
करता है और इसके कारण परेशान है | सरकार की प्रत्येक बोलना इसी 
समस्या को सुलकाने के विचार में बनाई जाती है | परन्तु परिणाम उल्ठा 
ही होता है । ज्यों-ज्यों दवा की जाती है, त्यों त्यों मज बढ़ता जाता है । 

बेफारी के फनश्वरुप देश में मुखमरी फैल रही है । थ्र।ये दिन इसको 
रोमाध्यकारी घटनाएँ अथवा समाचार सुबने का तथा पढ़ने को मिलते 
रहते हैं। कहीं कोई माता अपने बालकी को कुए श्रथवा नदो में ५%क कर 
स्वयम्‌ आत्म-हत्या करना चाहती है श्रथतवरा कर बैठती है, कहीं कोई पिंता 
अपने लाडिल। को एवम्‌ अपनी गह-लदइमी को कंत्ल करके अपने प्राणों का 
अन्त कर डालता है अथवा, पुलिस कंथहरे में 'दिखाई देता दे, कहीं कोई 
होनहार नवंशुवक जीवन की दोकरों को अ्रसह्य देखकर रेल की पथरी पर 
'सदान्सयंदा के लिये सो जाता है। अच्त |. | 
'.. उपयुक्त वातावरण का प्रभाव संबमें अधिक स्पष्ट. रूप में हमें अपने, | 
साहित्य के ऊपर दिखाई देता है| हम. कोई भी रचता उठाकर. पढ़ने लगे। .., 
बह सादे उपन्यास हो अथवा नीटक, केडानी हो अथवा कविता, लेख हो ' 
अथवा शब्द चित्र, सर्वत्र रक ही चर्चा दिलाई देती है। जोवन के : प्रति 
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निराशा और मविष्य के प्रति अनास्था | अ्राखिर क्‍यों १ केवल जीवन में 
अभाव के कारण | बेकारी के अडद्यास ने जन-जीवन को भयभीत कर रखा 
है| उसके कारण विचार-शक्ति पराभूत हो चुकी दे | विचार-शक्ति एव 
भावनाएँ क्ुर्ठित हो गई है। लिखने वालों के सम्भ्ख केवल दो विकल्प 
शेष रह गऐ हँ--वे था तो घन वालो को गालियाँ देकर अपनी हद्वीनत्व 
भावना को प्रगठ करें अथवा कलेज पर पतक्तर रखकर गराबी को प्यार 
करने का नाटक करने की तालीम लेने लगें। ऐसे श्रस्वास्थ्यकर वातावरण 
में जन-जीवन के स्वास्थ्य--शारीरिक ओर मानसिक--की कामना करना 
हमारे घिचार से विडमस्बना है अथवा मानव के मन-मानस के प्रति शपान 
प्रदर्शित करना दे । 

कुछ लोगों का कहना है कि वढ़ती हुई जनसंख्या ही इस बेकारी के 
लिए उत्तरदायी है। हमारे विचार से इस प्रकार के कारण प्रस्तुत करना 
समस्या को टालना है अथवा जले पर नमक लगाना ह। संसार के प्रत्येक 
देश की जनसंख्या प्रायः एक ही अनुपात भें बढ़ रही है; परन्तु बेकारी के 
लेत्र में भारतवर्ष का अनुपात सर्वोपरि ठहरता है | यदि जनसंख्या की बृद्धि 
हो वेकारी को जन्म देती है, तो फिर चीत में वेकारों बगे संख्या सबसे 
झधिक होनी चाहिए थी । परन्तु ऐसा नहीं 

हमारे देश में दो प्रकार की बेकारी दै-शिज्चित बग की बेकारी तथा . 
शझशिस्ित बग की बेकारी | कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रथम वेग 
वालों की बेकारी अधिक ह!ःखदायी एवं कारंशिक है। कारण स्प४ है । 
आअशिक्षित वग के पुरुषों के अतिरिक्त उस वा की स्त्रियां भी मेहनत मजदूरी 
कर लेती है तथा उनका जीवन-र#तर मी बहुत हो सामान्‍य द्ोता है| परन्तु ' 
मुसीबत है शिक्षित वर्ग श्रयवा बाबू-क्लास के लोगों को । दिव्रियाँ मजदूरी . 
कर नहीं सकतीं, बच्चे फठे कपड़े पहिस कर स्कूल जा नहीं सकते, एम? 
ए०'पास करके बाबू जी न बुरा खा सकते हैं और न बुरा पदित सकते 
हैं---रिक्शा चलाकर प्रेट़ भरने की बात एक और रही । क! 

हमारे करणवार कर्मी-करमी इस प्रकार के व्याख्यान दे बैठते हैं कि युवकों , 
को चाहिए कि.वे गाँवों, में जाएँ, शारीरिक अम करें, किसी काम को करने." 
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में संकोच एवं लज्जा का श्रनुभव न करें--आदि | परुतु विचा रणीय प्रश्न 
थह है कि काम है कहाँ ? जो मजदूरी वो हो अपना स्वस्थ मानतें हैं और 
मजदूरी पर ही अ्रवल्ग्बित है, उन्हीं को काम नहीं मिलता है, तब फिर 
इस शिक्षित बरग के लोगों को कौत काम देगा ? हमारा निश्चित मत है 
कि देश में काम का अभाव है, काम करने वालों का नहीं । अ्रन्यथा रिक्शा 
चलाना बहुत पहले बन्द कर दिया गया होता । सब कहते हैँ हि रिक्शा 
चलाना मानवता का अपमान है, क्योंकि श्रादमी को जानवर की तरह 
बोका ढीना पड़ता है, सरकार भी यदाकदा घोषणर कर देती है कि मनुष्यों 
द्वारा खींचे जाने वाले रिक्‍्शों पर रोक लगा देनी चाहिए, परसु रिक्‍्शे 
बदस्तूर जारी हैं क्योंकि समाज के पास उन्हें देनें के लिए काम नहीं है । 
आप कल्पना तो कीजिए उस स्थिति की, जब रिश्शे बन्द हो जाने के 
कारण लाखो आदमी इधर-उधर बेकार घूमेगा और सम्राज को सोचना 
पड़ेगा कि अराजकता में अब क्या दिन-देरी है। 


बेकारी की समस्या का इतिहास वस्तुतः औद्योगिक क्रांति से आरम्भ 
द्वोता है अर्थात्‌ वह लगभग १०० बध पुराना है। जितत्ती मशीनें बढ़ेगी 
उतनी बेकारी बढ़ेगी । पृण्य गाँधी जी ने वेकारी के इस भेद को सममका 
था | फलतः उन्होंने चर्खा तथा क्ुटीर-उद्योग-धन्धों का जोरदार समर्थन 
किया था| में यह नहीं कहता हूँ कि सब लोग चर्खा चलाने लगजाएँ तथा- 
२० वीं शताब्दी में बनने बाली मशीनों से कोई लाभ नहीं उठाया जाना 
चाहिए । परन्तु इतता निवेदन अवश्य है कि मशीत्तों की संख्या निश्चित 
करते समय कुछु शर्ते तो होनी ही चाहिए । 


हमारी राष्ट्रीय सरकार ने दो पंच वर्षीय' बोज॑नाएँ बनाई । दोनों में 
करोड़ों स्पर्यों के. व्यय करने की व्यवस्था हुईं |. परन्तु बेकारी को समस्या 
इल ने हो सकी-। केवल एक करण वश । योजना को पूरा करने के लिए. , 
मशीनों को ओर देखा गया, अ्रादर्मियों की ओर नहीं । ये करोड़ों रुपए . 
दूभर्जईरी के रूप में लग॑जाते, देश में' कितना कॉम हों गया होता, . ' 
लोगों में पंचवर्षीय-भोजनाश्रों के प्रति कितनी आस्था होंती--आदि' बातों 
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की ओर क्या कभी किन्टी महातुमाव ने गम्मीरता पूवक विचार करने की 
कोशिश की है। 

हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ ब.बल उन्हीं ले।गों को लाभ पहुँचा रही हैं 
जो पन्चे से लगे हुए हैं अर्थात्‌ वे “हके में हका और घक्के में धक्का 
वाली ल्ोकोक्ति को चरिताथ कर रही हैं | हिसाब इस प्रकार लगाया जाना 
चाहिए कि इतता रुपया खच हुआ तथा उसका वितरण इतने आदमियों 
के बीच हुआ और प्रत्येक व्यक्ति को ग्रौसतन इतने रुपए, ग्राप्त हुए । हमारे 
विचार से सम्पत्ति को उत्पन्न करना उतना उपयोगी नहीं है जितना आपब- 
श्यक है लोगों को इस योग्य बनाना कि वे उत्प।दित सम्पत्ति का उपभोग 
कर सके | 

एक वात और ! अ्रम-दान पंचवर्षीय योजना का एक बहुत ही महत्व- 
पूर्ण अंग है | स्पष्ट है कि हमारे कर्शधार मानव औ्रौर उसके अम के मूल्य 
को समझते हैं । तब क्‍या यद॑ सम्भव नहीं है. कि योजनाएँ इस प्रकार 
बन।ई जाएँ कि मुख्यतया क्राम किया जाए आदमियों द्वारा तथा गर्शान॑ 
केवल सहारा भर दें | मशीनों के द्वारा योजना पूरी हो जाने पर कुछ 
लोगां को काम मिल जाने की सम्भावना दे, जब कि इस प्रकार श्रनेक 
लोगों को तुरन्त काम मिलता है । “योजना पूरी हो जाने पर इतने व्यक्तियों 
को काम मिल सकेगा” आदि वाक्य सुनकर हमकों “तप्तोर मण्ठल होकर 
चन्द्रमा तक पहुँचने? ((णा)8 $0 ॥र0ण शां9 ठप) वाली बात बाद 
आग जाती है । जो आदमी श्राज तीन दिन से भूखा है वह काम पाने की 
झाशा में आखिरकार कितने समय तक इन्तजार कर सकता है | 

अभी मी समय शेष है। सरकार को चाहिए कि अपनी पंच वर्षीय 
योजना को नए घिरे से बनाए। उससे दो बातों का ध्यान रखा जाए-- 
विदेशी मशीनों का अ।सरा कम से कम हो तथा व्यय होने वाली घनराशि, , 
तथा काम से लगने वाक्लों का अनुपात. अ्रधिक से अधिक हो । कुणीर 
उद्योग-धन्ये तथा बड़े-बंड़े उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित करके ही थहः " 
काय किया जा सकता है और यह तभी सम्भव है जब रारकारी अफबरों 
झोौर बड़े-चढ़ उद्योगपत्रियों के अतिरिक्त जनता के बीच रहने वा 
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व्यक्तियों तथा जन-जीवन को समस्याओं को समझने वाले महानुभावों से भी 
परामश किया जाए | देश की गरीबी गरीबों के ही द्वारा दूर हो सकती 
है, उन लोगों के द्वारा नहीं, जो गरीबी को अपराध सममते हैं। विदेशी 
ले।ग हमारो योजनाओं की नित्संदेह प्रशंसा करते हैं, परन्तु वे साथन्‍साथ 
यह भी देखते हैं कि इस देश में आदमी जानवरों से मी बुरा जीवन व्यतीत 
करते हैं, इस देश के निवासियों का जीवन मकखी झौर मच्छुड़ की भांति 
कोई मूल्य नहीं रखता है तथा भारतवप के विश्वविद्यालयों से एम० ए> 
पास करके निकलने वाले नवन्युधक को चपरासी होने के लिए ऊमीन और 
अासमान के कुलाबे मिलाने पड़ते हैं । 
देश में व्याप्त बेकारी को दूर करने के लिए योजनाएँ बनाते समथ 
केचल एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए-- जीवन में श्राग करा महत्व | 
सरकार को चाहिए कि प्रत्येक काम करने योग्य व्यक्ति को काम देने का 
प्रबन्ध करे तथा प्रत्येक नवयुवक को विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए बाध्य न करे । सरकार के पास यदि काम हो और वह 
उद्योग-सम्बन्धी संस्थाएँ एवं विद्यालय खोल दें, तो बहुत से चवयुवक 
विश्वच्रिद्यालयों की शिक्षा ग्राप्त करने में अपना समय नष्ट ने करें। इसके 
लिए दो बातें आवश्यक हैं--सरकार की विकास-योजनाएँ इस प्रकार 
बनाई जानी चाहिए कि उत्तम मशीनों का प्रयोग कम से कम हो और 
मानव-श्रम के हरा ही पूरी की जां सके | दूसरा उपाय' यह है कि 
सरकार बड़े-बड़े कारखानों की जगह छोटे छोटे उद्योग-धन्धों को प्रोत्साइन 
' प्रदान करे ऐसा करने में हमारे सामने अनेक उद्योग-घत्षरों का द्वार खुल्ल' 
' जायगा और मशोनें कम हो जाने से प्रतिस्पर्शा कम्म हो जयगी | वृसरे 
शब्दों में हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि हंमाशी सरकार को चाहिए . 
कि एक झोर वह शिक्षा-संत्यात्री में अम का महत्व  अतिवादित : करने ' 
चाले विषयों का विधान करे-ओऔर दूसरी ओर अम पर ग्राधारित- उद्योग 
 धन्धों को प्रोत्ताहित करे | श्राअकल कुछ कार्रागार्ों में कैदियों के लिए 
पारिश्रमिक की व्यवस्था करके. एक नवीन प्रयोग किया जो- रहा है|. 
हमारा निवेदन' है कि जेक् में ज़ांने' वालों को' छधारने की अपेक्षा जेल 
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से बाहर रहने वालों के सुघार की अधिक आवश्यकता है। यह कैसी 
बिडम्बना है कि जेल के बाइर तो थ्रादमी को ऋाम के लाते पड़े रहें और 
जेल के भीतर पहुँच जाने पर उसको भरपेट रोजगार और रोजी मिल 
जाय ? कौत समझदार व्यक्ति न चाहेंगा कि बह जेल में जाकर घनोपाजन 
करे ? सरकार विचार करे कि वह इस प्रकार अपराध ओर श्रपराधिथों 
को प्रोत्ताहन कर रही है अथवा उनको काम करने के साधन उपलब्ध 
कर रही है । 

राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण का रूप पंचायत राज! है। 
अधिक शक्ति के विकेन्द्रीयकरणा का नाम “कुटीर उद्योग पनन्‍्धों? को 
प्रोत्साहन प्रदान करता ह । पूझ्य बापू इसी के पद्षपाती थे । सरकार को 
प्वाहिए कि देश की आर्थिक व्यवस्था को 'चरखे' पर आधारित करे। 
इसी के द्वारा हमारे जीवन के सान बदल सकेंगे ओर तभी देश में फैली 
हुई बेकारी दू* हो सकेगी । 


अनिल पाया का आ जय 


(४०) आम-वासिनी भारतमाता 


हूप-रेखा 
और ५ ". 
(९) सारतवर्ष कृषि-प्रधान एवं प्राम-अधान देश है | 
(२) गाँवों की दशा । 


(३) प्राम-सुधार का इतिहास । 
(8) प्राम-सुधार-सम्बन्धी विभिन्न योजनाएँ । 
(४) वपसंहार । 


भारतवर्ष एक क्ृषि-प्रधाव देश है। ध्रम-धान्‍्य से भरा पूरा होने के, 
कारण इसको सोने की चिढ़िया कहा जाता है। 'इंस देश की सूमि अत्यन्त 
उपजाऊ दे तथा इसमें बहने बाली शतम्सइल्न नदियाँ अपने जल द्वारा सेव ' 
इसको सरस-सुदाया बनाए। रखती हैं । किसी समंध में यहाँ दूध की नदियाँ 
पड़ा करती थे । 2 ह 
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कृषि-प्रधान होने के फत्तस्वरूप भारतवर्ष की अधिकांश जनता गाँवों में 
निवास करती है | आधुनिक युग के पूर्व, मशीनों के श्रागमन के पूर्व भारत- 
व५ में बड़े-बड़े शहरों का प्रायः अभाव ही था-यहाँ की जनता केवल 
गाँवों में ही निवास करती थी, क्योंकि जहाँ बड़े बढ़े कारखाने दोते हैं, वहीं 
उन्हीं के चारों ओर बड़े-बड़े नगर बस जाया करते हैँ) अतः यह कह 
सचंधा उपयुक्त ही है कि हमारी भारतमांता नमर-निवासिनी ने होकर 
आम-वासिनी ही हे । * 

. भारतवप में लगभग पॉच लाख गाँव हैं झ्रौर ८र प्रतिशत के लगभग 
जन-पमुदाय इन्हीं गाँवों में मिवास करता है। हमें बदि मारतबर्ष को 
देखना है तो हमें चाहिए कि उसके ग्रामीण जीवन अथवा गाँवों के 
निवासियों के जीवन को देखें गाँवों में ही हमको भारत माता के सच्चे 
स्वरूप की भाकों प्राप्त हों सकती दे.। देश के गाँवों को देखकर ही 
मारतबप की बाध्तविक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता हैं। 
कलकत्ता, बम्बई, दिल्‍ली आडदिक विशालकाय नगरों को भारतवर्ष 
कहना वस्तुतः इन्द्रजाल है । जो लोग इन बड़े बड़े नंगरों को देख कर 
दिखाकर हिन्दुस्तान का नक्शा समझता, समकाना चाहते हैं, ते लोग 
इमारे विचार से स्वय अपने आपको धोखा देते हैं, साथ ही झन्य लोगों . 
की आँखों में धूल डालने का असफल प्रयास करते हैं। 

इस प्रकार मारतवष की समस्या भारंतवध के पाँच लाख गाँवों की 
समस्या है। थदि हमें भारतवष को देखता है, तो हमें उसके आम-वासियों 
को देखना चादिए | हम यदि भारतवर्ष की उन्नत्त पर विचार करना है, 
तो इसमें उसके गाँवों की समस्याश्रों और उनकी आवश्यकताओं पर विचार 
करन। चाहिए | आज के दिल हमारा सबसे बंड़ा  दर्भास्थ ही यह है कि' 
हम दो-सार' गड़े बड़े शहरों की बाहरी टीसटास करके ही मन में यह, 
भद करने क्ग जाते है कि हम भारतवंष' को उन्नति मे अपनयां सबसे 
लुटार दे रहे हैं। दम गाँवों की उन्पत्ति के नाप पर ररेंवाने तो घोलरे हैं, 
'परस्तु उनमें काम करने वाले व्यक्ति. गाँवों से; गाँधों मे रहने तानों ते दूर 
डी रहना पसन्द करते हैं. वे न गाँवों रो १शिचित हूं, न गाव की बाली: 
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से परिचित हैं और न गाँव की श्रावश्यकताओशों को ही समझते हैं। इतना 
ही नहीं, थे गाँव वालों के साथ बातचीत करने से भी परहेज करते हैं । 
कोट-पतलून पहिन कर और अंग्रेजी में गिठपिट करके यॉवों में जाने वाले 
व्यक्तियों के प्रति गाँव वाले सदेव सशक बने रहते हैं । गाँवों के उत्थान के 
लिए. केवल उन्हीं व्यक्तियों को आगे आना चाहिए जो गाँवों और गॉव 
वालों के साथ एक होकर रहना चाहते हैं अथवा उसी वातावरण में 
पालने पसे गये हो | अस्तु । 


हमारा भारत गाँवों में बसता है/--यह आवाज लगभग ४० वर्ष 
पृत्र, सबसे पहले एज्य बाग, महात्मा गांधी हारा उठाई गई थी झौर उसी 
स्षमय से लोगों का ध्यान इस ओर गया है और तभी से सरकारों और 
गेर सरकारी सभी प्रकार छे प्रयस्नों द्वारा गाँवों की उन्नति के हेतु अनेक 
प्रयत्त किए जा रहे हैँ | इस सम्बन्ध में दो बातें निवेदत कर देना अ्रत्यन्त 
आवश्यक है | इन प्रथत्नों में व्यवस्थित, अव्यवस्थित, व्यक्तिगत, सामृहिक 
सभी प्रकार के प्रयत्न सम्मिलित हैं । उन्नति से अ्रभिप्राय मुख्यतया 
आर्थिक उन्नति से है। और श्रार्थिक उन्नत्ति से तात्पर्य कृाप-सम्बन्धी सुधारों 
से है ! कृषि पर गाँव को सम्पन्नता अवलम्बित है ओर सम्पन्नता के ऊपर 
जीवन की समध्त उन्नति आधारित रहा करती है। भारतवर्ष के प्राम- 
सुधार का इतिहास साथारणतया सन्‌ १६१०५ से आरम्भ होता है | इस 
अवधि को हम मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त कर 
सकते हैं । यथा[्‌-- 


किन 


ग्रास-सुधार का प्रथम थुग-सन्‌ १६१६ में पृज्य बापू ने इस ओर 

' लोगों का ध्यान आक्षपित किया था ! ग्रामोन्नति के नाम पर तथा मारतवर्प 
के विकास के हेतु उन्होंने एवदेशी' की श्रावाज उठाई और चर्खे का प्रचार 
किया | उनके “द्वारा प्रवाद्धित वह स्वदेशी" की भागीरथी बीच में काफी 
क्लीशकाय हो गई थी । और उसने हथारे देश का विपुल' कल्याण किया । 

, हमारा दुर्भाग्य है कि सवराज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ वृद और भी झ्ीशकाय” 
/ ही गई है। परल किसी प्रकार भी श्रम्मी तक जीवित है । 
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जिन दिनों महात्मा गांधो ने स्वदेशी"! का आन्दोलन आरम्भ कियाः 
था, उन्हीं दिनों मि० ब्राइन नाम के एक अंयगेज सज्जन जिला युडगाँव 
के कल्लक्टर थे। उन्हें ग्रामोन्नति के कामों में काफी दचि थी | उन्होंने 
अपने जिले के किसानों को खेतो सम्बन्धित बहुत कुछ सहायता प्रदान को 
थो ; अैसे खाद का प्रबन्ध,, अच्छी नस्ल के बीज बथ्याना, खेती के शिए. 
उपयोगी चन्त्रों एवं मशीनों की व्यवस्था करना, आदि । राष्ट्रीय आंदोलन 
एबं जेल यात्राओं के कारण गांधी जी इस ओर अपनी शक्तियों का 
सीमित प्रयोध ही कर सके और ब्र।इन साहब की जहदी ह|--उसी वर्ष 
बदली हो गई और वह काम जहाँ का तहाँ रह गया | 

ग्राम-सुधार के सम्बन्ध में एक अंश्रेज् अधिकारी का नाम सुन कर 
चोकने को आवश्यकता नहीं दे। भारत माता के नत्रों स बहने वाले. 
आँसुग्नों की शतसइस्तन-बारायें करणा का संचार सदैव फरती आई हैं-+« 
उसके आऑसुश्रों ने देशी-विदेशी प्रत्येक व्यक्ति को, अपने आपको मनुष्य 
कहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किया है। भारतवय में आगे बच्चे: 
अंग्रेज ने भारतवध की उन्नति से राम्बन्धित ग्रावः प्रत्येक योजना में सक्रिय. 
सहयोग दिया है । श्री ह्मम साइन ने हमारी कांग्रेस की स्थापता को थी 
तथा श्रीमती ऐनीबीसेन्ट ने भारतवर्ष के सांस्कृतिक पुनरुणान के लिए. 
थियोसोफीकल सोसाइटी, का प्रधान कार्यालय भारतवर्ष में ही प्रतिष्ठित 
किया था। भारत माता ओर उसके आम-व सी इन विदेशों हिर्तेषियों के 
सदेव ऋणी रहेंगे । 

प्राम-सुधार का ट्विठीय-युग--सन्‌ . १६३१ के बाद से अथीत्‌ आंधी' 
इरबिन सममभौता के बाद से इस झुंग का आरम्म सानां जाना चाहिए). 
भारतवर्ष के वाइसराव. लौड इृरविन के साथ समझौता ही जाने के पश्चात्‌ 
गांधी जी को राजनीति के क्षेत्र से कुछ ब्राराम॑ निला और उन्होंने इस 
ओर फिर विशेष ध्यान दिया । उन्होंने छरकार को भी इस ओर ध्यान .. 
दें के लिये विवश किया । फलतः सरकार ने ग्रामोन्नति के हेतु १ करोड़ ' 
रुपया देता स्वीकार किया.। देखते. में तो १ करोड़ रपग्रे की धन राशिः 
' बहुत दोता है, परत्तु इतने बड़े देश की उन्नति के लिए, ९-६ लाख गाँव. 
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की आवश्यकता को देखते हुए, वह रकम ऊंठ के मुह में जीरे से भी कम 
थी । हाँ, ऑसू पॉछुने के लिए पर्याप्त थी । 

सन्‌ १६३७ में प्रान्तों में कांग्रेस सरकार की स्थापना हुई और देश के 
ट्वितैपियों को इस ओर विशेष ध्यान देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 
सरकार ने ग्राम-विकास संघ जैसी संस्थाश्रों एवं विभागों की स्थापना करके 
इस ओर सक्रियः सहयोग देने का प्यास किया, परन्तु उसकी शक्तियाँ 
फिर भी सीमित ही थीं। अंकुर पौधा तो बन गया, परन्तु जब तक॑ वह 
पल्‍्लवित होकर फल देने योग्य बने, उसके पहले ही कोग्रेस मन्त्रि-मणडल 
को गद्दियोँ छोड़ देने के लिए बाध्य हो जाना पढ़ा ! 

प्रास-सुधार का तृतीय थुग--इसे हम नवीन प्रयोगों का थुग अथवा 
वर्तमान युग कह सकते हैं ! यह युग सन्‌ १६४८ से, अथवा स्वतन्त्रता" 
प्राप्ति के बाद से आरम्भ होता है । पंचवर्षीय थीजना, सामुदायिक योजना, 
गोरखपुर योज्ना, देवरिया योजना, बम्बई की सर्वोदिय योजना, मद्रास 
का विक्रास कार्यक्रम, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ की स्थापना, 
कोलम्बी योजना, आदि इन नवीन प्रयोगों के विभिन्न रूप है| थोड़े से 
हेस्‍-फेर के अतिरिक्त, केवल व्यौरे की थोड़ी बातों को' छोड़कर, इन समस्त 
योजनाओं एवं प्रयोगों का बस्तुतः एक ही उद्द श्य है--आम-सुधार धारा 
भारतवर्ष का ग्रार्थिक विकास करना तथा देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि 
करनी | इन योजनाश्रों के चालू हो जाने से भारतमाता के आँसू कुछ समय' 
के लिए, रुक गए हैं। वह बड़ी ही आशा! के साथ अपने मन को रोक कर 
मानों इन योजनाओं को देख रही है । बीच-बीच में वह अपने सूखे तन 
घर 'लिपटे हुए चिथड़ों .की श्रोर भी देख लैंती है। गाँवों में फेली हुई 
गनदगी , अविद्य।, बेकारी एवं भुखमरी आज भी हमको जता' देती है कि 
भारतमाता के अच्छें दिन अभी काफी दूर हैं| वह- गमंगीन है,. परमन्थु 
साथ हीं आने वाले अच्छे दिनाँ की उम्मीद में अपने आँसशों को रोके , 
हुए बैठी है | ४ 

इस, विभिन्न थोजनाशों अथवा प्रयोगों का सामान्य कार्यक्रम भिम्त- 
लिखित प्रकार हैन* ' ' 


। 
हा 
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(१) कृषि तथा उप्तके सहायक क्षेत्रों की उन्नति करना, ताफि खाद्यान्न 
का उत्पादन बढ़े | विभिन्‍न बाँधों की योजना, फर्टीलाइजर कारखानों की 
स्थापना, ट्रेक्‍्टरों की व्यवस्था श्रादि इसी उद्दे श्य की पूर्ति के सहायक हैं । 

(२) गांवों में याताय।त एवं परिवहन के साथरनों की सुविधा करना । 

(३) ग्राम-बासियों के लिए प्राथमिक तथा श्रौद् शिक्षा का प्रबन्ध 
करना | 

(४) कुटीर उद्योग-धम्धी को प्रोत्साहित करना | ह 

(५) आम-वासियों के लिए मनोरंजन के विभिन्न साधन उपलब्ध करना 
तथा उन्हें स्वास्थ्य-विज्ञान की शिक्षा देना | घु 
(६) आम-वांसियों के लिए आवास, निवासन्‍स्थान, की व्यवस्था 
करना | - 

इन योजनाओं द्वारा उपयु क्त उद्दे श्यों की पूतति करने के लिए कई 
आअरब रुपए व्यय करने की ध्यवस्था है | इस धन-राशि को दो प्रकार से 
एकत्र किया जाएगा--देश-बासियों के' ऊपर विभिन्न कर क्गाकर तथा , 
विदेशों से आशथिक सहायता एवं ऋण प्राप्त करके 

ये योजनाएँ घन पर अवलम्बित हैं, भारत माता के ज्ञाढिल त्ालों के ' 
सहयोग एवं पुरंषायथ पर नहीं। इन योजनाओं का यही दोष है ओर इस्ी- 
कारण देश के प्राम-वासियों के हुदय में इनके,प्रति उत्साह नहीं है। आम 
बासियीं के दितार्थ आयोजनों की रुप-रेखा नगरों में बनाई जा रही हैं | 
भारत माता उस दिन की प्रतीक्षा कर रद्दी है जब दिल्‍ली, बभ्बईई, कल- 
कता आदि सगरों में नेता लोग बढ़ल दंबाएं गे श्लौर उसके अगशित गाँवों 
में पानीं की पारायें पद उठेंगी, बिजल्ौ. को. रोशनी चमचमा उठेगी ओर 
उसके गत्ते हुए मानस सुधा-रिचेत होकर लदलहा-उठशे' | । 

ये योजनाएं प्रास वासिनी भारतभातां को सुखी बनाने के लिए बनाई. . 
गई हैं। अतः इनके विघव में सक्तित परिचय देना सतथा थुक्तियुक्त एच. 
प्रससंगिक दी होगा | इन योजनाओं के सम्बन्ध में मिम्नलिखित तथ्य सा 
जशातव्य है । पा 

(१) पंचवर्षीय योजना की भें रखा रूस से प्राप्त हुई दें । इसकें पूएू 
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हो जाने १र भारतवर्ष वी खाद्यान्न समस्या सदा-सबंदा के लिए इलल हो 
जायगी । 

(२) सामुद्यथिक योजना की प्रेरणा अमरीका से प्राप्त हुई है। यह 
बस्तुतः अमरीका वालों की देन है | इसके प्रमुखतः दो उद्दे श्य हैं---(क) 
जनता द्वारा भूमि का सुधार, भूमि द्वारा जनता का सुधार | तथा (ख) 
"विभिन्न उद्द श्यों की पूर्ति करने वाली सहकारी संस्थाश्रों की देश भर में 
स्थापना करके प्रत्येक गांव को श्रपने में पूर्ण एवं आत्म-निर्मर बनाना और 
उनमें पारस्परिक सहयोंग को भावना भरना | इस थोजना के कार्यानिवित 
हो जाने पर भारतवर्ण में आादश समाज एवं जीवन श्रथवा रामराज्य की 
स्थापना हो जानी चाहिए । इस योजना को सफलतापूवक कार्यात्वित करने 
के लिए अमरीका सरकार ने आर्थिक सहायता के श्रतिरिक्त श्र+ने कुछ 
विशेषज्ञ मी देने का वचन दिया है | इस योजना का श्रीगणेश इछावा जिल्ले 
के महेंबा गाँव में हुआ था । 

कालम्बो योजना के श्रन्त्गत एशिया के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी 
"देशों को गार्थिक सहायता प्रदान ब.रने की व्यवस्था है । सहायता पाने 
'बाले देशों में मारतवर्ण के अतिरिक्त चार अन्य देश भी है-पाकिस्तान, 
लंका, बीतनाम और ब्रिटिश गायना | इस योजना के अन्तर्गत श्८छ्ृं८ 
करोड़ रुपए व्यय किये जाएँगे । 

दवने में व कहने को ये थोजनाएं. बहुत ही आकर्षक एवं महात्वा- 
कांक्षा पूण हैं। परन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि इसके दार। भारत माता 
को, उसके हजारों आर्मो की कितना लाभ हो रहा है | इम यह निस्संकोच 
'कहं सकते हैं कि इन थो जराओं के प्रति हमारे दे श-यासियाँ में कोई उत्साह 
शव आस्था नहीं है | इसके कई कारण हैं। यथा 
(१) इनमें धन का भरपूर प्रयोग है तथा जनशक्ति की उपेक्षा की 
गई है। ः 
(२) ये काय सरकारी कमचारियों दशा पूरे किए जाते हैं. कइने की. . 


अव्यकता नहीं है कि सरकारी कमंचारी कस से कम अपने, वेतन से . 
बंटलिक प्रयोग लेटा एपकेले हें ह्च्ल्ह हट । बा 
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(३) इन योजनाओं में भारतवप के उत्पादन की बृद्धि पर विशेष बल 
है। परन्तु भारतवासियों की क्रथ-शक्ति को बढ़ाने की कोई व्यवस्था 
नहीं है | भारत-माता के लालों को रोजगार दिलाने की कोई व्यवस्था 
नहीं है । | 

(४) ये योजनाथे विदेशियों धारा बनाई गई हैं, इनके नाम विदेशी हैं 
ये विदेशी सहायता एवं विदेशियों की निपुणता पर अवलम्बित हैं| श्रतः 
भारतवर्ण का शिक्षित वग इसके अति सशंकित है। ह 

ग्रामवासिनी भारत माता का वास्तविक उपकार तभी सम्भव है' जब॑ 
इन योजनाओं के उपपु क्त दोपों को दूर किया माय । धन की अपेक्षा जन 
शक्ति पर भरोस्ता किया ज्ञाय तथा उन्नति बरसे की योजनार्थे शहरों में 

बैठकर बनाने की बजाथ गाँवों में बनाई जायें | केवल धन के बलबूते पर 
योजनायें पूरी करने का सबसे अ्रधिक भयंकर परिणाम यह हुआ है कि 
सरकार को भारतीय जनता के ऊपर मारी कर लगाने पढ़े हैं | सरकार 'के 
इस प्रयोग से भारतमाता का अंचल भीग गया है । भारत के हितैंधी 
अमरोका राजदूत श्री त्रेम्टर बोल्स ने इस सम्बन्ध में ठोक ही लिखा 
था कि-+ ' | 


| करत ए0 408 90एशगाधनत पीता विद$ उी]0४0 प्रा076७ ०4:0%8/ 
60प7//7९ पादा 45 प8 फियाता) 40.- इतृघ०फहाएए 8 0909|6 ॥0. ४98 
एह7ए 9 रफ्रव[ए छ0एव7 क0 छार्तफ *० ब्सएपाए पी0 प्रग्पं७ ' घछएतइप्ाा 
407 4.5 ७ए७॥ एलए0(0वढव77 फंप्प0घ६ ऐ:ए9॥0फताएर 00 जहा 


| इन मीजनाओ्ों के द्वारा भारतमाता के गृख् पर प्रसन्नता का विधान 
करने के लिए निम्नलिखित बातो पर ध्यान रखना चाहिये-- 

(१) धिदेशी घन एवं बिर्देशों सहायता को विशेष प्रोतताहग नहीं. 
दिया जाना चाहिए । कट्टीं ऐसा न हों कि इनारी गरीब म्राता” फ़िर - 
दासता को वेड़ियों में जकड़ जाए । मारत्मातां के साधन सोमित है|. 
इन्ही के अनरू्प योजनाओं का हरूप निर्धारित किया जाना चाहिए। 
एक बात विशेषर रूप के स्वान देने योग्य है। वे योज्ना्ें प्रायः उन देशों , ॥ 
' के अधिक अनुरूप पड़ती हैं जिनमें तःनाशादी राज्य होता है |-इसारे देंशे ... 
में प्रजातन्‍्जात्मक राज्य हे शौर यहाँ के मिवासी शान्ति प्रिय एवं सास्यः के .. 
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भरोसे रहने वाले हैं। उनको एक बिशेष प्रकार का नीवन व्यतौत करने 
के लिए बाध्य करना देश के श्रार्थिक जीवन को अ्रस्त व्यस्त करना है । 
यहद्द बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत के जीवन में हमारे गाँव 
एक बहुत ही महत्वपृण्ण इकाई हैं और उस इकाई को ध्यान में रखकर ही 
देश की उन्नति सम्भव है | चर्खा और खादी की योजना द्वारा ही हमारी 
आमीण जीवन श्रधिक सुखो एवं सम्पन्न बस सकती है । चर्खा का प्रचलन 
गांधावादी आर्थिक व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रज्ञ है। हमारे 
किार में गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था ही हमारे देश की उन्‍नति के लिए 
सर्वाधिक उपयैक्त है | ग्रामबासिदों भारतमाता हमसे यही श्राशा करती है 
कि इस भारतवर्ष के पाँच लाख गाँवों के हितादित को ध्यान में रखकर 
ही अपनी विकास योजनाओं का निर्माण करें | ह 





(४१) चॉदनी रात 


जब आकाश में राकापति उदित होते हैं और व्योम में अपनी किरणों 

का वितान तान देते हैं, तभी चाँदनी रात प्रकट हो जाती है| चन्द्रिका 
मसण्डित रजनी के श्रागमन के साथ मन में नई-नई श्राशार्ये उठने लगती 
हैं और आतप से संतुप्त जच-समुदायथ को एक विशेष प्रकार के सुख और 
रान्तोष का अनुभव होने लगता हैं++..' 

हुए कुमुदिनी नाथ झदित प्राची भें ऐसे 

सुधा कलास रत्ताकर से उठता हो जेसे ॥ 

धीरे घीरे उठे नई आशा से मन में । , 

क्रीड़ा करने क्षगे स्वच्छा स्वच्छन्द गगन में |) हि 

» . प्रसादा . 
चाँदनी रात बेस तो अमावस्या के आस पास के ४ दिनों को छोड़कर. 
लगभस प्रत्येक दिन होती है, परन्तु शुक्ल पत्ष में उसकी. छुटा निराज्नी: ही 
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होती है । पूर्णिमा की राका-रजनी का तो कहना ही क्या है! समस्त 
विश्व ज्ञीर-सागर में अवगाहन करता हुआ प्रतीत होता है | ऐसा लगता 
है मानो चारों ओर दूध के फुद्दारे छूट रहे हों ॥ चकोर चद्धमयूप चुगने 
लगता है और प्रेमी अपने हृदय +ी प्यास बुझाते हैं। ससार के प्रत्येक 
पदार्थ में, कश-कण में चद्ध और चलता किरणों परिव्यात प्रतीत होती हैं। 
पादपों के पल्‍्लव रजत-पत्र-वत्‌ प्रतीत होने लगते हैं, चद्धमा जलाशयों के 
भीतर अठखेलियाँ करता हुआ दिखाई देता है । नदियों एवम्‌ उपत्यकाओशं 
के मध्य चन्द्रमा क्रीड़ा करता हुआ प्रतीत होता है | ऐसा प्रतीत होता है 
मानों भूतल पर स्वर्ग अबतरित होगया है | ऐसे छ्वदयग्राही दृश्य का वर्णन 
करते हुये कविज्ञन अथाते नहीं हैं। चाँदनी रात की यह माधुरी निराली 
ही होती है; उसकी रूप-सुधा का अनुभव दो ही व्यक्तितयों को हो सकता 
है--जिनका  प्रेंमपात्र मिल गया है अथवा जिनका थ्रियतम विकुड गया है | 
कालिदास का पत्ष कहता है।कि-- 
मिल्िद्े हम कातिकी रावन में लखिहेँ हम चाँदनी चारु खरी । 
मिट्टि जायत हाँस सबे जिय की विरहा ठग्म जो दिन दूरी करी ॥ 
इसके विपरीत जायसी को नागमती विरह्ातप के कारण चाँदनी रात 
को जी भर कर कोसती है | यथा-- 
कातिक सरद चन्द्र उजियारी । 
जग सीतल हों बिरहा जारी। 
सोलह कला चाँद पंरगासा | 
_ जनहूँ.जरें सब धरति अंकासा ।: 
,. तन भन संज्ञ' करें अभिदाह। ' 
. सब कहे चर, एंड्र मोहि राहू। 
' चहूँ खण्ड, लगे अधियारा ॥: 
जो घंर नाहीं कंन्‍्त पियारा। 
तंबोग के समय सुखदायी बर्तुएँ एबम पदाथ वियोग के समय हुःखदाबी' 
र्तत ने लगते हैं | अनुकूल परिस्थिति में जो वस्तु जितनी सुखदायी *' 
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होती है, प्रतिकूल परिस्थिति में वह उतनो ही दुःखदायी प्रतीत होने लगती 
है। विरह के समय चाँदनी के दुःखद प्रभाव को देखकर संयोग के समय 
उसके द्वारा प्राप्त सुखन्चैन का सहज ही श्रनुमान लगाया जा सकता है। 
सूरदास की गोवियाँ चाँदनों रात में अपने प्रियतम के साथ रास-रक् में 
मध्त बनी रहती थीं । कृष्ण के वियोग में चाँदनी का उदय होना उनको 
समस्त पूर्व सुखों का स्मरण करा देता है | वह सुस्बद कसक उनको बेहाल 
कर देतों है । यथा- 
पिया बिन्ठु साँपिनि कारी राव 
कव हुँ जामनी होत जुन्हेैया डसि उल्टी है जात | 

यह तो हुआ चाँदली रात का निषेधात्मक वर्णन | इसका प्रत्यक्ष वणुन 
'भी गलेक कवियों ने किया है । चाँदनी र।त का मनोरम वातावरण किस 
सहृदय को आनन्द विभोर नहीं कर देता है ! शुक्ल पक्ष की शुश्र ज्योत्स्ना 
देवों के अतन्द इस को दोतिका है, निगल चन्द्र की निर्मल चाँदनों 
सुधा-वषिणी मानी जाती है, नद्योत्र पुज्ञ एकत्र होकर साँदनी शत में ही 
आकाश गछ्ला के नाम पर स्वगलोक में क्षीर सागर का निर्माण करते हैं। 
तथा चलछ्धिका की ह्निग्बता मन्मथ भगवान्‌ को श्रपते पंचशर का स्मरण 
करा देती है । देखिए--एक चाँदनी रात की अ्रद्धुत छुटा की माँको की 
मऋलक-- ह 
प्यारों प्रभा रजनि-रख़न की नगों को ; 
जो थी अस्र्य नव हीरक से लखाती। 
तो बीचि में तपन की प्रिय कनन्‍्यका को ; 
थी चारु चूर्ण मद्ि-मी क्तिक के मिल्ाती । 

के री ने 

जो मेदिनी रजत-पत्न-सयी हुईं थी। ँ गे 
किया पंसोधि-पय से यदि प्ल्ाविता थी ॥ . 5 ८ 
:... -. ती पत्र-पत्र पर पादफ-बेलियों के 4 
०० ० पूरी' हुई प्रथित पारद-प्रक्रिया थी ॥ 
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न रन न 
पूरी समुज्य्यल्न हुई सित्र यामिनी थी । 
होता प्रतीत रजनी-पति भानु-सा घा॥ 
पीती कभी परम मुग्ध बनी सुधा थी । 
होती कभी चकित तो चतुरा चकोरी || 
-- दरिश्रौध 
सॉँदनी रात को ऐसी शोमा को देखकर किस सहृदय का मन-मयूर 
उन्मत्त होकर नृत्य न करने लग जायगा | ऐसे अवसर पर शीतल; मन्द; 
सुगन्ध एवम्‌ पुष्प-सौरभ तथा पयन्सीकरों से सिक्त वायु सोने में सुहागे का 
काम करती है | ऐसी ही स्निग्ध चाँदनी में अ्रवर्गांइन करके प्रेम के आदर्श 
का अ्रमर प्रतोक ताजमहल अपने कण-कण से एक-एक चन्द्र किरण की 
प्रतिफलित करता हुआ सुशोमित होता है । 
चाँदती का शुश्र वर्ण सत्वगुण का प्रतीक साना जाता है । सत्वगुण' के 
अबतार राम-जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता हुई थी । कतिपय 
दुए ही हु।खी हुये थे | गोस्थामीजी ने इन दुशें की तुलना उन तस्करों से 
की है, जिनको साँदनी रात का उजाला अपने व्यवप्ताव में व्यावधात रूप 
प्रतीत होता है--- 
तिन्‍्हहिं न भावे अवधि बधाधा। चोरहि चाँदनि नींद न आबा | 
चाँदनी रात की चर्चा करते हुए इसको, शरद की निर्मलतम चॉँदना 
का बरबस स्मरण हो आता है। इस ऋतु, वंचार और कार्तिक के महीनों 
की चाँदनी रातों की शोभा एवं शीतलता का कहना ही क्या है 
' शरद, कमल ऋतु सोहई 
'... निमलनीक्ष प्रकाश | 
निशानाथ 'परब उद्वित, , 
सोलह कला प्रकांश 
शरद परशिसा की स्मिग्च कौमुदो-युक्त निशा को ही गोपियों की मनों- 
कामना १णा करने का उपयुक्त अवतर सममत कर पौग्रम्बरधारी नटबर मे 
पधुरी में स्वर संघोग फिया था । ' ' 
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भगवान पितारात्रीः शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः | 

वीक्ष्य रन्तु मनश्चके, योगमाया मुपश्चितः ॥ 

(श्री मदू सभागवत्‌ १९।२६।१) 
शरद्‌ की चाँदनी से भीगी हुई गोपिकाएँ वशी की टेर सुनकर बेसुथ 
हो गई थीं। इस रास लीला के वर्णन में भक्तजनों ने अ्रपना छृदय ही 
उडेल दिया है | 


सुनहु दरि मुरज्ञी मधुर बजाई। 
मोहे सुर नर नाग निरन्तर, 
बजनबनिता सब धाई । 
जम्ुुना-तीर प्रवाह थकितक 
भयों पवन र्ों बरभाई। 
खग म्रंग मीन अधीन भएण, 
सब अपनी गति बिसराई। 
द्रम बहती अनुराग पुल्ञक, 
तनु “ससि रह्यो निसि न घटाई। 
सूर स्याम बूल्शाबन बिहृरत 
चलहु-चलहु. सुधि पाई । 


श्रीकृष्ण की वंशी बज डठी, उसकी हृदयस्पर्शी स्व॒र-लहरियाँ दर्सों 
दिशाओं में व्याप्त सुधा-वर्षिणी चस्द्र-किरण में समा गई । उस आनन्द ' 
में निम्न होकर समस्त सुष्टि एक बारगों कूम उठी । अखणड मशडला- 
कार व्याप्त येन चराचरम! मंगवान्‌ का महारास सब्चिदानन्द का स्वक्षप 
बन कर उमड़ पड़ा | ऐसा कौन है जो इस आनन्द का सम्यक निरूपणु' ' 


कर सके ? 
यह अद्ध त रस-रास -कहत 


कछु काहि सह्ि आय | 
व 


ली 
सिब्र सन ही मन ध्याने | 
: कह नाहि  जनांबे । . 


(नन्ददासं) 
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इस रास को देखकर आकाश भ्रम उठा था | चाँदनी ने उसमें चार 
चाँद लगा दिए. | शरद चन्द्र के मुदु हास की स्निर्ध ग्रसणिमा की ऋलक 
से जीव-जन्तु, मानव और देव, सबको चकित कर दिया । यथा-- 
न न है 
चकित सचीश रजनीश हूँ चकित भण, 
तुरत स्वयंभू मोह-जाल बोच भरिगे । 
शम्भु हू को भूली आधे अंग की बिराजी गौरि, 
गौरि हू को गोद के गजानन विसरिगे॥ 
आ्राप चाँदनी रात में किसो पीपल के पेड़ को देखिए। उसके पत्ते 
चाँदनी में कलमल करते हुए झ्रपका मन अ्रपनी ओर खींच लेंगे। श्राप 
इस दुविधा के आनन्द में बह जायेंगे कि पीपल के पत्तों से द्वोकर चाँदनी 
ऋर-फर भर रही है श्रथवा इत्त के ऊपर अनेक मिलमिलांते हुए दीपक 
जड़ दिए गए हैं । आप चाँदनी रात में लदी के कित्तारे खड़े हो जाइए। 
चारों श्रोर अड़ते हुए. पतज्ञीं को देखकर आपपकों प्रम होने लगेगा कि थे 
घाँदनी को धारा भें तैर रहे हैं | श्राप चॉदनी रात भे सौका-विह्वर 
कीजिए । सुरम्य प्रकृति का मौन निभ्रन्त्रण आपके कण-कुहररों में गुझ्लार 
करने लगेगा |... 
छतब्ध ज्योत्स्ता में जब संसार 
चकित रहता शिशु-स्ा तादान 
' विश्व.के पल्ककों पर सुकुमार 
बिचरते हैं, जय स्वप्न आजान 
न जाने नक्षत्रों से कौन 
' निमन्त्रणु देता मुझको सोन ? 
छ .. , '' “सुमिन्रासन्दन पन्‍्त) 
चाँदनी रात में श्राप किसी पत्रत प्रदेश का निरीक्षण करते के लिए 
, निकल. जाइए | हिम खणद रजत-शिलाएँ बनकर अपको अ्रमित कर देंगी. 
और आप के लोसी गन को कठिन परीक्षा देनी पड ज़ायगी १ | 
'. चाँदनी रात में सागर की शोमा का तो कहना ही क्या है | वह . 
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आनन्दातिरेक के कारण फूला नहीं समाता है। बह आत्मज चद्दर से मिलने 
के लिए. उमड़ पड़ता हैं, उसमें ज्वार आने लगता है और वह अ्रपनी 
मर्यादा का अतिक्रमण सा कर उठता है । उत्त समय जहाज तो मौका पाकर 
चुपके से किनारे की ओर बढ़ आते हैं, और सागर की गोद में शत-सहल्ल 
चन्द्रमा श्रठखेलियाँ करते हुए दिखाई देते हैं । 
चाँदनी रात में आकाश ओर पृथ्वी दुग्ध फेन सहश श्वेत चादर-सी 
आद़े हुए दिखाई देते हैं । जिसने इस चर्विका का एक बार आनन्द प्राप्त 
कर लिया, उसके लिए अन्य पदाथ नीरस बन जाते हैं| यथा[-- 
चित है देख चकोर ज्यों तोजे भजे न भख । 
चिलगी चुगे अंगार को, पिये कि चन्द मयूख || 
-(बिहारी) 
चाँदनी साध्विकता के अतिरिक्त शुश्र वर्ण घदू मुसकान निर्मल मन 
एवम्‌ ज्ञान की द्ोतिका है । उसके दर्शन मात्र से सब अन्वकार अथच 
भ्रज्ञान के छक्के छूट जाते हैं | देखिए, उत्पेक्षा से पुष्ठ अपन्दुति के द्वार॥ 
व्यवस्थित चश्द्रिका का यह चमत्कार--+ 
जान्ह नहीं यह तम्र बहें, किये जु जगन निरेत 


हाय उदय ससि के भयो, मानों ससहरि सेव ॥ . 
--(बिह्वरी) 


न जज नी आल 


(२२) भारतीय पोशाक 
रूप-रेखा---' ' 
(१) पोशाक की आवश्यकता | 
(२) जलबायु के अलुसार पीशाक का निर्माण । 
($) संस्कृति की प्रतीक । ह 
(४) भारतोयों द्वारा विदेशियों को नकल । 
, (५) प्रोशाक का असबश्यक, सहूत्व | ह । 
|. (६) बपर्सहार--पूज्य बापू का आदेश तथा भारतीय पोंशाकि:' 
3०... . ... : का संवरूप-निर्धारण थे 
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वस्र हमारी मौलिक झ्रावश्यकता है | तन ढकने के लिए हमें कुछ 
खाहिए ही ! इसके दो कारण हँ--सर्दी-गर्मी से बचाव के लिए तथा लजा 
निवारण के लिए | भगवान्‌ ने पशुथ्रों को बालों वाली मोटी खाल तथा 
पत्चिया को पहु इसी उद्देश्य से प्रदान करिए हैं। उसत्ति स्थान के जलवायु 
के अनुरूप प्रत्येक पशु-पत्नी के बाह्य आवरण हुआ करते हैं। गद्भा-यमुना 
के दोझाव में रहने वाली गाय ओर हिस प्रदेश में विचरण करने वाले 
श्वेत रीछु की खालों के अन्तर को कौन नहीं जानता है £ 


आदिम युग में मानव पेड़ों की छात्र, पेड़ों के पत्ते ग्रथवा पशुओं की 
खाल के वस्त्र बनाकर अपने शरीर को ढांकता था । आज दिन भी संसार 
के अनेक प्रदेशों में पाई जाने वाली जद्ली जातियों के लोग पेड़ों को छाल 
तथा जानवरों की खाल के वस्ध बनाकर, विच्व रण करने हैं | शीत कटिबन्धु 
'के निवासी जिल्हें हम ऐस्क्रिमो कहते हैं, अभी भी सील मछुनी की खाल 
के बस्तर बनाते तथा उसकी चर्बी को जलाकर शीत से अपनी रक््या करतें हैं। 


मानव ने खेती करना, पशुओं को पालना श्रादि सीखा और वह 
सभ्यता की ओर अग्रसर हुझा । सभ्य होने के साथ-साथ उसने अपने तन 
को थ्राच्छादित करने के स|धरनों पर सी ध्यात दिया । बह दिन मानसव- ' 
समाज की एक बहुत बड़ी घटना होगा जिस दिन मानव ने वस्त्र का 
उपयोग सीखा होगा | 


कपड़े का प्रयोग द्वाथ लगते ही वस्तों का स्वरूप पनिर्धारित हो 
गया होगा । भीगोलिक परिस्थितियों ने वस्त्र ' के स्वरूप को निश्चित कर ' 
दिये दहोगा। हम'भंत्री प्रकार देख सकते है कि: जैसा देश वैसा वेश” 
वाली लोकोक्ति' परिधानःव्यवस्था के आधार पर ही तिर्मित हुई होंगी। 
ठखडे देशा के निवासी इद्ध प्रझार के वस्त उद्ितत हैं मिनके दास उसका 
ग्रज्ञ-्प्रत्ंग ढक रहे और उनको गर्मी का अतुमव ही । इसके विपरीत 
, गर्म देशों के निवासी अपने परिधान की इस प्रकार व्यवस्था करते हैं कि 
उनके अंभों को इवा लगती रहे और गर्मी के ऋारख उनको बेचेनी न 
हो । उदाहरणतः यूरोग के निवात्री ऊन तथा खाल्न के वस्त्र पहिनते है 
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ओर मारत चीन आदि देशों के निवासी सूती तथा रेशमी बस्त्र धारण 
करते हैं । 

जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप समाज विशेष की धारणाओं 
एवं मान्यताधों का निर्माण होता है। इन मान्यताश्रों के अधार पर उम 
समाज के व्यक्तियों के शील के संस्कार बनते हैं । इन्हीं के समुच्चय को 
सस्क्ृति कद्य जाता है | संस्कृति हमारी मान्यताश्रों एवं समाजगत विशेष- 
ताश्रों की प्रतीक बन जाती हैं। इस प्रकार इमासीे आझराव्श्कताओं को 
निश्चित करने में भौगीलिक परिस्थितियां के अतिरिक्त हमारी सांस्कृतिक 
अआपवश्यकताये भी महत्वपूर्ण योग देती हैं। विभिन्न समाज अथवा देश के 
निवासियों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाकों के स्वरूप पर इसी दृष्टिकोण 
से विचार किया जाना चािए। सारांश यह है कि अ4नी पोशाक का 
स्वरूप निश्चित करते समय हम दो बातों का ध्यान रखते है--(१) उसके 
द्वारा हमारें शरीर को रक्षा हो और (२) वह हमारी सांस्कृतिक सान्य- 
ताओ्ों की प्रतीक हो । भारतवासियों की पोशाक भी इस नियम का अपचाद 
नहीं है । 

भारतवाधियों की प्राचीन कालीन, पोशाक आज कल को पोशाक से 
सव॒ंथा मिन्न है | पहले केवल अपनी आवश्यकता को ध्यान में रख कर 
ही कपड़े पहने जाते थे । आप प्राचीन कालीन ऋषि-मुनि; और राजे आदि 
को पोशाकों के चित्र देखिए । आपको एक यह सामान्य- तथ्य दिखाई देगा 
कि उनका वद्ध-स्यल्न प्रायः खुला रहता था | इसके दो कारण थे | एक तो 
इस देश का जलवायु और दूसरे उन लोगों का स्वास्थ्य। उन जीगों के 
शरीर का ग़ठन इस ग्रकार का दिखाई देता है कि उसके ऊपर सर्दीन्‍गर्मी 
का सहज प्रभाव भी नहीं पढ़ सकता था तथा वह प्रदर्शन की बर्तु भी' 
थी. स्थियों की पोशाक सदा से ऐसी रही है.कि वह उनके श्रज्ञों को ढक. 
कर उनको कशब्माशीलता को रक्षा कर सके | हि । 

धीरे-घीरे समय बदला; भारतंत्र्ष में विदेशी, आए और उनके साथ 
भारतवासियों के संम्बन्ध बढ़े । सम्पर्क के साथ झादान-प्रदांन की भांवना, 
आई ।  फल्नतः पोशाक को अधिक आकर्षक बनाने लिए आवश्यक ' 
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परिवर्तन कर दिए. गए | सिकनदुर आदि के शआ्राक्रमण के पश्चात्‌ भारतवर्ष 
के सम्रा्ों एवं सैनिकों की पोशाक में काफी परिवतन दिग्वा३ देता है । 
बीरों एवं सैनिकों को पोशाके बहुत कुछु युद्ध के साधनों पर भ्रवल्लम्बित 
होती है | 

मुसलमानों का शासन स्थापित हो जाने के पश्चात्‌ मारतवासियाँ कौ 
स्थिति सचथा भिन्न हो गई। वे शासित अथवा गुलाम बन गए शौर 
शासकों का अनुकरण करने को विवश हो गए। अपने शासकों को रजा, 
में राजा होकर उनकी उनकी तरह के बस्तर भी घारण करने पड़े | यद्यपि 
मुसलमानों की पश।क उनके उस नियास-स्थान के अनुरूप थी, जहाँ सदेव- 
अंधड़ चचा करते है, तथापि शासत होने के नाते भमारतवातियों को भी 
वहां प्रशशाक घारण करनी पढ़ी | अपनी संम्क्ृति के प्रति प्रम एवं विजेता- 
पत्र के गय॑ के कारण मुसलमान अपनो पोशाक को छोड़ते हा क्यों ! इसका 

ले बह हुआ कि सारतवप में घोती, उपरना, कुर्ता आदि के स्थान पर 
ऑँगरखा, चूडीदार पाजासा, अचकन आदि का चलन द्वो गया | अचकन 
आदि को सभ्यता की निशानी, शासक-वर्म के साथ निक्टता की निशानी 
बन गई। मारतवासियों को. पोशाक के इतिहास में यह एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण क्रध्याय है। हमारा मांइला-बर्ग भी इसप्भाव सेशता न 
हू सका | मुसल्लमान नारियों बुर्का ओढ्ती थीं | हमारे यहाँ चहर ओडना 

ज़ारी ही गया तथा घ्‌ घढ खींचने का रिवाज चल भया | 

भारत, में मुसल्ञमानों का शासन लग्रभम ४०० वर्षो तक रहा । उसके 
बाद १९वीं शत्ताब्दी में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तथा उनके 
साहित्य, उनकी सम्यता, एवं उनको पंस्कृति ने भारतवर्ष और भारत॑वर्प 
के लिवाखियों को प्रवाधित विया | फन्नता अंग जी पाराक हमारी सम्यतक ' 
का अंग बन गई । कोट, पतलुन, पहनकर टर्ट क्रादिक को दिद्या: सम्वता 
'राज-मक्ति, बड़प्पत आदि का निशानी समझा जाने लगा । हु 

अंभीजी शापत्त- का अन्त करने के लिए! राष्ट्रीय ,आन्दोलम उठाया 
'गया | झस आन्दोलन को भारतीय' 'परिधानः परहिनाने के, विंचर से कृर्ता- 
धोत़ी को देश की प्रतिनिधि पोशाक साना ग्रया। आन्दोलन राक्रोय था 
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ओर राह में ओर मुमलमान, दोनों ही थे | श्रतः मुसलमानों कौ 
पोशाक अचकन एवं पाजामा को भी राष्ट्रीय पोशाक के रूप में मान लिया 
गया। इस प्रकार स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों में हमारी राष्ट्रीय पोशाक के 
प्रायः दो रूप निर्धारित हो गए--(१) कुर्त्ता धोती तथा (२) अचकन और 
'पाजामा । यह बात दूसरी है कि कछ लोगों ने इन पोशाकों के सुविधानुसार 
कुछु मिश्रित रूप भी बना लिए, जैसे कुर्ता-पाजामा, अ्चकन धोती | 
स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ अन्य समस्य।श्रों के साथ हमारे सामने एक 
यह भी समस्या उत्न्न हुईं कि हम भारतीयों की राष्ट्रीय पोशाक कया हो 
अथवा हमका एक भारतवासी के रूप में क्या पहिनना चाहिए। हमारे 
कर्वारों को प्रजातन्त्र स्थापित करना था तथा उनके लिए देश का प्रत्येक 
नागरिक परम प्रभुत्व सम्पन्न था । इस कारण उन्होने इस ओ्रोर बहुत ही 
'छदार दृष्टिकोण से विचार किया | उन्होंने राजनीतिक दलों, सरकारी 
'कर्मचारियों श्रांर जनता के लोगों को ह्ृथक्‌ धथक््‌ देखा। कौंग्रेस की 
'पोशाक तो बहीं पुरानी पोशाक रहने दी, अर्थात्‌ कुर्ता-घोती अथवा झच- 
कन-चूड़ीदार पाजामा । सरकारी कर्मचारियों की पोशाक तय करते समय 
'दो बाते सामने आई--(१) अधिकांश सरकारी कममचारी अंग्रेज एवं 
अंभे जी के भक्त होने के कारण कोट पतलुन प्रेमी थे, तथा (२) उनकी 
पोशाक ऐसी दोनी चाहिए थी जिसे पहिन कर वे नेताश्रों, मिनिस्टरों 
अ्रादि से अलग ही दिखाई दें, साथ ही वे भारतीय भी लगे और चुस्ती 
के साथ काम भो करते रहें। इन सब बातों पर विचार रखते हुए यह 
'निरशंय किया गया कि वे बन्द गले का छोटा कोट तथा पतल्ून पहिने। 
ऐसा करके प्रभू की प्रभुता भी रह गई, साथ ही 'भारतमाता के पातिब्रत 
की मी रक्षा करते का संतोष मिल गया। सरकारी कमचारियों के 
पतलून-प्रेम का निर्वाह भी हो गया, बन्द गले के कोट के रूप में भार- 
तीयता भी रह गई औद अचकन. और कुर्ता ऐ बचाकर नेंता के पृथकरत्व 
की भी रक्षा हो गई। 
ब॑ रह गई जनता ! उसके लिए सबसे बड़ा अवलब्बन धम-निरपे- 
#श्षुता (98087 ; है । बह जो-चाहे, सो पहिने | घोती; बुशशेट से. , 
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लेकर कुत्तोी ओर घुटत्ना तक धारण करने को वह स्बतन्त्र है| यही 
कारण है कि आजकल आपको भाँति-माँति के परिधान दिखाई देन हैं । 
यहाँ एक बात विशेष रूप से समर तेनी चाहिए । कुर्ता-धाती काँग्रेस कौ 
पार्टी को उसी तरह पोशाक दे जिस प्रकार पल्टन के लिए खाकी कमीजः 
पतलून या नैकर | पार्टी के उत्सवों के अतिरिक्त वे लोग विदेशी कपड़े, 
पैर्ट, कोट, सभी कुछ पहिनने को स्वतन्त्र हैं। यही बात सरकारी क्म- 
चारियों के सम्बन्ध में भो है । औपचारिक अवसरों पर उनकों बन्द गले” 
का कोट श्रौर १तलून पहिनना पड़ता है | अन्यथा वे भी घुटन्वा, श्राव(रा 
बुशशर्ट, कमीज पेण्ट आदि पहिनने को स्घतन्त्र हैं । ह 


इस प्रकार पोशाक के क्षेत्र में अराजकता-सी फैली हुई है | हर व्यक्ति 
अपनी इच्छानुसार चाहे जो कुछ पहिन लेता है और इस क्षेत्र में राष्ट्रीयता 
का प्रतिनिभिर्त॒समास हों गया हैं | यहाँ तक कि, शादी-विवाह श्रादिक 
सामानिक, भातीय, सस्क्रृतिक अवसरों पर पोशाक की शीपचारिकता 
छुम प्राबः पी गई है | श्मशान यात्रा, बरात) भोजन, पूजन, आदिक प्रत्येक: 
अवसर पर हमको पतलून, कमीज, बुशशर्ट का साम्राज्य दिखाई देता है । 
राष्ट्रीयता . की प्रतिनिधित्व कुर्तताबोती वाली पीशाक जनता से बहुत दूर 
जा पड़ी है। वह केवल राजनीति की अ्रमलदारी के रूप. में प्रश्नय प्राप्त ' 
करके अपना अस्तित्व बनाए हुए है । 


इस सम्बन्ध में एक निवेदन कर, देना परम आवश्यक है| बतमान 
वातावरण ने हमारे स्वास्थ्य. पर बहुत ही गम्भीर प्रभाव डाला है | पुरुष 
बशण श्रपेज्ञाईत दुबल ओर नारी वर्ण अपेज्ञाकृत खबल हो गया है। इसका 
रिणाम यह हुआ है कि पुरुष तो ऐसी, पोशाके पश्चिते हैँ जिनके कारण 
सनका प्रत्येक अंग ढका रहे और नारियाँ ऐसी पोशाक पंद्चिनती हैं शिनमें' 
होकर उनके अंग प्र्यंग' झाँकते हुए दिखाई दें। प्राचीन काल में पुरुषः 
अपने सुडोल, शरीर का प्रदशन करते' हुए वस्त्र धारण करते ये, झ्राधुनिकः 
काल में नारियाँ अपने सुर्गंठित अंग को. दिखाने की इच्छुक द | 


इतनी दिंपिन्न विचार. घाराये और “इतते स्यादा ' रिवाज होने की 
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दशा में श्रव हमारे सामने सम्म्धा यह है कि हम क्‍या पहिने, हमारी 
'पोशाक क्‍या और कैसी हो ! 


पूज्य बाप हमारे राष्ट्रगपिता कह्दे जाते हैं। जनता और नेत।, सभी बात 
पीछे उनका दुह्ाई देते हैं। हमारे विचार से इस दिशा में भी उनके ही 
आदश हारा अपना पथ प्रशस्त किया जाना चाहिए । पूज्य बापू केवल एक 
घोती पहिना करते थे। सर्दों लगने पर कम्चे के ऊपर आवश्यकतानुसार 
सूती या ऊर्ी चहर ओोढ़ लिया करते थे। उनका विचार था कि देश के 
जलवायु एवं देश को झआ्राथिक स्थिति के अनुसार ही हमारा परिधान होना 
वाहिए। यही कारण था कि वह अपनी उसी पोशाक में इ गल्लण्ड के 
सम्राट एव भाग्त के शाहन्शाह पंचम जाज से मिलने चच्चे ॥ए थे | इ गर्लैंड 
के थजनीतिक नेताओं ने भले ही उनको अद्ध नग्न मिखारी (977 
79:९९ एटा") कह कर पुकारा था, परन्तु उनका हृद्द निश्वय था 
कि भारतवर्ष का हर निवासी फश्नीर है, वह इससे अधिक कपड़े पह्िन ही 
नहीं सकता है तथा व्यक्ति का व्यक्तित्व पोशाक पर नहीं बल्कि उसके गुणों 
पर आधारित होता है। सारांश यह फि अन्य चुत की भाँति इस ज्षेत्र में 
भी वह दम्भ एवं दिखावे के विरोधी थ । हमें चाहिए कि हम बापू के इन 
विचारों से ग्रेरणा प्राप्त करके अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप 
अपनी पोशाक के स्वरूप को निश्चित करें । 


कुछु लोग कह सकते हैं कि कमीजन्‍पतलून का पहिनना सस्ता रहता ' 
है। वे बदुत दिनों तक लते हैँ और धोती-कुर्ता की अपेक्षा उत्तकी घुलाई 
में. भी कम खर्च हाता है । इमारा निेदन है ४ यह केक्‍्ल कहने भर की 
बातें हैं । घोती कुर्तें को अपने हाथ से धोया जा सकता है, पतल्लुन; कमीअ 
की अग्रेज्ञा उंच पर लोहा करने का व्यय बहुत कम थाता है और उनकी 
सिलाई के ख्े. का तो काई मुकाबला ही नहीं है।' सबसे' बड़ी परेशात्ती 
यह है कि मशीन और आराम पलबोी के इस युग में हम चल चलाने 
की बात को एकदम भूल गए हैं| वरना बापू ने तो बह मन्त्र बताया थे। , 
पके-महह्दी- लगे, ने फिटकिरों और रंग 'चोंखा झाए | अस्तु 
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निष्कृष रूप में हम कह सकते हैं. कि सरकारी क्संचारियों के लिए. 
आपच।रिक परिधान के रुप में बन्द गले का कोट बिल्कूल ठोक है; उसके 
साथ घोती, पाज'मा, अथवा पैंट पद्चिना जा सकता है। सार्वजनिक जीवन 
में नेता और जनता का भेद भाव ध्यथ है। सबकों यथाशक्ति कुर्ता धोती 
अथवा कूर्तापाजामा पहिनने पर जोर देना चाहिए। इतना ही नहीं 
सरकारी पोशाक तो केवल खद्दर की ही होनी चादिए ताकि दिदर्शा के 
निवासी तुरन्त यह समभ लें कि वे चर्खा-धारी महात्मा गाँधी के देश से 
आए, हुए हैं। हमारी पोशाक हमारीं मसान्यताश्रों एवं परम्परात्रों की 
प्रतीक होनी चाहिए | 
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डा [| 
(०३) नबन्धकार शुक्ल जा 
रूप-रेण्ा 
(१) निवन्ध की “्याख्या। . 
(२) हिन्दी के निवन्ध साहित्य का मसक्षिप्त परिचय | 
' (३) शुक्ल जी का थुग एवं उनको नित्रन्ध-कृतियाँ । 
(४) शुक्ज्ञ जी को निवन्ध-शक्षियाँ । 
(५) शुक्ल जी की शैली की विशेषदाएँ | , 
(६) ४परसंहार-शुक्त्र जी का निबन्ध-लाहित्य में स्थान । 
रचना, प्रबन्ध, संद्म, गद्य-विधान और लेख, ये शब्द समान अर्थी 
हैं। भिन्न-मिन्न लेखकों ने ग्रपनी रुचि के अनुसार इन शब्दों को निबन्ध 
के पर्यायबाची शब्दों के रुप में प्रयुक्त किया है । 
निवन्ध' शब्द अंग्रेजी के व)  एडर के श्र में अइण किया जाता 


है | स्वतन्त्रता, संक्िप्तता। प्खावयुशयुक्तता आदि सभी विशेषताएँ उसके 
झनन्‍्तगन आग जाती हूँ । | 
निव्प बिल गद्य-रचत्ा है ओर उसका. विज्ञार-तत्व, माव॑- 


तत्व को - संयत रखता है.। प्रवेत्नशीलता,, पेयकिकता, संच्षिसवा, और 
स्वृतनजंतो- निबत्ध. के प्रमुख गुण हैं | जिस तत्व के हारा इम लेखक, के, 
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साथ एक प्रकार के तादाह्म्य, भावात्मक साहचय का अनुभव करने लगते 
हैं, वद 'वेयक्तिकता' कहलाता है | 

“निबन्ध' की व्याख्या करते हुए आचाय पं० गामचन्द्र शुकल ने बहुत 
ही महत्वपूर्ण शब्द लिखे हैँ । यथा-- 

/निबन्ध एक ऐसी रचना है जिसमें किसी विषय से सम्बन्ध रखने वाले 
ज्ञात और अज्ञात तथ्यों का संकलन उसकी बौद्धिक प्रतिपत्ति के लिए, किया 
जाता है ।? 

निबन्ध गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। हिन्दी के गद्य-णशहित्य को 
अंग्र जी साहित्य एब अ्रंग्र जी शासन की देन माना जा सकता है-बह 
शतप्रतिशत आधुनिक युग की वस्तु है। इसी कारग्प हिन्दी साहित्य के 
आधुनिक काल को इतिहासकारों ने गद्य-काल' कहा है | निबन्ध के लिए 
हिन्दी संस्कृत साहित्य की बिल्तुल ऋणी नहीं है, क्योंकि संरक्ृत मे निबर्ध 
लेखन की परम्परा श्रप्राप्य है। हिन्दी का निबन्ध-साहित्य अ्रग्न जी के 
[88997 के अनुकरण पर विकसित हुआ है । 

हिन्दी का निबन्ध साहित्य लगभग १०० वर पुराना है | बह भारतेरदु 
थुग से आरारम्म हीता है | यद्यपि उसके पहले भी एक दो अ्रव्यवस्थित नित्रन्ध 
पाए जाते हैं तथापि निबन्ध की व्यवस्थित परम्परा मारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 
साथ ही आरम्म द्वोती है | | ' 

निबन्धनसाहित्य को विकास क्रम के अनुसार तीन भागों में बिमक्त 
किया जाता है । आरम्भ का युग भारतेन्दु युग कहय जाता है। इस युग में 
विपय और भाषा दोनों डी दृष्टियों से निबन्ध अपनी आरम्भिक अवस्था में 
था| निबन्धों के विषयों में गम्भीरता का अभाव था, वे प्रायः मनोरंजक 
एवं चलते हुए विषयों पर ही लिखे जाते थे, और उन्तकीं भाषा दोषपूण 
हुआ करती थी | 

भारतेन्दु युग में यद्यवि पर्याप्त निचन्‍्ध लिखे गए और हिन्दी साहित्य, 
के एक अंध विशेष की पूर्ति भी हो गई, तथापि विषयों में गम्भीरता एवं. 
शेज्नी में शुद्धि लाने को आवश्यकता बनी हुईथी | इस आवश्यकता की. 
“पूर्ति आचार महावीरप्रताद द्विवेदी द्वारा की गई.। द्विवेदी 'जी ने भाषा 
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की अशुद्धियों की ओर लेखकों का ध्यान आकर्षित किया और नए-नए 
विधथों पर निबन्ध लिखने का मार्ग प्रशस्त क्रिया। इस प्रकार उन्होंने 
निवन्ध-शिश्रु को एक नवीन जीवन प्रदान किया और उसको अपने पैरों 
पर खड़े होने योग्य बना दिया | मध्यकाल को दिवेदी युग कहने का यही 
तात्पय है | अचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल इसी युग की देन हैं | 
द्विवेदी युग के पश्चात्‌ सन्‌ १६३६४ से वतमान ग्रग आरम्भ होता है। 
इस युग से भाव आर भाषा सभी दृश्टियों से . निबन्ध साहित्य परिपक्व और 
परिष्कृत हो गया हे, तथा उच्चकोटि के अनेक लेखक माता भारती का 
भाण्ठार भर रहे हैं। ु 
चुक्‍्ल जी ने समीक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा साहित्यिक निन्नस््र लिखे 
हैं.। समीक्षात्मक निबस्धों में उनके द्वारा लिखी गई सूरदास, तुलसीदास 
तथा मलिक-मोहसम्मद जायखी की आलोचनाएँ आती हैं । इन आलोचनाशों 
के फलस्वरूप ये कांवगण अमर हो गए हैँ । इतना ही नहीं, ये आलो* 
चनाएँ इतनी पूर्ण एवं विश्लेषणात्मक है कि श्राजतक हिन्दी का कोई अन्य 
लेखक इनसे अधिक शओेए आलोचनाएँ प्रस्तुत नहीं कर सका है। इसके 
मनोवेज्ञानिक एवं साहित्यिक निबन्धों का संग्रह “चिन्तामणि' में सम्रहीत 
है| इतका निबन्ध काव्य में रहस्यवादं एक स्वतन्त्र पुस्तक के रूप में 
प्रकांशित है। इनके द्वारा लिखित हिन्दी साहित्य का इ।तहास हिन्दी 
साहित्य की अनुपम निधि है । 
आचाय शुक्ल के निब्ों का. विभाजन एक अन्य प्रकार से भी किया 
जा सकता है--अआ्ाल्ो चनातव्मक, गवेषणात्मक और मनोविकर सम्बन्धी ) 
ये निबन्ध चिन्तामणि? के दो भागों में ' संग्रहीत हैं । प्रथम, भाग में'१७ | 
निबन्ध हैं, जिनमें दस मावात्मक था मतीवैश्ञानिक है-- माव यो मंसी विकार 
का सामान्‍य परिचय, लज्जा, मय, क्रोध अदिं विघयों पर [शेष ७ निबन्धों 
में कपिता की परिमाया, काब्य म॑ लोकगगल को चाचना, राधारणीकरण 
' रसाधाक बोष-पिद्ञान्तों पर चार, तुलसी और मानस पर दो और एक 
आरतेल दरिश्यन्द पर; हैं। भाग दो में तीन निबनन्‍्ध ईं--काव्य में रहस्य- 
बाद, काल में अभिव्यजनावाद तेथा काल से प्राकृप्तिक दृश्य । 


कर &। 
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निबन्ध-रचना की विभिन्न शैलियों के सम्बन्ध भें घुक्‍्ल थी ने लिखा 
है कि “निबन्ध या गद्य विधान के कई प्रकार होते हें--विचारात्मऊ, भावा- 
त्पक, और वशुनात्मक | प्रयीण लेखक प्रसंग के अनुसार इन विधानों का 
सुन्दर मेल भी करते हैं | लक्ष्य-भेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवह्यर 
भा देखा जाता है | जैसे, विवारात्वक निबन्पों में व्याम और समास रोति 
भावषाध्मक निबन्धों में धारा, तरंग औौर विद्ञेप को रीति ।»< »< » शैलियों 
के अनुसार गुण दोष भी भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते ह । 

गुकल जी ने निबनन्‍्धों के अनुरूप ही शैलियाँ अपनाई हैँ । यथा -- 

(क) गहन समीक्षात्मक शल्नी-यह गंभीर, रयत और भा्मिक है | 
वाक्य छुट-छोटे ढँ | विषय का प्रतिपादन बहुत ही शुन्दर ढंग से हुआ है | 
भाव समभने मे कोई कठिनाई नहीं होती है | इस धकार के निबन्धों में जब 
ब्यंग्य का मिश्रण हों जाता है, उस समय निबन्ध निखर उठता है। 
तुलसी का भक्तिमार्गा और मानस की धमं-सूमि! इसी कोटि के 
निबन्ध हैं । 

(स्व) गवेपणात्मक शेन्नी--इस प्रकार की शैली विसी हद तक पुष्ठ हो 
गई है | क्रथा--/सौंदय और मंगल वाएतथ में पर्याय हैं | कलापक्ष से देखने 
में जो सदर्य है, वही धर्म पक्ष से देखने में मंगल है ।? 

उक्त उदाहरण के द्वारा शैली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता 
सामने झा जाती है | चिप्रय भी स्पष्ट हो जाता है, साथ ही प्रतिपाद्य विषय 
के सम्बन्ध में लेखक का मन्तव्य भी स्पष्ट हो जाता है | 

(ग) भावात्मक शैत्ती--इस शैली के चिबन्धों में विवय सरल हूँ परन्तु 
विचार-संगठन घनीभूत हो ,जाता है;। छीटे वाक्य इस शौली की चिशेषता 

। शैल्ली. का रूप ऋइुछु व्याख्यात्मक है | इस कोटि के निबन्धों में शुक्ल जी 
ने श्रपते व्यक्तित्व को छुप' के साथ विषय, के क्षातरिक पक्त. का विशेष' रूप' 
से उद्घादन' किया है । ह 

शुक्ल जी के निबन्धों में उनको सूद्रम अत्तद् हि, अतलदर्शी प्रतिमा:ए 
नत्रीग्मेषशालिनी बुद्धि का परिचय प्राप्त होता है. सब्नसे बड़ी विशेषता यह 
हैं कि परो पत्र प्र उसके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दिखाई देती है । 
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शुक्ल जी अध्यापक थे | अतः उनको शैली में श्रध्यायक्रोचित सम्रत्त 
विशेषताएँ पाई जाती हैं। वह एक कुशल शअ्रध्यापक की भाँति इस बात 
का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं कि पाठक के सम्पुख प्रतिपाच् विधय ख़बथा 
पष्ट हो गाए, । इसके लिए वे कई साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे---वह 
पैराग्राफ के अन्त में सारराश' दे देते है, उनका प्रत्येक पैराग्माफ एक प्रकार' 
से किसी एक वाक्य का भाष्य होता है; उस्त वाक्य को वह सूच रूप में 
पैराग्माफ के आरम्म में लिख देते है, विषय अ्रस्पष्ट होने पर वह सजीधच 
उद्दाह रण देकर पाठक को किसी प्रकार की उलकत में नहीं पढ़ने देते हैं, 
वह विषय को स्पष्ट करने वाले सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं | 
ऐसा वरते हुए उन्होंने संसक्ष)) अरबी, फारसी, श्रग्न जी, देशज आदि 
शब्दों का निश्संक्रोच प्रथोग किया है | मिषय को रचिकर एवं गतिशील 
बनाने के लिए वह लोकोक्तियों, . मुद्रावरों तथा हाध्य का उपयोग करते 
चलते हैं । 
शुक्ल जी के हास्य के सम्बन्ध में यह सिवेदन करता दे कि वह (श्र 
एव स्मित हास होता है, वह बढ़े आदभियों का मजाक शोता है | उसके 
द्वारा पाठक की हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए छिल्ल जाती है और 
विषय वदुर्ह होने पर भी नीरस नहीं हो पाता है, पाठक का चित्त ऊबता 
नहीं दे । 
शुक्ल जी ने मनोविशान-सम्बन्धी निबन्धों को साहित्यिक डाँचे में दाल 
कर अपने अद्भुत कौशल का परिचत्र दिया हैं। मनोंविज्ञासं जैसे नीरस 
एच शास्त्रीय विषय्य को सरस साहित्यिक रुप में प्रस्तुत करना फेपल उन्हीं 
जैसे जीवन-हष्टा! की सामथ्य थी। उनके सिन्नन्धों में वल्तुतः दुदंय आर. 
बुद्धि का प्र सामंजस्य पाया जाता है ।. चित्तामणि की भूमिका के झत्त-, 
गत लिखे हुए उनके थे शब्द ध्यान देने योन्य॑' हैं.  : ९१५४३ 
, “इस पृस्नक्ष गें गेरी अन्तर्यात्रा में पड़ने वाले कछ प्रदेश हे. यात्रा के 
लिए निकलतों रदी हे बुद्धि, पर हुंदुय को साथ' केकर । अपनो रास्ता 
. मिकालती हुई बुद्धि जहाँ कहाँ सार्मिफ था भावोकयक स्थलों पह पहुँची है 
' बहाँ हरंदेय थोड़ा बहुत रमता ओर पअपनी प्रदृत्ति अनुसार कुछ कृपा 
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गया हैं । इस ग्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा दे | बुद्धि-पथ 
प्र हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है ।” 
इस कथन हारा यह स्पष्ट हो जाता है कि निबन्ध लिखते समय जहाँ 
शुक्ल जी का श्रालोचनात्मक मस्तिष्क आन्तरिक भावों का साक्षात्‌ कराने 
में समथ होता है, बहाँ उनका हृदय मी सक्रिय बना रहता है, अथवा प्रति- 
पाद्य ब्रिपय पर उनके व्यक्तित्व की छाप पड़ती चल्नती है । 
शुक्ल जी पहले सिद्धान्त निर्धारित कर लत हैं, फिर उसके बाद अपना 
मत स्थापित करते हिं। लदाहरण के लिए, कविता की परिभाभा करते हुए 
वह लिखते हैं कि “जिस प्रकार श्रात्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती 
है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ताश्षस्था रसदशा कहलाती है | हृदय की इसी, 
मुति-साधथना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती श्ाई है, 
उस कविता कहते हैं ।? । 
कविता व इस परिभाषा के अन्तर्गत सावषक्षु अर कलापक्ष, दोसों ' 
ही स्पष्ट होकर कविता का स्वरूप साकार हो उठता है । हि 
शुक्ल दी ने अपने निबन्धों में विषय और व्यक्तित्व दोनों को समान 
स्थान प्रदान किया है। यही कारण है. कि उनके निबन्धों का विशिष्ट : 
रख है । घिलारात्मक होने के कारण इनके सिबन्ध घि७घथ-प्रधान तो हैं 
ही, पर साथ ही उनके ऊंपर लेखक के व्यक्तित्व की गहरी छाप भी. हैं | / 
शुक्ल जी के निम्नन्‍्धों में उनके विचारों के साथ, भाववाता, हास्य, 
व्यंग्य, विशोद का पृ उनकी बहुत 'बढ़ी विशेषता है | विधारी 'के शुष्क ,' 
तम्त॒बाय के पीछे से उनका, कोमल एवं भावात्मक हृदश कॉकता' हुओं। 
-दिखाई देता है। । । 
उन जैसा गम्भीर अध्ययन एवं तिषय का सांगीपांग विवेवन परवर्ती 
' 'निश्नन्वकारों में बढ़त कम पाया जाता है । 
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